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आमुख 
१ पालि तिपिटिक 


कुशीनगर सें बुद्ध के निर्वाण कं पर्चात उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी श्रपनी श्वद्ाज्जलि श्रित कर 
# थे । उस समय सद्खनायक भरायुष्मान महाकस्सप' सभी को सा त्वना देते हए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिलां 
रहं थ-- समी वस्तुये अनित्य ह्‌ श्नौर उनसे वियोग होना अरवदयम्भावी है ' । उस परिषद्‌ मे सुभ नामक 
एक वृद्ध प्रबरजित भिक्षु ी था, जो दु सी होन के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहू रहा 
था-- भिकषुग्नो, दुखी मत हौ । भ्रब हम उस महाश्रमण के कठिन भिय त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था-- यह्‌ करना तुम्हुं विहित है श्रौर यहं नही । भ्रव हम स्वेच्छा से जो चाग करेगे श्रौर जो नही चाहे 
नही करगे । अरत श्राप लोगदुखीनहो'। सुभ के इनदादो से चेतावनी सी मिली श्रौर घरायुष्मान महाकस्सप' 
ने इस भ्रावद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुमो की एक बैऽक का श्रायोजन हो, लिसमे बुद्ध वचन का 
प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जि्तसे धमकी युरक्षाहो सके श्रौर भ्रागामी पीडियो मे उसकी परम्परा श्रवाध 
गति से चल सके । श्रत उन्होने भिक्षुम्नो को सम्बोधित किया-- श्रावुसो हम लोग धम्म श्रौर विनय का सङ्घा 
यन कर” । उन्होने उक्त बैठक मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षश्नो की एक नामावली तैयार की । प्हृले तो उन्होने 
ग्रायुष्मान भ्रान द का नाम उसमं सम्मिलित नही किया क्योकि तब तक वे श्रहूत पद को प्राप्त न कर सके थे। 
परन्तु सम्पण सङ्घ मे मगवान के निकटतम सम्पक मं रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्रायुष्मान श्रानन्द 
के ग्रतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हृ्रा था । प्रत भ्न्त मे प्रायुष्मान महाकस्सप को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । भ्रायुष्मान श्रानदभी पूरी श्रद्धा श्रौर वीय से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गये, जिससे वे बठक की 
तिथिके पूव ही भ्रहत्‌ पद की प्राप्ति करने मेँ समथ हो सके । 

तत्कालीन मगध-सम्राट श्रजातरातरुं ने राजगृह के वेभार पवत के उत्तर पादवं मं स्थित सत्तपण्णी गुहा 
कै दार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया जिसमे भिक्षुश्नो की उक्त बठकं प्रारस्भ हुई । 

उधर श्रायुष्मानं श्रानन्द को भी भ्रपनें प्रयत्न मेँ सिद्धि लाभ हुग्रा । सारी रात वे ध्यानमण्न हौ चङ्क्रमण 
करते रहे प्रात काल नसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बे उनकेपर भूमिसे उठ चुकेथे भ्रौर उनका सिर 
तक्रिये तक पटुचा भी न था कि इसी बीच उनका श्रज्ञाना धकार नष्ट हो गया भ्रौर उनमें परम ज्ञान कर ज्योतिका 
्ादुर्माव हृश्रा । उन्होने श्रहैत्‌ पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शाक्रित से वे वठक प्रारम्भ होनेके क्षण ही भण्डप 
मे अपने लिये निर्धारित श्रासन पर एसे विराजमान हुए मानो वे पथ्वी के गभ से उदभूत हय हो । 

सङ्घं की प्रनुमति लेकर श्रायुष्मान 'महाकस्सप ने उपालि से विनय के नियम पूछे भौर श्रायुष्मान उपालि मे 
भी सङ्घ को उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार भ्रायुष्मान महाकस्सप ने प्रान द से भगवान 
बुद्ध के उपदिष्ट धम परः प्रशन किये जिनका उन्होने पूणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार समं विनय श्रौर धम्म 
दोनो का सग्रह किया गथा! । पर ईस सङ्गति के कई शतान्दी पश्चात लिखे गये भ्रदुकथा-साहित्य' में यह उल्लेख 
भिलताहै कि इसी पहली बैठक मेही भ्रमिधम्मपिटक'काभी सग्रह हो ग्याथाश्रौर जिस रूपम प्रान हमे तिपि 
टक' साहित्य मिलता है, उसी खूप मेँ उसका उसी समय निर्माण हूश्रा थाः । 

बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी प्रश्चात विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा हृभ्रा, जिस परं 
निणय करते के लिये वशाली मे एक दूसरी बठक बुलाई गई । इसमे देश के गुदर प्रान्तो के चुने हये विषयात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गति 'सप्तशतिका' नाम शै प्रसिद्ध है,। 





१ वचृल्लवरग, ग्यारह ख धकः । २ सुमद्खलविलासिनी, निदान कथा ३ चुरलवमा, बारहूर्वा ख धक । 


(२) 


इसकै एकं सौ वष बाद जब सम्राट धशोक ने बौद्ध गम ग्रहण किया श्रौर उसके प्रचारः को राज्याश्वय प्राप्तं 
हुभ्रा, तब लाभ देखकर ग्र य मतावलम्बी भ्रौ बौद्ध विहारो की भ्रोर ्राकृष्ट हुये । विधिवत प्रव्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा 
चृपचाप ही पीले वस्त्र धारैण कर वे श्रपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके विहारो में रहने लगे । कितु उनके निये श्रपने 
पुराने सस्कारश्रौर विचार छोडना सरल नही था । श्रत उ हीने श्रपनी श्रपनी तरह सेधम की उलट-पलट -यारया 
करनी प्रारम्भ कर दी 1 फलत भिक्षु-खङ्ख के बौद्धिक जीवन में एक उच्छल्वलता भकट हुई भ्रौर धम के वास्तविकं 
स्वप का निणय करना कठिनं हो गया । धम के नायक स्थविर भिश्ुश्रो ने शम की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी त्वो से मुक्त रखने कै लिये एक तीसरी सद्गीति की भ्रावद्यकता समङ्गी । सम्राट शअ्रदोक के 
गुर श्रायुष्मान मोगलिपृत्त तिस्स' के नेत्वं मेँ पाटलिःपृत्र के श्ररोकाराम नामक विहार में इस सङ्गति की बठक 
हुई । ्रायप्मान 'तिस्स' ने श्रशुद्ध मतो का खण्डन कसे हुए श्रौर मौलिक परम्परासे माय शुद्ध स्थविरवादः नामक 
धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु नामक एकग्रथकी स्वनाकी जिसेसङ्ख ने तीतरी सङ्धीतिमं 
बद्ध वचन का ही गौरवं प्रदान किया । भ्राज भी यह्‌ तिपिटक-साहित्य' का एक श्रमूल्य प्रथ माना जाता हे । इस सङ्खीति 
के पश्चात श्ररोक ने सुदूर देशो मे प्रनार करने के निमित्त घमदूतो को भेजा! । 

राजकुमार महिन्द' रौर राजकुमारी सद्खमित्ता ने गह त्याग कर भिक्षु-सङ्घं मंप्व्रज्या ्रहण की 1 उन नोगां 
त दक्षिणमेंसुदूरलद्धाद्रीपकीयात्राकी भ्रौरवहावे धमकी स्थापना करने मेँ सफल हुये । भ्राज तक्र बौद पालि 
तिपिटक' की परस्परा लङ्का मेश्ननुप्राणितहौ र्हीहै'। 

ईसा पव २९ मेँ राजा वहटगासिती श्रभय के सरक्षणमं एकं चौथी सङ्गति की बरक हुई, जिसमे सम्पूण 
तिपिटकः लिपिबद्ध कर लिया गया । फिर स्थविरवाद की मायताके श्रनुसार बर्मा दे के माण्डल नाभक नगरमे 
१८७१ ई० मं राजा मिण्डन के रक्ष मे पाचवी सङ्गति का म्रायोजन हुश्रा जिसमें सारे तिपिटक का सशोषन 
ग्रौरसम्पादनकिया गया ग्रौर उह सद्खममर की पष्टियो पर इस प्रकार उत्कीण करदिया गया - 


विनय १११ पटह्विया 
सुत्त ४१० पिया 
भ्रभिधम्म २०८ प्या 


लोग इम प्रवश्यकता का अनुभव कर रहै थे कि प्रव इस यु मे श्राधुनिकतम यत्रो पर तिपिटकः का 
भुदर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकादित किया जाय । बर्मा मं होने वाले चट सङ्खायन में इस प्रभाव की पूततिकरने 
करा निकष्वय किया गया । राजधानी रगून से कु ही दुर सुन्दर निमित पाषाणगुहा मं १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की 
वरठक प्रारम्भ हुई । ससार के विभित्च देशो से भ्रामित ढाई सख द्रान भिकषुप्नौ ते सङ्गायन मेँ भाग लिया । 
सङ्घायन द्रा रा स्वीकृत मूल ^्तिपिटक वही श्नपने मुद्रणालय मे भुद्रिन कर लिया 7या । १९५६ ई० की पच्चीससौवी 
बुद्ध जयन्ती के दिन सङ्खायन की बस्क पूरी हुई। 


लद्ा बर्मा धार्दलण्ड श्रौर कम्बोडिया मे राष्टरधषम बौद्ध-स्यनिरवाद है जिसका सवमा य ग्रन्थ है -- 
पालि तिपिटक' । उन देशो में उनकी श्रपनी श्पनी लिपियो मेँ समय समय पर तिपिटकः के सुन्दर से सुदर 
सस्करण प्रकारित होते रहे । लन्दन की पालि देक्स्ट सोसायरी" ते भी तिपिटक' के परधिक्रार काप्रकाशन सेम 
ल्िपिमे करियाहै। कितु श्रभी तक भारतवष की किसी लिपिमे यह श्रमस्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

हस श्रभाव की पूर्ति के उहिश्य से के द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूण पालि तिपिटक को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की' गर । प्राय चारचारसौ पृष्टो वाले 
चालीस खण्डो मं यह प्रकारन समाप्त होगा । इसे पृण करने का भार ताल दा के देवनागरी तिपिटक प्रकादन 


१ महावस, पाचका शअ्रष्याय । २ महावस, वही । ३ महावस, ्रध्याय १०-२३ । ४ बौद्धधम के 
२५०० वेष १६५६ पण ३१ 


( ३) 


विभाग कौ सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुरुय उदेश्य रोमन सिहली बर्मी तथा स्यामी लिपियो मेँ मुद्रित ग्र थो 
के श्राधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थितं करना है । 


'तिपिटकः के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट हौगा - 





तिपिटक 
ध ~ (व 
विनयपिटक सुत्तपिटकं प्रभिधेम्मपिटकं 
१ महावम्ग १ दीधनिकाय १ धम्मसङ्खणि 
२ चुल्लवर्ग २ मञ्ज्षिमनिकाय २ विभङ्ग 
३ पाराजिक ३ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ श्र गुत्तरन्निकाय ४ पुम्गलपञ्च्यत्ति 
५ परिवार ५ सुहुकनिकाय ४ कथावत्थु 
६ यमक 
(१) सुहुकपाठ ७ पद्रान 
(२) धैम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) तिमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(=) थेरगाथा 

(९) येरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदेस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) श्रपदान 

(१४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटकं 


२ प्रस्तुत ग्रन्थ तिपिटक मं इसका स्थात 


सामायत विनयपिटक के ग्रन्थो का वर्गकिरण इस प्रकार है ~ 


१ खल-धक -- महार्वग्ग, चुल्लवग्ग, 
२ विभङ्ख - पाराजिक, पाचित्तियश्रौर 
३ परिवार 


(हावमगगः श्रौर शुरलवगग' सङ्घ के निर्माण श्रीर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते है जो ~ल धक' नामक 
्रघ्यायो मेँ विभक्त ह । भपारालिकः श्रौर "पाचित्तिय' भिश्च श्नौर भिकषुणियो के सद्ध के सम्बध में बुद्द्वारा 
स्थापित नतिक श्रनुशासन के नियमो की विरलेषणात्मक -यास्या के ह जो विमङ्ग' कहलाती है । निम्नाद्डिति 
तालिका से यहे ज्ञात होगा किं इन दोनौ ग्रन्थो में विषय का विभाजन किस प्रकार हृश्ा है - 


भिक्लुविभद्ख 


पाराजिक, सङ्खादिसेस 


श अ्रनियत तथा निस्समिय । 
पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरणसमथ, 
भिक्लुनीविभद्ख 
पाचित्तिय पारा्जिक सद्ादिसेस ध 


निस्सणिय पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथा भ्रधिकरणसमथ । 


सामायत "पाराजिक नाम से प्रारम्भिक ्र्येता यह्‌ समल्लेगा है कि यह्‌ ग्र थ भिक्षु भौर भिक्षुणियो कै 
दसी वग के श्रपराधो से सम्बधधित हैँ । परन्तु एेसा नही है । यह ्रन्थ भिक्षणियो कै पारालिक श्रपरयाधो के 
विवेचन करने के स्थान पर मान भिक्षृग्नो के सद्खादिसेस , श्रनियत तथा ननिस्सगगिय श्रपराधो की -याख्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण अव्याप्ति भ्रौरः भ्रति याप्ि के दोषो से युक्त है । भाचित्तिय नामकरण भी एेसा 
ही दै । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय वस्तु की व्यञ्जना नही होती क्योकि इसमे इससे भिन्न शीषको के 
मरन्तगत भ्राने वाले ग्रपराधो की भी "याख्या है । यदि यह्‌ भिक्लुविभद् भ्रौर भिक्लुनीविभद्ध नामकं दोप्रथोमे 
स्पष्ट रूप मे विभाजित कर दिया गया होता तो कदाचित श्रच्छा ही होता । पर एेसा करने से निस्सदेह ही एकं 
ग्रन्थ म्रधिक बडा श्रौर दूसरा भ्रत्य त छोटा हौ जाता । सम्भवत इसी भयसे परम्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
केरना भ्रच्छा न समन्ला । जोहो, हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये 'पारालिक के नीचे कोष्टको मे भिक्खु 
विभङ्ग पठ्मो भागो" तथा पाचित्तिय के नीचे भिक्डुविभद्ध दुतियो भागो भिक्खुनीविभद्भो च' का उल्लेख 
केर दिया है) 


३ प्रस्तुत श्रथ एक रूपरेवा 


हम देख चुके हु किं विनयपिटकं का तीसरा ग्रथ पाराजिक पालि भिक्खुविभ्ख का पहया भाग है जिसमे सात 
ग्रापत्ति स्क धो के प्रथम चार की -यारया कौ गई है । उनके दोष तीन स्क धो की -याख्या प्रस्तुत ग्र थ पाचित्तिय पालि 
कै प्रथमाध मं की गई है, श्रौर उत्तराधं मे भिक्लुनीविभङ्ख पुरा सम्मिलित कर लिया गया है । दोनो विभद्खो के 
मतम काण्ड श्रधिकरणसमथ' मे इसका निदेश किया गथा है कि स्ख मे उत्यत्न क्षगडो का निपटारा कसे हो । 


(क) भिक्छुविभद्ख 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षु के बानबे पाचित्तिय श्रपराधो की -याख्या करता है । इन श्रपराधो के उदाहरण 
ह-जाननृक् कर ्यूठ बोलना दूसरे को चिढाना, चुगली करना किसी भ्रभिक्षु के साय एक ही कमरे मे सोना जमीन 
समदना वृक्ष काटना दूसरे की निन्दा करना सद्धु की चीजे बेपरवाही से बाहर छोड देना चिना छाने पानी पीना, स्ख 
कौ सम्मति के विना भिश्षुणियो को उपदेश करने के लिये जाना, पहले से तय कर भिक्षुणी के साथ यात्रा करना तमादा 
देखना, शराब पीना, प्रानी मे खेल करना, मजाक करना, जीव मारना, दूसरे भिक्षु को पीटना भरौर धमकाना इत्यादि । 


दूसरे काण्ड मे चार 'पाटिदेसनीय' श्रपराधो पर विचार किया गथा है जिनके दोषी के लिये यह भ्रावद्यक है कि 
वह दुसरे भिश्षुभ्रो के सामने श्रपना भ्रपराध स्वीकार कर ले श्रौर भविष्य मे ठेसा न करने का वचन दे । ये चार श्रपराघ 


है--म्रसम्ब घी भिक्षुणी के हाथ से खाने पीने की चीज लेना, भिक्षप्नो केभोजन करते समय परोसने भे भिक्षुणी को हाथ 
बेटाने देना स्ख के द्वारा स्वीकृत निधन श्रद्धालुकुल में भिक्षा के लिये जाना, ग्रौर भयावह निजन स्थान में रहते श्राश्रम 
मे रखी खाने पीन की चीज ग्रहण करना 1, 


इसका तीस काण्ड है लेखिय काण्ड" । इ समे भिक्षु के लिये शिष्ट-व्यवहार विषयक पचहत्तर नियमो का 
निधान किमा गया है । इनके कुच्चं उदाहरण है--ग्रर्ी तरह श्नोदृकर कृषडा पहभना, गब मेंदेग के साथ उठना वैठना, 


( ५) 


कहकहा न लगाना हाथ पैर नही नचाना कमर पर हाथ रख माग मेँ नही जाना सिर ठके माग मेँ न जाना भिक्षा 
सत्कारपूवक ग्रहण करना श्रधिके लेने के भ्रभिप्राय से तरकारी भाजी को भात से न ढंकना गाल फलाषुलाकर न 
खाना, चपचप कर न खाना हाथ ्ञाडञ्चाड केर न खान छाता लगाए पुरुष को धर्मोपदेश न करना नीचे भ्रासन पर 
बठ ऊचे प्रासनं पर बेठे -यक्ति को धर्मोपदेश न करना खड खड मल मूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) भिक्लुनी-विभङ्ख 
भिक्लुनी विभेङ्घ' मं भिक्षुणी के जीवन श्रौर मर्यादा की दुष्टि से इन्दी श्रापत्ति-स्क धो का सकलनटहै । चकि 


दौ श्रनियत श्रपराध के श्रपराधी भिक्षुही हौ सकते ह्‌ भिक्खुनीविभन् में दसका काण्ड है ही नही । शेष काण्डो 
मे द्रष्टव्य बातें निम्न प्रकारहं -- 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक प्रपराधो कौ कूल स्या श्राठ है । भिक्षु के चार श्रपराध सम्मिलित कर भिक्षुणी 
कै लिये चार रौर नये भ्रपराध ग्रहण कर लिये गयेह्‌ जो दस प्रकार ह--कामासक्त हो घुटने के ऊपर पुरुष के सपीडन 
मेँ आस्वाद लेना, कामासक्त हौ पुरुष के साथ एकान्त मे प्रवेद करना श्रौर उसका स्पद ग्रहण करना, सद्ख से निष्कासित 
भिक्षु का श्नुगमन करना भ्रौर किसी श्रय भिक्षुणी के पाराजिक श्रपराध को चिपा रखना । 


भिक्षुणी के लिये सद्खादिसेस श्रपराधो की कूल सस्या सह है जो निम्न प्रकार हू-पुरुष के साथ घूमना, 
चौरनी को दीक्षा देना, म्रकेले घूमना, सद्ध से निकाली भिक्षुणी का साथ देना भ्रासक्त हो भ्रासक्त पुरुष के हाथ से खाने 
पीने की चीज लेना, ग्र य श्रसक्त भिक्षुणी को वसी चीज लेने के लिये उत्साहित करना स्त्री पुरुष के बीच कटनी का 
कामं करना किसी भिक्षुणी पर निमूल पाराजिक अपराध का भ्रारोप करना, किसी दछोदी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक श्रपराध का श्रारोप करना बुद्ध धम सद्खु का प्रत्याख्यान करना, स्ख की निन्दा करना, बुरे ससग में 
रहना, बुरे ससग मे रहने के लिये दुसरी भिक्षुणी को प्रेरित करना दूसरे की सील ग्रहण न करना, श्रौर कुलो को 
बिगाडना । 

भिक्षुणी के सिये निश्सम्गिय प्रपराधो की कुल सरया तीस है । उनके विदोष उदाहरण हँ --पात्रो का सचय 
करना, श्रकाल चीवर को काल चीवर मान बटवा देना, दुसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज के लिये कह दूसरी के लिये कहने लगना चार कस से धिक मूल्य की गरम चादर की माग करना ढाई कससे 
प्रधिक मूल्य की हल्की चादर की माग करना, श्रतिरिक्त चीवर को दस दिनसे प्रधिक रखना, भिक्षुमो की सम्मतिके 
बिना चीवरो से रहित रहना, श्रसम्ब धी गृहस्थ से चीवर मागना, अधिक चीवर रख लेना, दाने मिलने के पहले ही 
चीवर की तयारी में पनी रुचि प्रकट करना, सौना्चादी ग्रहण करना दपया पैसा रखना, क्रय विक्रय करना पाच 
टाके से कम के पाच को छोड नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से श्रधिक पथ्य को रख लेना किसी दरूसरी भिक्षुणी को एक्‌ 
बारे चीवर दान कर छीन लेना, स्वय सूत माभ कर कपडा बुनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर की सिलाई मं 
हैर फेर कराना, सङ्खं के लाभ में भाजी मारना । 

भिक्षणी के लिये पाचित्तिय श्नपराधो की कुल सख्या १६६ है । इनके उदाहरण दस प्रकार ह--लहसुन खाना, 
गुह्य स्थान का लोम बनवाना, मोजन करते समय जल या पश से भिशुप्नो की रहल करना कच्वा भ मांग कर लाना 
रोर खाने के लिये तयार करना, कूड कचरे को.रीवार के बाहर फँकना नाच-गाना मे जाना रात कै घकारं मे पुखष के 
साय जाना, दुसरे को सरापना, सूत कातना, दुवचन कहना गुह्य स्थान का घाव पुरुष से फोडवाना, जमीन सोदना जिना 
छाने पानी पीना, शराब पीना, दुसरे को गुदगुदाना, भ्राग तापनाः भिक्षुणी को धमकाना तगं करना इत्यादि । 


(ग) शेली 
पाराजिक ग्रथ की तरह, 'पाचित्तिय प्रथ में भी श्रपराधो कौ "याख्या "वल्य पञ्व्यत्ति विभद्' की ५४८ से 
की गर । “ वत्थु शीषक से उस कथा का वणन किया गथा है जिस परिस्थिति मे बुद्ध को श्रमुक नियम का तिषान 
करना पडा । फिर, “पञ्ब्मत्ति' सीषक से उसी नियम का स्वरूप श्रपते पारिभाषिक दाब्दो में श्पस्थित किया गयाहै । 
यदि कोरर नई परिस्थिति उत्पत हई जिसके प्रकाद मेबुद्ध ने नियम के शब्दो मं उलट ठर करना भाव्यं समक्ष 


-- = ककण 


( ६ ) 


तो उसका भी उल्लेख वत्थु' रीषकसे करदिया है, श्रौर भ्रनुपञ्जत्ति शीषक से नियम का सशोधितरूप उप 
स्थित कियाहै फिर,श्रतमं विभद्ख रीषकसेनियमके एक एकश दकी पारिभाषिक-यास्याकी गई है जिससे 
ग्रभीष्ट श्रथ सम्चने मे कोई श्रमन रह जाय । 


४ प्रस्तुत ग्रथ इसका महत्व 


ग्र थ का महत्व इसके श्रपने इस उहेश्य की पूति में है कि भिक्षुणी सद्खु के प्राचार यवहार का नियमन किस 
प्रकार हो । साथ ही यह तत्कालीन भारत कौ सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का महत्वपूण प्रामाणिक परिचायक दहै । 
इस भ्राशय से ग्रथ मं प्राप्त सामभ्रियो का सचय इस प्रकार कर सकते ह - 


(क) सामाजिक 


(१) ऊच नीच के भेदभाव --उस समय समाज की भित्ति ऊप नीच के भेद भाव वाली जाति व्यवस्था पर 
खडी थी । नाण्डाल वेन, नेसाद रथकार श्रौर पुक्करुम म्रत्य त हीन जातिया थी । क्षत्रिय म्रौर ब्राह्मण उक्छृष्ट जातिया 
थी | इस प्रकरण मँ वरय, कृषक गोप भ्रादि भ्र य जातियो के नाम नही लिये गये हु । इससे श्रनुमान होता दै कि समाज 
मे दनका स्थान मध्यम कोटिकाथा। 


जातिहीकी तरह कर्मोमेंभी इस प्रकारके भेदभाव थे। सफाईकाऊाम करना तथा पीसना कूटना हीन 
कम समङ्गे जाते थे । षि वाणिज्य गोरक्षा जसे काम उलष्ट माने जातेथ । तोभी कर्मोके ऊच नीवहोने के भाव 
सभी क्षेत्रोभें एकजसेनथे। जोकम एकप्रात मं ऊची दृष्टि से देख। जाता था वही दूसरी जगह श्रसम्मातित 
समन्ना जाता था । हीन कम क्या है इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है - तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्व्यात 
हीलित परिभूत श्रचित्तीकत, एत हीन नाम कम्म” । उत्कृष्ट कम के विषय मे भी एसी ही बात कही गई है ।' 

दसी प्रकार, शिल्प (हुनर) के विषय मेँ भी हीन उक्कृष्ट के भेद भाव उपस्थित थे । बाँस से चीजें तयार करना, 
वरतन बनाना, कपडा बनना, जूता बनाना बाल बनाना, जसे रिल्प हीन समक्षे जति थे । ओ्रौर, उक्छृष्ट समद्मौ जानें 
वाले शिल्प थे--लिखना पढना, हिसान रखना राज-दरनार मेँ वस्तुश्रो का मूल्याकेन का इत्यादि । कम की तरह्‌, 
शिल्प के भी ऊच तीच होने के मेद भावे सभी जगह्‌ एक जसे न थे 

व्यव्तियो के नाम मेँ भी हीन ग्रौर उत्कृष्ट होने की भावना थी । अ्रवकण्णक, जवकण्मक धनिदुक, सविदक 


जसे नाम हीन समन्ने जाते पे, श्रौर बुद्धरक्षित, बुदधप्रिय, सुगतदास, धर्मरक्षित, सक्घरक्षित जसे नाम उक्कृष्ट समक्ष 
जाते थे ॥ 


गोत्रो मेँ भी ॐच-नीचं होने की मान्यता थी । कोसिय श्रौर भारदाज गोत्र सम्मान की दृष्टि से तेह देखे जाते 
भे । इसके तिपरीत गोतम मोगल्लान, कच्वान श्रौर वसेद गोत्र उत्कृष्ट समक्षे जाते थे । त्रके विषयमेंभीञच 
नीच की भावना भिन्न भिद क्षेत्रो भे भिन्न भिन्न पभ्रकारकीथी 1 


यहा तक कि रोगौ मं भी सम्मानित श्रौर श्रसम्मानित होने छी भावना उपस्थितं थी 1 कोठ, भ्रपस्मारः क्षय 
जसे रोग हीन समन्ञे जते थे । उक्कृष्ट रोग समज्ञा जानेवाला मधुमेह का' रोग था ९ 
कि 


(२) दयिता - 


तैतीस्ें पाचित्तिय की कथा मेँ एक श्रद्धालु निधन मजदूर का उल्लेख मिलता है । उसते श्रपने मालिक से पसे 
माग करभिक्षु सद्ु' के साथ बुद्ध को भोजन के लिये ग्रामतरित किया । भिक्षुमरो ने कदाचित दस विचारे किं यह्‌ दरिद्र 
ग्या भोजन देगी पहले ही कख खा पी लिय. रौर उसके यहाँ तयार किया हुभ्रा बहुत सामान बच गया । केचारे मजदूर 
को दृससे बडा कष्ट पहुंचा । ब॒द्ध ने शिक्षा दी कि निमत्रण मे प्राने करे पहले ही कु खा लेना प्रनुचित है ।* 
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तीसरे पाटिदेसनीय की कथा मं एकं दरिद्र श्रद्धाल्‌ उपासक वा उल्लेख श्राता ह जो स्वय कठिन परिस्थित्तियो 
मे रहकर भी भिक्षुश्रो को दान देने मे बडा उत्साह रखता था । बुद्धने म्राज्ञादीकि रेसेकुलको सेक्छ कुल की सम्मति 
देदी जानी चाहिये ग्रौरसद् को इसका निषेध कर देना चाहिये कि कोई भिक्षु भिक्षाथ उस कुञ्मे न जाय ।' 


(३) सामाय प्रबध --यात्रा मं निकले सवसाधारण की सुविधा के लिये जगह जगह धमनालाए बनी रहती 
थी जहा उन्हं निवासस्थान के साथ ही निम्‌ल्य भोजन भी दिये जाने का प्रबध रहता था । इष्ड ्रावसंथा र कतं थे । 
कुछ भिक्षु किसी प्रावसथागार मे रह भ्रनेक दिनो तक भोजन करते र्हे । बुद्ध न इसे श्रनुचति बताया श्रौर दिक्षा दी 
किं रुगणावस्था को दछौड इस प्रकार श्रावसथागार का भोजन एक दिन से धिकं ग्रहुणन करना चाहिये ।१ 


राज्यकीश्रोरसे श्रावागमनकेमुरय नाको पर चु गी वसूल करने की चौकिंया तनात रहती थी, जो यातरियाकी 
तलाशी बडी सावधानी से लेती थी । छिपाकर कोई कुछ सामान पार न कर दे इसके लिये पूलिस (कम्मिक) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्षु कुद्ध यात्रियो के साथ पकडा गया जो चौरी से कुं चीजें ले डा रहे थे । इस कारण उसे 
भी कष्ट सहना पडा 1१ 


(४) प्रथा--लडकी को ससुराल भजते समय उसके साथ पकवान मजना भ्राव्शष्य म समक्षा जाता था । काणा 
की माँ ने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाये । भिकषभ्रो के ्राने पर उसने सभी पूदे भिक्ष मे देव्ि । काणा'वा 
पतिगह जाना सक ग्या । कु दिनो बाद फिर उसस्तरी ने वसीही तयारी कौ । ्रौर इस बार भी रसने सभी पूव भिक्षा 
सेदेदिये। काणा कापतिबडादु खी हृश्रा श्रौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बुद्ध ने दिक्षा दी कि भिक्षा ग्रहण 
करने मे मात्रा का स्मरण रह । 


स्त्रिया प्राय स्वय सूत कातकर कपडे बूनवाती थी । कोई स्त्री भिक्षुणी हो जाने के बाद भी सूत कातती रही । 
भिक्षुणी जीवन के लिये साथक न होने के कारण यह भिक्षुणियो के लिये निषिद्ध कर दिया गया ।' 


ग्राजकल कीन्तरहु उस समय भौ शकुन श्रौर श्रपरकुन मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मला कचरा 
दीवाल के बाहर फक दिया जो स्नान से लौरते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा गिरा । जब ब्राह्मण ने उसके लिये कद्ध हौ 
ञ्मगडा करना प्रारम्भ किया तो किसी ने उसे यह्‌ कहकर शात किया किं यह बहुत बडा शकुन है जौ सूचित करताहैकि 
निकट भविष्य मे उसे कोई बडा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरबार में ब्राह्मण को सचमुच बडी सिद्धि मिली ।" 


यह मानकर किं श्रमुक वक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बडी पूजा की जाती. थी । ग्यारह पाचित्तिय 
की कथा मे इसका उल्लेख मिलता है कि किसी ने वृक्ष की शाखा काटते समय उस पर निवासं करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देवता बडा रुष्ट हुश्रा । उसे समन्चा-वृज्ञाकर निवास के लिये दुसरा वृक्ष दे दिया गया जिससे उसवा 


क्रोध चान्त इुश्रा 1 
(४५) सामप्रिय --घर मे -यवहार की जानेवाली कुच सामग्रियो का भी उल्लेख प्राप्त होता है 1 जसे-- 
खाट प्नौर किय चार प्रकार की होती थी--मसारक बु?दकाबद्ध, कुलीरपादकं श्रौ र भ्राह्च्चपादक । 


तक्रिये (भिसि) पाँच प्रकारके होते फे-ऊन भरा गुदडी भरा छलभरा घासभरा, ¶ैर पत्ताभरा । 
चटाई चार प्रकार की होती थी--छाल की बनी, लस कौ बनी, मू ज की बनी श्रौर बब्बज की बनी । 
(६) भोजन --घी मक्खन, तेल मधु गृड भात, सत्तू, सरली, मास, दध दही के श्रेष्ठ भोजन माने जाने 
का उल्लेख भिलता है 1 
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( ८ ) 
(ख) धामिक 


(१) सम्प्रदाय,--भिन्न भिर सम्प्रदाय के साधृभ्रो मे परस्पर खण्डन मण्डन होते रहते थे । कोई कोई भिक्ष 
भी इसमें बडा रस लेता था । भिक्षु हत्यक राक्यपुत्र तो इस सिलसिल मे ्ूठ ही कठं का कुं कह लता था । बुद्ध 
ने उसे इसके लिए बडा फटकारा, श्रौर किसी भी अवस्था मं सत्य न छोडन का उपदेश दिया ।' 


साम्प्रदायिकं कशमकश्च मेँ एक वग दूसरे से सदा सराङ्धः रहता था । भ्रायुभ्मान भ्रानन्द कुछ बचे पूते लोगो को बाट 
रहै थे । लेने वालो मे दूसरे सम्प्रदाय के कुछ साधू रौर साधूनिया भी थी । सयोग से किसी साधनी को एक के बदले दौ 
पूवे मिल गये । बस इसी को लेकर वे हल्ला करने लगे किं ग्रायुष्मान श्रान द का उस साघुनी के साथ श्नु चत्त सम्ब ध 
है । फिर, किसी दूसरे भिक्षुके माथपेसीही घटना हो गई । उसने बचा हुश्रा भात घी में श्रच्छी तरह सान किसी 
श्राजीवक साधु को दे दिया । जब उसे दूसरे श्राजीको ने पूछा कि उसे वह भात कहा मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करने के बदले भिक्षुके लिये ग्रपमानकेही शदोकाप्रयोग किया! इन बातौ की दण्टि से यह्‌ नियम बनाना पडा कि 
कोई भिक्षु श्रपने हाथ से किसी श्य सम्प्रदाय के साधु को खाने पीने की चीज नदे 1" 


(२) भिक्षुसद्ध का सम्पान -- वृद्ध के महान -यवितत्व के कारण समाज मं भिक्षु स्ख का समसे बढ चढकर 
सम्मान होता था । उनके लिये बडे बडे मठ बन गये थे श्रौर उन्हूं च्छा से अच्छा भोजन प्राप्त होता' था । उनके सुख 
श्रौर शान्ति को देख उपालि बालकंके मा बापनें विचारकिया कि यदि हमारा पुत्र श्रौर कोई काम न कर भिक्षु सद्खुमं 
प्रब्रजित हो जाय तो उसे किसी प्रकार का दु खं न हो । उसने निदचय किया-- ये शाक्यप्रत्र श्रमण श्राराम से रहते ह्‌ 
ग्रच्छे भोजन खा कमरे के भीतर सोते हु । यदि उपालि' इन्ही के साथ प्रत्रजित हौ जाय तो हम लोगो के मरने के बाद 
वह्‌ सुखं से रहे श्रौर उसे किसी प्रकार का कष्ट नहौ । । 


बृद्ध कै प्रभाव से उस समय के बड़े बडे राजा भी भिक्षुश्रो का सम्मान श्रौर गौरव करते थे । एक बार मगघराज 
सेनिय बिभ्बिसार राजगृह के गरम कुण्ड मे स्नान करने भ्राये । उस समय छं बग्गिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे थे । 
राजा नश्नता पूवके बाहर खड रह । कद देर भी हो गई । जब भिक्षु बाहर निकले तब उ हने स्नान किया ।* 


एक बार कु भिक्षू अरचिरवती नदी मेँ नहाते समय जलक्रीडा कर रहे थे । कोरालराज न्ह एेसा करते देख 
प्रप्रसन्न हुए । कितु, उ हु स्वय कुचं न कह चतुराई से यह बात बुद्ध तक पहुचा दी । बुद्ध ने उन्हें बलवा कर फटकारा 
म्नौर दिक्षा दी किं नेहाते समय क्रीडा करना उचित नही है ।* 


कोरालराज प्रसेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव के -यर्चित थे । वे स्वय भिक्षुणी धुल्लन दा के धर्मोपदेदा सूनने जाया 
करते थे । उपदेश से इतने प्रसन्न हुए किं एक बार उन्होने श्रपनी निजी बहुमूल्य चादर भी भिक्षुणी को भरित कर दी ।‹ 


कोशल की पटरानी मल्लिका देवी भी बृद्ध की भक्त थी । उनकी प्रेरणा से भ्रन्त पुर में धर्मोपदेश करने के लिये 
कोई न कोई भिक्ष बुलाये जाते थे । एक बार जब श्रायुष्मान भ्रानद धर्मोपदेश करने भीतर भ्राकर खडे हुए तब रानी 
ग्रसावधानी की मवस्था मं लेदी पडी थी । वस्त्र सम्हालती हुई वह्‌ उठ खडी हुई । भ्रानन्द नै यहं बात बुद्ध से कही । 
बुद्ध ने ग्रन्त पुरमे प्रवेश करने के दौष बताये, मरौर रिक्षा दी कि बिना पूवं सूचना के भीतर नही जाना चाहिये ! ° 


(२) भिकषुश्रो के करुधं गुट --सक्ं मे एक एक स्वभाववाले भिक्षु्रो के करई गुट बन गये थे 1 वे प्राय साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समान प्रयत्न मेँ लगे रहना उनकी विशेषता थी । 


छं भिश्ुश्रो का एक गुट शछब्र्गिथ' सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध था । वे बड़े उग्र स्वभाव के व्यक्तिथे । दूसरो को 
तग ग्रौर परपमानित करने मं उन्हे श्रान द मिलता था । भिक्षश्रो के श्रनेक नियम उन्ही के दुव्यंवहार के कारण बनाये 
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॥ +) 


( ६ ) 


गये । शब्दो की पुरी रक्षा करते हुए भी वे नियम तोडने का रास्ता निकाल लेते थे । इससे नई परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती थी म्रौर उसके रयाल से नियम के रूप मे सशोधन करना श्राव्य हो भाता थाः । 


सत्रह भिक्षुग्रो काएक दूसरा गुटथा जो सतरसवग्गिय के नाम से प्रसिद्धया । वे बड़ेदब्ब्‌ श्रौर भीर स्वभाव 
के -यवित्तिथे । छंन्बमिय भिक्षुश्रो के द्वारा तग किये जाने पर वे बच्चो की तरह रोन लगते थेः । 


मेत्तिय भुम्मजक भिक्षुभ्नो का गड बडा श्रभागा था । उह ्रच्छी चीज पाने की नसीब नही होती थी । श्रच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी धद्धाल्‌ उपासको के घरमे भी उ हु तिरस्कार भ्रौर उपेक्षा ही प्राप्त होती धी* । 


(ग) निष्कष 


पाठक को यह भूलना न चाहिये कि भिक्खु भिक्खुनी विभङ्ख सद्ख की श्रपराध पुस्तकः (7?€1121 ८०५९) 
है । भिक्षु शासनकेसवालनके लिये सभीसभाय परिस्थितियो के श्रपराधो का सकलन कर देना इसका मुख्य उदेश्य हे । 
इस सिलसिले में जितनी कथाभ्रो का उल्लेख किया गया है सभी की दष्टि यही रही कि श्रमुक श्रपराध का एक निद्दन 
उपस्थित किया जा सके जिससे तत्सम्बधी नियम का श्रभीष्ट श्रभिप्राय स्पष्ट समञ्चा जा सके । यह न समक्नने के कारण 
कु विद्राना ने लिखा है कि ये कथायं भिक्षु समाज के नतिक पतन कौ चयोतक ह्‌ । यह्‌ तो वसाहीहुभ्राकि कोरईकिसी 
देश की श्रपराधे पुस्तक को देख वहा के लोगो के नतिकं स्तर की परीक्षा करना चाह । बृद्ध के जीवन कालमेही 
सद्धु बडा -यापकश्रौर विशाल हौ गयाथा। देश के सभी प्रान्तो से सभी जाति श्रौर समाजसे तथासभीदष्ट्यसे 
सभी वर्गो से-यक्तियो ने माकर दीक्षा ग्रहण की । तब उनमें सभी प्रकारकेलोगो काहोना स्वाभाविकही था, ओौरउस 
समाज के नतिक नियमन के लिए विभङ्ध जसी श्रपराध-पस्तक की बडी प्रावश्यकता थी । 


५ प्रस्तुत स्करण 


यह विनयपिटक की चौथी पुस्तक पाचित्तिय' का नयां देवनागरी सस्करण है । यह्‌ सस्करण 
इन पुस्तको के श्राधार पर तयार किया गया है - वर्मी सस्करण चछहु-सङ्गायन प्रकाशन (१६५६) सिहली 
सस्करण, भिक्षु तेलवटे श्री ्रायवश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६२०८), स्यामी स॒स्करण, महामक्रुट राज 
कीय प्रकाशन (१९२६) तथा रोमन सस्करण श्री हरमन भ्रोल्डेनबग दारा सम्पादित (१८८२) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के श्र तरष्टरीय सङ्खं के सौत्साह सम्मिलित प्रयत से 
तयार किये गये चछु-सङ्खायन' सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये भ्राधार-स्वरूप 
ग्रहृण किया है । उसके पाठ ग्रौर धमस्क ध नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे ह । कितु भ्राधुनिक 
दृष्टि से श्रपने सस्करण को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न क्रिये ह --(१) सम्पूण ग्रन्थ मं 
एक व्यवस्थित क्रम से निराम चिह्लो का प्रयोग करना भ्रौर (२) शीषक एव भ्रनुश्ीषक से सुसज्जित करं 
पाठ का एकं साङ्गोपाद्धु स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) शीर्षक 

पुरानी पद्धति के पालि ग्रन्थोमे किसी प्रकरण के प्रारम्भ अं शषीषक देने की प्रथा नही था । इसके 
स्थान पर प्रकरण के अन्त मेः 'निष्टित' जसे शब्दः दे दिया करते थे। किन्तु इससे श्राधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार त्व ग्रहण कर श्रपने समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करने मेँ जटिलता का 
्ननुभव करना पडता है । श्रत उपयोगिता की दष्टि से हमने यह भ्राक्द्यकं समज्ञा कि शीषक एव अनुकीषक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शीषको के निर्माण करने में हमने 


१ देखिए ~ प्रनुक्रमणिका छ्बग्गिया भिक्खू" । २ १० ६७} ३ पु० १६ । 


( १० ) 


यथासम्भव ग्र थकेहीशदोकाउपयोणक्तिया है । स्मरण रह किये सीषक हमारे श्रपने वियेहुयेह जो मूल 
पाठ मं प्राप्त नही होते) ¢ 


प्रधान शीषक १६ प्वादण्ट मोन काले टादपमे प्रकरण चिज (§) ्रौर क्रम सख्या के साथ छपे 
गये है । उनके भ्रन्तगत म्राने वाले द्रष्टव्य शीषके बिना क्रमसस्याके उसी टाहपमें छापे गयेहं । जनु 
रीषक क्रम सरया के साथ १४ प्वादृण्ट मोनो काले टाइप मं भ्रौर उसके श्रतगत श्रानेवाले छोटे शीषक 
क्रम सरया के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मं मुद्रित विये गयेह्‌ | पष्ठ के ऊपर प्रधौन कीषकाका 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाटभेद निर्धारण 


पाठभेद निर्धारण मे शाब्द की निरकित तथ व्युत्पत्ति का धिचार करने के साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान रखा यया ठं कि एतिहासिक देष्टि से किन रूपौ का म्रत्यभिव प्रचलन रहा । दोनो दष्टो से सिद्ध 
यदि एक द दके एकार्थिकरूप हये ह तो हमने एक का मूल पाठ के साथ रौर दूसरे को पष्ठ की ्रधं टिप्पणी 
मेदेदिया है। यहाएकके ्रहुणकरने का यह्‌ श्रथ नही है कि हमने दूसरे रूपका बहिष्कार किया है । 


(म) विराम चिज्ञ 


पालि की पयनी पद्धति मे प्रण विराम के म्रतिरि्त अरन्य विराम चिह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी 1 स्यामी सस्करण ने इसी प्राचीन पदति का भ्रनुसस्ण किया है लेविन कही कही पालिकी 
वाक्ययोजना इतनी उलक्नी हुई मिलती है किं उसके श्रो कै पारस्परिक सम्ब्रध को विराम चिह्लो के श्रभाव 
मेँ समञ्लना श्रत्यत कठिन हौ जाता है । श्रत प्रस्तुत सस्करण मेः हमने श्रय प्रावदयकं विराम चिह्लञोका 
निस्सद्कोय प्रयो फिया है। इन विराम चिह्ञो काप्रयोग करने मे हमारा यही उद्ृश्य रहा है किवाक्यका 
ग्रथ शअ्रधिक से प्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहां विराम विह्लो के प्रयो कीश्रनिवायता वही समक्नी गई, वहा पर 
हमने उनका प्रथो उचित नही समक्षा । फिर मी हमने इस बात काष्यानरखादहै किं विराम सिह्लके प्रधोग 
मँ यथासम्भव एकरूपता ्रौर सद्धति बनी रहे । 


देस सस्करण मं निम्नलिखित विराम चिह्व -यवहृत हए ह --पूणविराम (1), अरधविराम (,), 
उपविराम ( ), स्वल्प विराम (,). प्रदनवाचक (7), विस्मयादि-बोधक (1) युप्रेला ( ); रेलिका (~), 
मुख्य उद्धरण ( “८” ), उद्धरण ( ` ) 


प्रधान उद्धरणो का बौध मुख्य उद्धरण चिह्न भ्रौर उसके श्र तगत श्रानेवाल' उद्धरणौका बौध उद्धरण 
चिह्लो से कराया पमा है । यदि कही उसके भी श्रतगत कोई उद्धरण श्रा गयादहै तौ उक्षकाबोध क्रियाकेभ्मागे 
रेखिक्रा चिह्न के प्रयोगसेही कराया याह । 


मख्य उद्धरण के भीतर श्राने वालै सभी नये "पराग्राफ तद्बोधक चिह्ञो से प्रारम्भ किये गये दहै } श्रौर, 
उसके भी भीतर भ्राने वाल सभी नये ैराग्राफ उसी भाति केवल उद्धरण बोधक बिह्लो से प्रारम्भ होते है । 


(घ) साङधंतिक 
श्रध दिप्पणी मे सो०, सी ०, स्या० तथा भ० सङ्केत क्रमदा रोमन, शिहली स्यामी तथा मरम्म (बर्मी) 
सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये ह । 


पष्ठ केः बगल भँ प्रयुक्त 2 प्रौर छ सद्कंत क्रम से रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो का नौध कराते ह । 
दन सद्धेतो के साथ ढी हुई सख्या से यह्‌ सूचित होता है करि उन सस्करणौ के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड्कक्ति से 


होता दहै । ध 


( ११) 


रोमन प्रथ की पष्ठसप्या से श्राधुनिक पाठक को केई सुविधाय प्राप्त+ होगी । पालि ठेव्स्ट सोसाइ्टी के 
महत्वपुण कोषो तथा श्र यग्रथोम रोमन कीहा पष्ठसरयाका हवाला दिमा गया है इससे हमारे पाठक उन 
स्थलो को सरलता से खोज लेगे। प्रौर, चू कि बर्मीज छट सद्धायन के सस्करण का एकं श्रैपना महत्त्व है श्रत 
उसकी पष्ठ सख्या का भी उल्लेख कर देना भ्रावद्यक समक्षा । 


(च) पष्ठोपरि कोण मे प्रयुक्त सुद्धत 


ऊपर कोने मे दी गई सस्याय युग्मप॑ष्ठमेंप्रारम्भके तथा श्रणुरम षष्ठमे प्र तके काण्ड प्रकरण भ्रौर 
पराग्राफ की शोतक ह । 


(छ) वत्िनो 


पालि मे एव, श्रपि म्मौर इति इन प्रययो के भ्रादि अ्रक्षरका प्राय लोपौ जाया करता है श्रौर 
उनके रूप ब,पि, तया तिरह जाते ह । कुखं विद्धानो के मतानुसार इन लधु रूपो कोस्वतते रद मान लना 
ग्रथिक सङ्खत है । हमने भी प्रस्तुत सकरण मं एसाही माना है । 


हमने एक ही शब्द के भ्रतमत भ्राने वाली परसवण सधि का प्रयोग श्रनिवाय रूपे किया है 
जसे - स्ख, फिडिचि इत्यादि, किन्तु जहा यह सधि दो पृथक्‌ शदो में हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग 
ग्रनावद्यक समकला है जसे-एव पि, कस्म ति इत्यादि । 


कुछ पारचात्य सम्पादको ने वत्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार करकेमी इ तथाश्र से परे शति 
तथा श्पि' की सधि श्रनिवायलूप से की है । उहोने कदाचित इन स्थलो मं सस्करृत -याकरण के शरक सवणे दीघ 
नियम का प्रयोग करना श्रनिवाय समक्चा, जैसे--देसेसि + इत्ति = देसेसीति, तस्स ~+ प्रपि = तस्सापि । किन्तु 
हमने उह श्रलग हौ रखा है जसे-देसेसी ति, तस्सा पि। यहा ति तथा पिके पृचभ्रानं वाले स्वरो का दीव 
होना पालि मोग्गल्लान व्याकरण के @यञ्जने दीषरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्धदहो जाता दहै) व्याकरण में 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये हं जसे खाति ¬+ परम == खती परम, गोतम ~ ति =-= गोतमा ति 
होति + ति = होती ति इत्यादि । 


ॐ न # कै ॐ क 


छपाई का काम प्रारम्भ करने के बाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी श्नयकेद्रकाकाम 
सम्हालने चले गये । इसका भार सहायक सम्पादकं श्री बीरबल श्र्म्मा एम० ए० ने उठाया, जन्होने श्रपने सहयोगी 
भिक्षु कुमार कदयप, स्वामी द्वारिकादास शास्त्री तथा श्री जयकूमार राम कै साथ सफलतापुवकं पूण किया । 


भिक्षु जगदीश काश्यप 


व 227 ^^ एला षि 
0८ ४^ 2607 ^ पा) २04 (दप ^ ^ (1१8 


[1 र 1 


01 .9 
ग्र 2. भाते द्‌ 1 ई 1 उप्र ॐ पर ए९ 
(90475 (गाप “लभ्या, ५4 

क 1६2 खे 1८02. ग॒ £ ध 218 इ 112. 
च € छु 08. ज 12, स, भ 102 ज 2 
ट {8 ठ ६102 ड (02 ढ 018 ण्‌ 128 
त ६४ थ {12 द ५2. ध 02 त 128 
प्र] फ {018 ब 08 भ 008. म 8 
य $ र 12 ल 18 व ऽ स॒ 82, 

हु 02 2 18 म 2711 


५0४9. प (लानत 


क 13 काधि कित की कृप्प कूप्त क को 19 
ख (12 खा पे चि 1 खी ध खु [ताप सू पप्तं से 0८ खो (00 





8 & 1) 9) 1 719, (91161 


क्क {६12 ञ्च 7८8 ह 0४2 म्ब 708 
क्ख {1६112 ञ्छ 7८7. ध्य 0052 म्भ 1110178 
क्य द्रव ञ्ज 7] ध्व 0९2 स्म 11012. 
कि ञ्ज्य ङ्भ 712 न्त 11६8 म्य पाष 
क्ल {12 ट्ट, ह +{2 त्त्व 11 म्ह 11132 
क्वे ($थ ट्ठ, टु {2 त्थ 1113 ण्य $ष्य 
ख्य {792 इ, ड 002 ल्द 11028 य्ह $2 
ख्व 110५2 डु, ढ़ 00112 द्र 10413. ल्ल 112 
रग 222 ण्ट 1118. -घ 71012, ल्य 12 
ग्घ 2812 ण्ठ 11112 -न 112 ल्ह 12 
ग्य 252 णड 1102 न्य 11९2 "हु ५12 
ग्र 272 ण्ण 11112 ह्‌ 11112 स्त॒ 818. 
द्रुः 1112 णहु 11118 प्प {8 स्वर 3112 
हक 11.112 त॒ {8 प्फ 10112 स्न 872 
स्ख डग 7122 त्थ पधा प्य (2 स्य 8$ 
दु 11012 त्वं ५४ प्ल {12 स्स 882 
नज्च ८62, त्य (2 ब्ब 08 स्म 8118. 
च्छु ©6112 त्र {2 ठम 002 स्व ऽप्य 
ज्ज 112, ह्‌ दद ५५२, ञ्य 0४४ हया 7112 
ज्या, ज्मः 112 इ १५४२ ब्र॒ 72 ह्व॒ ०४२ 
ञ्म्‌ 772 द॒ 0९2 म्प पु न्ह {12 
ङ्ह 712 द्र 012 म्फ त7ा]0118 
==, {== 1 ग ==, प्र, ==, == © ==ण० 

१ ३ 1 ७ (3 

1 ॐ 4 6 7, 9 








पाचित्तियपाछि 
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§ ८ श्रटुमपाचित्तिय 
(तिरोकुइछडने ) 
(१) गूथक्टाहच्छहुनवत्थु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभङ्गो 


& € नवमपाचित्तिय 
(हरिते उच्चारडुने ) 


पिहुङ्धा 
२६० 
३६० 
२६० 


२६२ 


(१) यवखेत्तसामीब्राह्मणवत्थु ३६२ 


(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभ्खो 


8 १० दसमपाचित्तिय 
(नच्चगीतवादितगमने) 


(१) राजगहसमज्जावत्थ्‌ 
(२) पञ्व्यत्ति 
(३) विभज्ञो 
$ ११ एकादसमपाचित्तिय 
(रत्त धकारे सन्तिद्िते) 
(१) भदाग्नन्तेवासिनीवत्थु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभद्खो 
8 १२ बारसमपाचित्तिय 
(पटिच्छन्ने सन्तते) 
(१) भहा तेवासिनीवल्यु 
(२) पञ्नयत्ति 
(३) विभङ्गो 
§ १३ तेरसमपाचिंत्तिय 
(श्रज्कोकासे सन्तिद्विते) 
(१) भहाश्न तेवासिनीवल्थु 
(२) पञ्ञत्ति 


(३) विभद्खो 


३६२ 
२६३ 
२६३ 


३९६३ 
दे 
९६४ 


२६५ 


२६५ 
३९५ 
३९५ 


३६६ 


२६६ 
३६६ 
२६७ 


२६७ 


२६७ 
३६८ 


ष 


8 १४ चतुह्‌समपाचित्तिय 
(रथिकादिसु सतिद्विते) 


(१) भुत्लन दावंत्थु 
(२) पञ्च्त्ति 
(३) विभद्खो 
8 १५ पञ्चदसमपावित्तिय 
(पुरेभत्त कुल्‌पसद्धमन ) 
(१) दास्या श्रासनपक्खि 
पनवत्थु 
(२) पञ्जत्ति 
(३) विभङ्गो 
§ १६ सोढसमपाचित्तिय 
(पच्खाभत्त कुलूपसद्धमन) 
(१) थूल्लन दावत्थु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभन्लो 
$ १७ सत्तरसमपचित्तिय 
(विकाले कुल पसङ्कुमने ) 
(१) ब्राह्मणकुले म्रोकास- 
गहणवत्थु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभङ्गो 
६ १८ श्रदारससपाचित्तिय 
(पर उज्क्ञापने) 
(१) भहाश्र तेवासिनीवत्थु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभज्खो 
६ १९ ऊनवीसतिमपाचित्तिय 
(ततान पर्‌ वा अभिस्पने) 
(१) चण्डकाछ्या भण्ड 
पुच्छनवत्थु 
(२) पञ्व्यत्ति 
(३) विभ्वो 


पिटरङ्ुा 
३६९ 


३६६ 
३६९ 


३७० 


२७० 
२७१ 
२७१ 
३७२ 


२७९ 


२७३ 
३७४ 


२३७८ 


२७५ 
२३४७५ 


३७६ 


२७६ 
२३७७ 


२७9 
२७७ 


१६ 


8 २० वीसतिम॑पाचित्तिय 


(्रत्तान धित्वा रोदने) 
(१) वेण्डकाढीरोदनवत्थु 
(२) पञ्वयत्ति 
(३) विभद्धो 


६२१ एकवीसतिमपाचित्तिय 
(7 गनहान ) 


(१) वेसिया उप्पण्डनवल्थु 


(२) १ञ्जत्ति 
(३) विभद्खो 

8 २२ बावीसतिमपाचिन्तिय 
(उदकसाटिककारापाने) 
(१) छन्बग्गियान ठदक 

साटिकावत्थु 

(२) पञ्जि 
(३) विभङ्गो 

8 २२३ तेवीसतिमपार्थित्तिय 
(चीवरविसि बने) 
( १) दुसिभ्वितचीवेरवत्थु 
(२) १ऊअ्गत्ति 
(३) विभद्खो 


$ २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय 
(सद्ध।टिवारनिक्कमने) 


(१) चीवरनिविखेपनवत्ु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभद्खो 

$ २५ पञ््चवीसेतिमपाचित्तिय 
(चीवरसद्कुमनीयधारणे ) 
(१) भ्रल्लचीवरवंत्थु 
(२) पञ््नत्ति 
(३) विभङ्खो 


पिदुङ्खुा 
२७८ 


२७८ 
२७८ 
२.७९ 


२७९ 
३७६ 
३७६ 


२८० 


३२८० 


२८० 


२८१ 


२८१ 


२८१ 
२८२ 
३८२ 


३८६३ 


२०८१ 
२८४ 
2३८४ 


२८५ 


२८५ 
२८१ 
३८५ 


8 २६ छब्बीसतिमपावित्तिय 
(गणलाभ तरायकरणे) 


(१) चीवंरदेय्यधम्मभ्र त- 
रायवत्थु 

(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभद्खो 

६ २७ संत्तवीसतिमपाचित्तिय 
(चीवरविभङ्खपटिबाहन) 
(१) चीवरभाजनवत्थु 
(२) पञ्जत्ति 
(३) विभद्खो 

$ २८ श्रदुवीसतिप्पाचित्तिय 

(समणवीवरदाने) 
(१) थुल्लनं दाय नटान 
चीवरदानवत्थु 

(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभद्खो 

§ २९ ऊनतिसतिगपाचित्तिय 
(चीचर्वालातिक्मापने) 
(१) चीवरपच्चासावत्थु 
(२) पञ्व्मत्ति 
(३) विभङ्गो 

§ २० तिसतिमपाचित्तिय 
(किनुद्धारपटिबाहने ) 
(9) क ठिनुद्धारवत्यु 
(२) पञ्व्यत्ति 
(३) विभद्खो 


६३१ एकतिसत्तिमपावित्तिय 
(णरमस्पे तुवटूने) 


(१) एकमञ्ने तुवद्नवस्थु 
(२) पञ्च्यत्ति 
(३) विसद्धो 
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पिटरङ 
२८६ 


२८९ 
३८६ 


दिट्रङ्खू 

§ ३२ दत्तिसतिमपाचित्तिय ३६४ 
(एकत्थरणपावुःरणतुवटुने ) 

(१) एकत्थरणपावृरणावत्थु ३९४ 

(२) पञ्ञत्ति ३९४ 

(३) विभद्धो ३९५ 

६ ३३ तेत्तिसतिमपाचित्तिय २६५ 
(भिक्सुनिया भ्रफासुकरणे) 

(१) थृल्लन दा भहाकापि 

लानीवत्थु ३९५ 

(२) पञ्च्यत्ति ३९६ 

(३) विभङ्गो २९६ 

$ ३४ चतुत्तिसतिमपाचित्तिय ३९७ 
(सहजीपिनी्ननुपट्ाने ) 

(१) दुक्वितासहजीविनी- 

वत्थु ३९५७ 

(- ) पञ्ञत्ति ३६७ 

(३) विभञ्लो ३९७ 

8 ३५ णञ््चतिसतिमपाचित्तिय ३६८ 
(भिक्खुनीनिक्कङ्न ) 

(१) भदाथल्लनन्दावत्थ ३९० 

(२) पञ्जत्ति ३९९ 

(३) निभद्ो ३६९ 

६३६ छत्तिसतिमपाचित्तिय = ४०० 

(सम्रटुविहारे) 

(१) ससदाचण्डकाटीवत्थु ४०० 

( श ) पञ्ञत्ति ४०० 

( & ) विभद्खो ४०१ 

६ २७ सत्तत्तिसतिप्रपाचित्तिय ४०२ 
(स्थका वरा^काय ) 

(१) प्रसस्थिवाचारिकावत्थु ४०२ 

^ (२) पञ्जत्ति ०३ 

(३) विभद्खो ४०३ 


[ १८ | 


पिदा 
8 ३८ भ्रदुतिसतिमपाचित्िय ४०३ 
(अ्रसत्थिकाचारिकाय) 

(१) श्रसत्थिकाचारिकावत्थु ४०३ 

(२) पञ्च्यत्ति ४०४ 

(३) विभद्लो ४८०४ 

8 ३९ ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४०५ 

(ग्रन्तोवस्सचारिकाय) 

(१) श्र तोवस्सचारिकावत्थु ४०५ 

( ( ) पञ्ञत्ति ४०५५ 

(३ ) विभङ्खो ४०१५ 


$ ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय ४०६ 
(वस्सान तर श्रप्पक्कमने) 


(१) श्राहुदरिकावत्थु ४०६ 


( ९ ) पञ्ञ्यत्ति ४०६ 
( २ ) विभङ्खो ४०६ 
8४१ एकचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४०७ 
(चित्तागारदस्सने ) 
(१) कोसलरानचित्तागार- 
वत्थु ४५७ 
(> ) पञ्च्यत्ति ४०७ 
( ३) विभद्खो ४०७ 
६४२ द्वाचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४०८ 
(श्रासदपरिभोगे) 
(१) प्रासदपल्लद्कुभोगवत्थु ४०८ 
( ) पञ्च्यत्ति ४०८ 
( ४: ) वि भद्खो 4.7 
8४३ तेचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४०६ 
(सुतच्रकन्तने ) 
(१) छन्बग्गियामिक्सुनी- 
वंद्थ्‌ ४०६ 
( ) पञ्ञत्ति ४०९ 
( ) विभद्धो ४१० 


पिद्ुङू 
§ ४४ चतुचत्ता रीसत्िमपाचित्तिय ४१० 
(गिहिवेय्यावच्चकरणे ) 
(१) गिषिपिग्याकच्चवत्थु ४१० 
(२) पञ्च्यत्ति ४१० 
(३) विभङ्खो ४१० 
६ ४५ पञ्च॑चत्तारी सतिम- 
पाचित्तिय ४११ 
(श्रधिक्ररणवृपसमने) 
(१) थुल्लन दाभिक्छुनी वत्थु ` ११ 
(२) पञ्च्यत्ति ४११ 
(३) विभद्खो ४१२ 


६४६ छंचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४१२ 
(नटादीन खादनीयदाने) 


(१) थुल्लन दाभिक्छुनीवत्थु ४१२ 


(२) पञ्ञत्ति ४१३ 
(३) विभद्खो ४१३ 
$ ४७ सत्तचत्तारीसतिमूपाचित्तिय ४१४ 
(श्रावसथचीवेरपरिभोगे ) 
(१) शुल्लन दाभिक्लुनीवत्थु ४१४ 
(२) पञ्ञत्ति ४१४. 
(३) विभद्धो ४९४ 
$ ४८ श्रदुचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४१५ 
( चारिकपक्कमने ) 
(१) भुल्लन दाभिक्लुनीवत्थु ४१५ 
(२) पञ्व्मत्ति ४१६ 
(३) विभङ्गो ४१९ 


8 ४९ ऊनपल्व्यास्तमपाचित्तिय ४१६ 
(तिरच्छानविज्जापरियापुणने) 


(६) ्बर्गियाभिवखुनीवत्थु ४१६ 


(२) पञ्ञत्ति ४१७ 
(३) विभद्धो ४१७ 
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पिह 
§ ५० पञ्च्ासमपाचित्तिय ४१७ 
(तिरच्छानविज्जावाचने ) 
(१) छन्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु ४१७ 
(२) पञ्ञत्ति ~ ४१८ 
(३) विभद्खो ४१८ 
8 ५१ एकपज्व्नासमपाचित्तिय ४१८ 
(अ्रनापुच्छा श्रारामपवेसने) 
(१) भिक्छुनीवत्थु ४१८ 
(२) पठमपञ्व्यत्ति ४१६ 
(२) पठमानुपञ्जत्ति ४१९ 
(४) दुतियानुपञ्जत्ति ४१९ 
( म्‌ ) विंभद्खो ४२० 
8 ५२ बापञ्वयासमपाचित्तिय ४२१ 
(भिकंल्‌, श्रक्कोसने ) 
( १) कपिितक-छन्बग्गिया 
कलंहुवत्थु ४२१ 
(२) पञ्न्त्ति ४२२ 
(३) विभद्खो ४२२ 
8 ५३ तेपञ्व्यास्मपाचित्तिय ४२३ 
(गणपरिभासने) 
(१) भण्डनकारिकाचचण्ड 
काीवत्थु ४२३ 
(२) पञ्नत्ति ४२३ 
(३) विभद्खो ४२४ 
$ ५४ चतुपज्ब्यासमपाचित्तिय ४२४ 
(निमन्तितिखादने ) 
(१) ब्राह्मणनिम तनवत्थु ४२४ 
(२) पञ्ञत्ति ४२५ 
(३) विभद्खो ४२५ 
$ ५५. पञ्चपञ्चासमपाचित्तिय ४२६ 
(कूलमन्न्छेरे ) 
(१) कुलमच्छरिनीवत्थु ४२६ | 


9 ५९ 


$ ५७ 


$ ५९ 


(~ ^ 
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(२) पञ्ञत्ति ४२७ 
(३) विभद्लो ४२७ 
छंपञ्जासमपाचित्तिय ४२७ 


(श्रभिक्खुकावासे वस्सुपगमने) 
(१) सम्बहुलाभिक्सुनीवत्थु ४२७ 


(२) पञ्ञत्ति ४२८ 
( द ) विभङ्धो ४२८ 
सत्तपञ्व्यासमपाचित्तिय ४२८ 
(न पवारणे) 
(१) वस्सवृत्थाभिक्सुनीवत्यु ४२० 
(२) पञ्जत्ति ४२९ 
(३) विभद्खो ४२९ 
मरदरपञ्चासमपाचित्तिय ४२६ 
(न भ्रोवादगमने) 
(१) छवग्गियभिक्सुवत्यु ४२९ 
(२) पञ्ञत्ति ४३० 
( ३ ) विभद्खो ४३० 
ऊनसट्भमपाचित्तिय ४३० 
(उपोसथपुच्छने) 
(१) भिक्सुनीवत्यु ४३० 
(२) पञ्ञत्ति ४३० 
(३) विभद्खो ४३१ 
सटिमपाचित्तिय ४३१ 
(पसाखंगण्डभेदापने) 
(१) पसाखगण्डवत्थु ४३ १ 
(२) पञ्व्यत्ति ४३१ 
(३) विभङ्गो ४३२ 
एकसद्विमपाचित्तिय ४३३ 
(रौन्भिनीवुदुापने) 
(१) गन्मिनीभिक्सुनीवत्थु ४३३. 
(२) पञ्नत्ति ४३३ 
(३) विभङ्गो ४३३ 


६ ६२ बासट्िमपाचित्तिय 


(पायन्तीवृदुपने) 


(१) पायन्तीभिक्लुनीवप्थु 


(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभज्खो 


8 ६३ तेसद्िमपावित्तिय 
(अरसिष्ितसिक्लावुटुापने ) 
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पाचित्तियपाछि 


( भिक्खुविभङ्गं दुतियोभगो भिक्खुनीविभद्गो च ) 
५ पाचित्तियकण्ड 


इमे खो पनायस्मन्तो ढेनवृति पाचित्तिया 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
§ १ पटठमपाचित्तिय 
( मुसावदे } 
( १) हत्थकसक्यपुत्तवत्थु 


१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपृत्तो वादर्विखत्तो 
होति । सो तित्थियेहि सद्धि सल्लपन्तो' श्रवजानित्वा परिजानाति, पटि- 
जानित्वा श्रवजानाति, श्रञ्मेनञ्वा पटिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
सङद्खत कत्वा विसवादेति । तित्थिया उज्ज्ञायन्ति चिर्य्यातः विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम हत्थको सक्यपृत्तो श्रम्हेहि सदधि सत्लपन्तो प्रवजानित्वा पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा भ्रवजानिस्सति, श्रञ्जेनञ्व्य पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सद्धेत कत्वा विसवादेस्सती'' ति । 

भ्रस्सोसु लो भिक्ु तेस तित्थियान उज्ज्ञायन्तान खिग्यन्तान विपा- 
चेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू येन हत्थको सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु, उप- 
सङ्धुमित्वा हत्थक सक्यपृत्त एतदवोच्‌ - “सच्च किर त्व, भ्रावुसो हत्थक, 
तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा परटिजार्निासि, पटिजानित्वा 
प्रवजानासि, अ्रञ्बेनञ्व्य पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्केत कत्वा 

विसवादेसी ' ति ? “एते खो, ्रावृसो, तित्थिया नाम रयेनकेनचि जेतब्बा , 


१ सल्लपेन्तो - रो०। २ खीर्यात -सी०स्या०, रोऽ । 


र ८ 
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नेव' तेस जयो दातब्बो"' ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 


कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि 
नाम हत्थको सक्यपृत्तो तित्थियेहि सद्धिं सल्लपन्तो श्रवजानित्वा 
पटिजानिस्सति, पटिजानित्वा श्रवजानिस्सति, प्रञ्ञेनञ् पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्केत कत्वा विसवादेस्सती" ति । श्रथ सखो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ज्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सक्षिपाता- 
पेत्वा हत्थक सक्यपृत्त पटिपूच्छि ~ “सच्च किर त्व, हत्थकं, तित्थियेहि सदधि 
सल्लपन्तो अवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा ब्रवजानासि, श्रञ्मे- 
नञ्च्य पटिचरसि, सभ्पजानमुसा भाससि, सङ्केत कत्वा विसवादेसी'" ति ? 
सच्च, भगवा'* ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक, मोघपुरिस, 
ग्रननुलोमिक म्रप्पटिरूप म्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम 
त्व, मोघपुरिस, तित्थियेहि सदधि सध्लपन्तौ श्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि, 
पटिजानित्वा ्रवजानिस्ससि, भ्रञ्जेनञ्व्य पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सद्धत कत्वा विसवादेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय, पसन्नानं वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, मोधपुरिस, भ्रप्पसन्नानं 
चैव भ्रप्पसादाय पसन्तान च एकच्चान भ्रञ्जथत्ताया' ति । 

प्रथ खो भगवा त भिक्खु म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दुप्पोसताय सहिच्छताय श्रसन्तुद्धिताय सद्धणिकाय कोसज्जस्स भ्रवण्ण 
भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय श्रप्पिच्छंस्स सन्तुदुस्स 
स्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स अ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, 
भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
(तेन हि, भिक्खवे, भिक्लून सिक्खापद पञ्व्यापेस्सामि दस प्रत्थवसे पटिच्च - 
सद्खसुटट॒ताय, सद्धफासुताय, दुम्मडकून पुरगलान निग्गहाय, परसलान 
भिक्सून फासुविहाराय, दिद्रुधम्मिकान भ्रासवान सवराय, सम्परायिकान 
ग्रासवान पटिघाकत्तस्य, प्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान भिय्योभावाय, 
सद्धम्मद्टितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापदै 
उदिसेय्याथ - ° 





यन 


१ न-स्या० । २-२ एष्य मण पौत्थके श्रध सरो ते भिक्लू हत्थक स्केयपृत्त 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वाः इति पाठो दिस्सति । 
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२ “सम्पजानमुसावादे पाचित्तिय"' ति । 
(२) विभद्धो 

३ सभ्पजानमुसावादो नाम विसवादनपुरेक्वारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्पथो, वचीभेदो, वाचिका विञ्जत्ति, श्रुः भ्रनरियवोहारा - 
प्रदिदुदिदुमे ति, श्रस्सुत सुत मेति, भ्रमत मुतमे ति, भ्रविज्जात 
विञ्च्ात मेति, दि श्रदिटु मेति, सुत भ्रस्सुत मेति, मुत श्रमूतमेति, 
विञ्व्ात श्रविञ्जातमे ति। 

श्रदिदु नाम न चक्छुना दद्ि । श्रस्सुत नाम न सोतेन सूत । भ्रमत 
नाम न धानेन घायित, न जिब्हाय सायित, न कायेन फट । श्रविञ्च्यात 
नाम न मनसा विज्यात । दिद नाम चक्खुना दिद । सुत ताम सोतेन 
सूत । मुत नाम घानेन घायित, जिष्हाय सायित, कायेन फुट । विञ्च्यात 
नाम मनसा विञ्ज्नात । 

४ तीहाकारहि श्रदिद्ु दिदि मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स -- पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतृहाकारंहि “ श्रदिदु दिद मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्व । 
पञ््वहाकारहि “श्रदिद्ु दिद मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दद्धि, 
विनिधाय खन्ति । 
छहाकारेहि श्रदिद्र दिद्रु मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रचि । 
सत्तहाकारेहि ` ग्रदिदरु दिद मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स त्ति, भणन्तस्स होति मुसा 


१ ब्यपपत्थो ~ रो०, व्यप्पथो ~ सी०, व्यपथो ~ स्या० ¦ २ रो° पोह्थके नल्थि) ३ 
भ्रसुत ~ सी० स्या०, रोऽ । 
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भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्ट, विनिधाय 
खन्ति, तिनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

५ तीहाकारेहि “श्रस्यूत सूत मे" ति पे० भ्रमुत मुतमे ति 

प° श्रविञ्व्यात विजञ्व्नात मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतृहाकारेहि पे० पञ्चहाकारेहि प° चछहाकारेहि पे° 
सत्तहाकारेहि “श्रविजञ्व्यात विज्नात मे” ति सस्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दद्व, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

६ तीहाकारेहि "शरदि दद्रु चमे मुत चा" ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स पें० तीहाकारेहि श्रद्द दिद त्रम 
मूत चा'” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ॒पे० तीहा- 
कारेहि “श्रदिद्रु दिद च मे विचञ्व्यात चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स पेऽ तीहाकारंहि भ्रदिहु “द्द्िचमे सूत च मुत 
चा" ति पे तीहाकारेहि श्रदिद्रु "दिदि च मे सूत च विञ्न्ात चा" ति 

पे० तीहाकारेहि भ्रदिट्ु “दिद्रुच मे सुत च मुत च विञ्व्नात चाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स प° । 


१ (( 


तीहाकारेहि भ्रस्त" “सुत चमे मुत चा" ति प° तीहाकारेहि 
अरस्सुत “सूत च मे विञ्व्यात चाति पे० तीहाकारेहि ्रस्सूत ““सूत चमं 
दिद चा“ ति सम्पजानमुसा भणन्तसस भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहा- 
कारेहि श्रस्सूत “सुत च मं मुत च विञ्व्यात चा" ति पे० तीहाकारेहि 
भ्रस्सुत “सुत चमेमुतचदिदरुचा"ति पे० तीहाकारेहि स्सुत “सुत 
च मे मुत च विज्व्यात च दिषु चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० । 


तीहाकारेहि भ्रमुत “मुत च मे विज्ञात दु ति पे० तीहाकारेहि 
प्रमुत “मूत चमेरदिहटुचा"ति पे० तीहाकारहि प्रमृत “मुत चमे सूत चा" 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स १० तीहाकारेहि भ्रमत 








१ श्रसुत ~ सी रो०। 
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मुत च मे विञ्च्यात च दिट्रु चाति पेऽ तीहाकारेहि भ्रमत “मुत च 
मे विजञ्व्यात च सूत चा" ति पे० तीहाकारेहिम्रमुत “मुत च मे विञ्जात 
च दद्रु च सुत चा” त्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 

पे० । 

तीहाकारेहि भ्रविञ्ात “विञ्जात चमे दिद चा” ति पे 
तीहाकारहि भ्रविजञ्व्यात “विञ्च्यात चमे सूत चाति पे तीहाकारेहि 
भ्रविञ्ञ्ात "विञ्व्यात चमे मुत चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पेऽ तीहाकारेहि भ्रविञ्व्यात “विजञ्ज्ात चमे दिद च 
सुत चाति पेऽ तीहाकारेहि भ्रविञ्व्ात “विञ्व्यातचमे दिद च 
मृत चाति पेऽ तीहाकारेहि भ्रविञ्जात “विञ्व्यात चमे दिद्रुच 
सुत च मुत चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० । 

७ तीहाकारेहि दिद्रु “श्रद्ह् मे" ति पे० सूत श्रस्युत मे” ति 

प० मुत श्रमुत मे" ति पे० विञ्च्यात “श्रविजञ्व्यात मे" ति सम्प- 
जानम॒सा भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स पे । 

८ तीहाकारेहि दद्र “सुत मे" ति पे० तीहाकारहि दिद "मुत 
मे" ति पे तीहाकारेहि दिद 'विञ्व्नात मे“ ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
म्रापत्ति पाचित्तिय्स्स पेऽ तीहाकारंहि दिद युत चमे मुत चाति 

पे० तीहाकारहि द्द “सुत च मे विञ्व्यात चाति पे० तीहाकारेहि 
दिद “सुत चमे मुत च विञ्नात चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० । 

तीहाकारेहि सुत “मुत मेः ति पे० तीहाकारंहि सूत “विञ्जात 
मे"" ति पे तीहाकारेहि सुत “दिद मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पेऽ तीहाकारेहि सुत “मूत च मे विञ्च्ात चाति पे 
तीहाकारेहि सूत "मृत चमे दिट्चा'"ति पे तीहाकारेहि सूत “मुत च 


मे विञ्व्नात च दिद चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्सकग्रापत्ति पाचित्तियस्स 


+ पे० | 
तीहाकारेहि मुत “विञ्च्यात मे" ति पे त्पहाकारेहि मुत “दहु 
म" ति पे० तीहाकारेहि मृत “सुत मे'" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्तिं 
पाचित्तियस्स पे० तीहाकारंहि मुत "विञ्व्यात चमे दिल्रचा'ति पे० 
तीहाकारेहि मुत “विञ्व्यात चमे सुतचाति पे० तीहाकारंहि मृत 
““विञ्व्यात च मे दिद च सुतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स पे० । 
तीहाकारेहि विञ्व्यात “दिषु मे" ति प० तीहाकारेहि विञ््नात 
“सुत मे" ति पे० तीहाकारेहि विजञ्व्यात “मुत मे ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे तीहाकारेहि विचञ्व्यात "द्र च 
5 मेसुत चाति पेऽ तीहाकारेहि विज्व्यात "दिद चमेमृत चा ति 
पे० तीहाकारेहि विजञ्व्यात “दिदुचमे सुत च मुत चाति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० । 
£ तीहाकारेहि दद्र बेमतिको दिद नो कप्पेति, दिषु नस्सरति, 
दिहु पमुदरो होति पे० सुते वेमतिको सुत नौ कप्पेति, सुत नस्सरति, 
0 सुत पमु होति पे मते वेमतिको मुत नो कप्पेत्ति, मुत नस्सरति, 
मुत पमु होति पे० विञ्व्याते वेमतिको विञ्व्ात नो कप्पेति, 
विञ्च्यात नस्सरति, विञ्व्यात पमुद्रौ होति विञ्व्यातचमे दिद चा 
तति पे० विञ्व्नात पमुदो होति विज्व्यातचमेसुत चाति पे० 
विञ्व्यात पमुद्रो होति, विञ्व्यात चमंमुतचानति पे विञ्जात 
15 पमुदो होति, विञ्व्यात चमे दिद्चसुतचाति पे० विञ्जात पमु 
होति, विञ्व्यातचमेद्दरुचमुतनचाति पे० विञ्ज्नात पमुदरो होति, 
विञ्ख्ात चमे दिद च सुत च मुत चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
१० चतहाकारेहि पे० पञ्चहाकारेहि पे छहाकारेहि 
% प° सत्तहाकारंहि पे० विजञ्न्यात पमृद्रो हौति, विञ्च्यातचमे दिटु 
च सूत च मुत चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स- 
पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
टचि, विनिधाय भाव । 


25 ११ श्ननापत्ति दवाः भणति रवाः भणति । इवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम अ्रञ्व्य भणिस्सामी ति भ्रञ् भणति । 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


न्मन म अं भव भत =०००००७ 


------न न 


१ पमृदो-षी°, सेम्मृद्धो-रो०। २ दवाय ~ स्वा । ३ र्राय ~ स्प्रा०। 
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8 २ दृतियपाचित्तिय 
( श्रोमसवादे ) 
(१) छन्बग्गियभिक्सुवत्थु 
१२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पेसलेहि भिक्खूहि 
सदधि भण्डन्ता' पेसले भिक्खू भ्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, लिद्धेन पि, किलेसेन पि, श्रापत्तिया 
पि, हीनेन पि श्रक्कोसेन खुसेन्ति वम्भेन्ति। ये ते भिक्खू ्रपिच्छा 
पे० ते उज्स्ायन्ति सिर््या त विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खू पेसलेहि भिक्खूहि सरद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्ख्‌ भ्रोमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, 
लिद्घेन पि, किलेसेन पि, श्रापत्तिया पि, हीनेन पि भ्रक्कोसे नखुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती' ति । 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ छल्बग्गिये भिक्ख श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्वे, पेसलेहि भिक्खूहि 
सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्खू भ्रोमसथ - जातिया पि पे हीनेन पि ग्रक्को- 
सेन खुसेथ वसम्भेथा ति † “सच्च, भगवा ति । विगरहि ब॒द्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, पेसलेहि भिक्खूहि सद्धि भण्डन्ता 
पेसले भिक्ख्‌ ओ्रोमसिस्सथ - जातिया पि पेऽ हीनेन पि श्रक्कोसेन 
खुसेस्सथ वम्भेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
(२) नदविसालबलिबहुकथा 


१३ “भूतपुब्ब, भिक्वे, तक्कसिलाय श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्दिविसालो नाम बलिबहो भ्रहोसि । प्रथ खो, भिक्छवे, नन्दिविसालो 
बलिबहो त ब्राह्मण एतदवोच - गच्छं त्व, ब्राह्मण, सेद्टिना सदधि सहस्सेन 
ग्रन्भुत करोहि - मय्ह्‌ बलिबहो सकटसत भ्रतिबद्ध पवटस्सती' ति । श्रथ 
खो, भिक्खवे, सो ब्राह्यणो सेद्िना सदधि सहस्सेन श्ण्भुत श्रकासि - मय्ह्‌ 
बलिबहो सकटसत भ्तिबद्ध पवटरस्सती ति । श्रथ खो, भिक्वे, सो ब्राह्मणो 
सकटसत श्रतिबन्धित्वा नन्दिविसाल बलिबह्‌ युञ्जित्वा' ए्तदवोच ~ श्रच्छ, 


१ भण्डे-ता-सौी०, रोऽ । २ तक्कसीलाय -म०। २ बलीबहो ~म०, बलिवदो- 
सी० । ४ योजेत्वा - सी । ५ भ्रज्छ -स्या०, गच्छं ~ रो० म० । 
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कूट, वहस्सु, कूटा ति । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहूयो तत्थेव 
परदासि । श्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो सहस्सेन पराजितो पञ्छायि । 
प्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो त ब्राह्मण एतदवोच ~ "किस्स 
त्व, ब्राह्मण, पञ्ज्ञायसी' ति ? (तथा हि पनाह, भो, तया सहस्सेन पराजितो 
ति । "किस्स पन मत्व, ब्राह्मण, प्रकट कूटवादेन पापेसि ” गच्छ॑ त्व, ब्राह्मण 
सेहिना सदधि द्वीहि सहस्सेहि ग्रन्भृत करोहि- मय्ह्‌ बलिबहौ सकटसत श्रतिबद्ध 
पवटेस्सती ति । माचम श्रकूट कूटवादेन पापेसी' ति । श्रथ सो, भिक्लवे, 
सो ब्राह्मणो सेदिना सद्धि द्वीहि सहस्सेहि भ्रब्भुत भ्रकासि - मय्ह्‌ बलिबहो 
सकटसत भ्रतिबद्ध पवट्रस्सती ति । ग्रथ खो, भिक्खवें, सो ब्राह्यणो सकटसत 
प्रतिबन्धित्वा नन्दिविसाल बलिबह्‌ युञ््जित्वा एतदवोच - भ्रच्छ, भद्र, 
वहस्सु, भद्रा" ति । म्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो सकटसत 
ग्रतिबद्ध पवदट्रसि । 
“मनापमेव भासेय्य, नामनाप कदाचन । 
मनाप भास्षमानस्स, गरु भार उदब्बहि । 
धन च न श्रलब्भेसि', तेन चत्तमनो ग्रह ति ¦ 
(३) पञ्यत्ति 
“तदा पि मे, भिक्खवे, श्रमनापा खुसना वम्भना । किमद्ख` पन 
एतरहि मनापा भविस्सति खुसना वम्भना ? नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वां 
पसादाय पे० । 
““एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उरिसेय्याथ - 
१४ “श्रोमसवादे पाचित्तिय'” ति । 
(४) विभङ्खी 
१५ प्रोमसवादो नाम दसहि भ्राकारहि श्रोमसति ~ जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, लिद्धेन पि.किलेसेन 
पि, श्रापर्तिया पि, अक्कोसेन पि । 
जाति नाम द्रे-जातियो! - हीना च जाति उक्कटा च जाति । हीना 
नाम जाति चण्डालजाति, वेणजाति" नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कुस- 
जाति । एसा हीनौ नाम जाति । उक्कट्रा नाम जाति - खत्तियजाति, 





१ श्रलाभेि - मऽ । २ किमङ्ख-सी°, रोऽ । ३ जती -स्या० । ४ वेनजात्ति- भ०। 
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ब्राह्मणजाति । एसा उक्कट्रा नाम जाति । 


नाम नाम द्वे नामानि - हीन च नाम उक्कटुच नाम । हौन नाम 
नाम ~ श्रवकण्णक, जवकण्णक, धनिदटुक, सविटुक, कुलवडुक, तेसु तेसु वा 
पन जनपदेसु ग्रोञ्व्मात' श्रवञ्जात हित परिभून भ्रचित्तीकत । एत 
हीन नाम नाम । उक्कट् नाम नाम ~ बुद्प्पटिसयुत्त, धम्मप्पटिसयुत्त 
सद्खप्पटिसयुत्त^ तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्ननोञ्च्यात भ्रनवज्व्यात प्रही कित्‌ 
प्रपरिभूत चित्तीकत 1 एत उक्कद्ुं नाम नाम । 


गोत्त नाम द्रे गोत्तानि ~ हीन च गोत्त उवद च गोत्त । हीन 
नाम गोत्त ~ कोसियगोत्तः, भारद्वाजगोत्त, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्ज्यात 
श्रवञ्च्यात हीछित परिभूत भ्रचित्तीकत । एत हीन नाम गोत्त । उक्कट्र 
नाम गोत्त ~ गोतमगोत्त, मोम्गल्लानगोत्त, कच्चानगौत्त , वासिद्गोत्त , तेसु 
नेसु वा पन जनपदेसु श्ननोञ्जात श्रनवज्व्नात ग्रहीकठित भ्रपरिभूत चित्तीकत । 
एत उक्कदटु नाम गोत्त । 


कम्म नाम द्वे कम्मानि - हीन च कम्म उक्कटु च कम्म । हीन 
नाम कम्म ~ कोदुककम्म, पुष्फचडइुककम्म, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्जात 
प्रवजञ्ज्नात हीटछित परिभूत श्रचित्तीकत । एत हीन नाम कम्म । उक्कटु 
नाम कम्म ~ कसि, वणिज्जा', गोरक्छा, तेसु ॒तेसु वा पन जनपदेसु ग्रनो- 
ञ्नात श्रनवञ्व्ात श्रहीछित ्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कद्रं नाम कम्म । 

सिप्प नाम दे सिप्पानि - हीन च सिप्प उक्कटु च सिप्प । हीन 
नाम सिषप्प ~ नठकारसिप्प, कुस्भकारसिप्प, पेसकारसिप्प, चम्मकारसिप्प, 
नहापितसिप्प, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्ातं अरवजञ्जात हीलित 
परिभूत श्रचित्तीकत । एत हीन नाम सिप्प । उक्कट् नाम सिप - मुहा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रनोञ्व्यात अ्रनवज्व्गात ब्रहीकित 
प्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कटु नाम सिप्प । 

सब्बे पि श्राबाधा हीना, श्रपि च मधुमेहो ्राबाधो उक्कटो । 

लिद्ध नाम दे लिङ्धानि - हीन च लिङ्ख उक्कद्रु च लिद्ध । हीन 


१ श्रोलात ~ सी० \२ प्रचितीकत ~स्या०! ३ बद्धपटिसयुत्त ~. रोऽ, बदढपटिसञ्जृत्त - 
सो० 1 ४ धम्मपटिसयुत्त - रो धर्मपटिसञ्सत्त - सी । ५ सद्धपटिसयुत्त - रो०१ स्ख 
पटिसन्बत्त ~ सी० । ६ स्या० पोत्थके नस्थि । ७ कच्चायन° ~ रो०। ८ वासेह्ुगोत्त- सी° । 
९ श्रनोष्मात ~ सी० । १० वाणिज्जा ~ रो° । 
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नाम लिङ्ख ~ ्र्तिदीघ, भ्रतिरस्स, प्रतिकण्ह्‌, भ्रच्चोदात । एत हीन नाम 
लिद्ख । 

उक्कटर नाम लिद्ख - नातिदीघ, नातिरस्स, नातिकण्ह्‌, नाच्चोदात । 
एत उक्कद्ु नाम लिद्ख । 

सब्बे पि किलेसा हीना । 

सन्बा पि श्रापत्तियो हीना । म्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कट्रा । 

श्रक्कोसो नाम द्रे ग्रक्कोसा ~ हीनो च श्रक्कोसो उक्कट्रो च म्रक्कोसो । 
हीनौ नाम श्रक्कोसो ~ म्रोद्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि, नत्थि तुय्ह्‌ सुगति, दुर्गति येव तुग्ह्‌ पाटिकद्भा ति, 
यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम श्रक्कोसो | 
उक्कट्टो नाम श्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मधावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि, नस्थि तुग्ह्‌ दुम्गति, सुगति येव तुय्ह्‌ पाटिका ति । एसो 
उक्कट्रौ नाम भ्रक्कोसो । 


१६ उपसम्पन्नो उपसम्पच्च खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । चण्डाल वेन नेसाद रथकार पुक्कुसं - “चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्त्‌कामो 
हीनेन उक्कटरु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण - "चण्डालोसि, वेनोसि, नेसादोसि, 
रथकारोसि, पुक्कुसोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स ! 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटरुन हीन वदेति । चण्डाल वेन नेसाद रथकार पुक्कूस ~ “खत्तियोसिः 
ब्राह्मणोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्वेन उक्कट्ु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ “खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी"' ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, बाचाय पाचित्तियस्स । 

१७ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति „1 श्रवकण्णकं जवकण्णक धनिद्रुक सविदक कुलवडक - 
“ग्रवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिदटरुकोसि, सविटुकोसि, कुलवडकोसी' 


सायन 





१ व्यत्तोसि ~ सी9। २ मडक्घ कत्तूकामो ~ रो० । 
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ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कट्ु वदेत्ति । बुद्धरव्खित धम्मरविखत सद्धरक्छित ~ “श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिदुकोसि, सविटुकोसि, कूलवड्कोसी'" ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पार्चित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो बवम्भेतुकामो मड कूुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन हीन वदेति । भ्रवकण्णक जवकण्णक धनिदुकं सविदुक कुलवडुक- 
“बुद्ध रविखतोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्धरव्खितोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटंन उक्कट्ु वदेति । बृद्धरक्खित धम्मरक्छित सद्धरक्खित - “बुद्ध- 
रक्खितोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्धरष्खितोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । कोसिय भारद्राज - कोसियोसि, भारद्ाजोसी"" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामो 
हीनेन उक्कटु वदेति । गोतम मोग्गल्लान कच्चान वासिद्रु - कोसियोसि, 
भारद्राजोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो बम्भेतुकामो मड कुकर्तृकामो 
उक्कटुन हीन वदेति । कोसिय भारद्वाज - "गोतमोसि, मोग्गल्लानोसि, 
कच्चानोसि, वासिद्रोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदन उक्कटु वदेति । गोतम मोग्गल्लान कच्चन वासिदु - “गोतमोसि, 
मोग्गल्लानोसि, कच्चानोसि, वासिद्रोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतूकामो मड. कुकन्तु- 
कामो हीनेन हीन वदेति ! कोदुक पुप्फच्छुक - “कोटुकोसि, पुप्फडुकोसी 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भतुकामो मड कुकत्तुकामो हीनेन 
उक्कदु वदेति । कस्सक' वाणिज गोरक्ख ~ कोटुकोसि, पुप्फल्हुकोसीी "" 
ति भणति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तकामो 
उक्कदुन हीन वदेति । कोटक पुप्फछडुक -“कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसीः' ति भणति । श्रापत्तिं वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सूसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदटुन उक्कद्ु वदेति । कस्सक वाणिज गोरक्व ~ “कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२० उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्मेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । नटठकार कुम्भकार पेसकार चम्मकार नहापित - 
नलठकारोसि, कुम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी” ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कटु वदेति । मुहिक गणक लेखक - “नवकारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खूसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटुन हीन वदेति । नठकार कुम्भकार पेसकार चम्मकार नहापित - 
"मुदिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कटु वदेति । मुहिक गणक लेखक ~ "“मुरिकोसि, गणकोसि, 
लेखकोसी' ति भणति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२१ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति। कुट्टक गण्डिकं किलासिक सोसिक भ्रपमारिक - 
“कुद्टिकोसि, गण्डिकोसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, ग्रपमारिकोसी"' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
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हीनेन उक्कदु वदेति । मधुमेहिक - “कुटिकोसि, +गण्डिकोसि, किलासि- 
कोसि, सोसिकोसि, भ्रपमारिकोसी"" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदटुन हीन वदेति । कृद्विकै गण्डिक किलासिकं सोसिक भ्रपमारिकि - 
“मधुमेहिकोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कद्रून उक्कद्रु वदेति । मधूमेहिक ~ "मधुमेहिकोसी “ ति भणत्ति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२२ उपसम्पन्नो उपसस्पन्न खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । श्रतिदीघ श्रतिरस्स प्रतिकण्ह्‌ म्रच्चोदात ~ श्रतिदीघोसि 
ग्रतिरस्सोसि, श्रतिकण्होसि, भ्रच्चोदातोसी' ति भणति । भ्रापत्तिं वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदु वदेति ! नातिदीघ नातिरस्स नातिकण्ह॒ नाच्चोदात ~ “श्रति- 
दीघोसि, भ्रतिरस्सोसि, ग्रतिकण्टोसि, श्रच्चोदातोसी ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो- उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन हीन वदेति । श्रतिदीघ श्रतिरस्स भ्रतिकण्ह ग्रच्चोदात - “नाति 
दीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्होसि, नाच्चोदातोसी'' ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उव्कदन उक्कट्ं वदेति । नातिदीघ नातिरस्स॒नातिकण्ह नाच्चोदात - 
“नातिदीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्टोसि, नाच्चोदातोसी'" ति भणति । 
प्राप्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२३ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन हीन वदेति । रागपरियुद्वित दोसपरियुद्धित महपरियुद्धित ~ “राग 
परियुद्टितोसि, दोसपरियुद्टितोसि, मोहपरियुद्वितोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । ® 


उपसम्पप्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
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~ “शओ्ओोटोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि, 
नत्थि तुरह्‌ सुगति, दुग्गति येव तुय्ह्‌ पाटिका ति भणतिः। भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पृन्न खुसेतुकामो वम्भेतु कामो मडकुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्युत धम्मकथिक ~ "ओहुोसि, 
मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, ˆ रथिकोसि, नत्थि तुष्ह्‌ 
सुगति, दृग्गति येव तुच्ह्‌ पाटिका" ति ,अणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भतुकामो मड कुकन्तुकामो 
उक्कदुन हीन वदेति । श्रो मेण्ड गोण गद्रम तिरच्छानगत नैरयिक - 
पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहूस्युतोसि, धस्मकथिकोसि, नत्थि 
तुय्ह दुम्गति , सुगति येव तुय्ह्‌ पाटिकद्भा'” ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कदु वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्सुत धम्मकथिक - 
पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि, नत्थि तुं 
दुर्गति , सुगति येव तुय्ह पाटिकद्भा“ ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । ५ 

२६ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड-कु- 
कत्तुकामो एव वदेति । “सन्ति इधेकच्वे चण्डाला वेना नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे खत्तिया, ब्राह्मणा ति भणति । भ्रापत्ति 


वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
२७ उपसम्पन्नौ उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 

एव वदेति । “सन्ति इपेकच्चें भ्रवकण्णका जवकण्णका धनिटरुका सविटुका 

कुलवडुका'” ति भणति । पेऽ । (सन्ति इधेकच्चे बुद्धरक्विता धम्म- 

रक्खिता सङ्खरक्खिता'' ति भणति । पे० । सन्ति दधकच्चे कोसिया 

भारद्वाजा" ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्वे गोतमा मोमगल्लाना 

कच्चाना वासि" ति भणति । पें० । “सन्ति इधेकच्चे कोटुका पुप्फ- 
पाचित्तिय - ३ 
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चुका ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकन््चे कस्सका वाणिजा गोरक्खा” 
ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे नकारा कुम्भकारा पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे मुहिका 
गणका लंखका"* ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे कुटिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका श्रपमारिका” ति भणत्ति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं 
मधुमेहिका'' त्ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे श्रतिदीघा श्रतिरस्सा 
प्रतिकण्हा श्रच्चोदाता” ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे नातिदीषा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता” ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे 
रागपरियुद्टिता दोसपरियुद्टिता मोहपभ्रियुद्धिता' ति भणत्ति। पे० । “सन्ति 
इधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा'" ति भणति । पेऽ । “सन्ति 
इधेकच्चे पाराजिक श्रज्ज्ञापन्ना पे० दुम्भासित श्रज्ापन्ता'' ति भणति । 

प० । “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना"' ति भणति। पे० । “सन्ति इधेकच्चे 
रो मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नैरयिका, नस्थि तेस सुगति, दुग्गति 
येव पाटिकद्भा"” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२८ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड.कुकन्तुकामो एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी 
बहुस्मुता धम्मकथिका, नत्थि तेसर दुग्यत्ि, सुगति येव तेस पाटिक्भा"' ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड.कुकन्तुकामो एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा * ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दक्कटस्स पेऽ । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कृकन्तुकामो 
एव वदेति । “ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्मुता धम्मकथिका"* ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

३० उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्मेतुकामो मड कुकतुकामो 
एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कृसा” ति भणति । 

पे० । (न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 
नत्थम्हाक दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाक पाटिकह्भा" ति भणत्ति। श्रापत्ति 
वाचाय, वचाय दृक्कटस्स । 


नान 
१ मेधातिनो-सीऽ, स्या० ।२ वेना-म०। ३ एत्थ शधम्मक्रथिका नस्थि तेस 
कुमति" गति येव तेस पाटिकङ्का ति भणती' ति पाठो स्या० पोत्थके अस्थि । 
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३१ उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कट्ु वदेति पे० उक्कट्रुन 
हीन वदेति पे० उक्कदरुन उक्कटु वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्सुत 
धम्मकथिक-“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि, 
नत्थि तु्ह्‌ दुर्गति, सुगति “येव तुच्ह पाटिकङ्खा"' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटुस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृक्कुसा” 
ति भणति । पे० । “सम्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव तेस पाटिका ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कूकन्तुकामो 
एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति । 

पे० । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्त॒खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकन्तुकामो 
एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा ति भणति । 

पे० । न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव म्रम्हाक पाटिका" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 


३२ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वस्भेतुकामो न 
मड. कूकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति । चण्डाल वेण नेसादं रथकार 
पुक्कुस - “चण्डालोसि, वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्करुसोसी'" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नौ उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड.क्‌- 
कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कटु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण - “चण्डालोसि 
वेणोसि, चंसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी"” ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुन्भासितस्स ' 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्मेतु्कमो न मड. कुकततु- 
कामो, दवकम्यता उक्कटुन हीन वदेति । चण्डाल वेण नेसाद रथकार 
१९ वेनोसि ~ भ० । 
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पृक्कस ~ ˆखत्तियोसि, ब्राह्मणोसी"* ति भणति । अ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुढभासितुस्स । 

उपसगप नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामौ न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता उ्कटुन उक्कदट्रु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ “खत्तियोसि, 
ब्रह्मणोसी' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुम्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुक्रामो न वम्भेतुकामो न मड. क्‌कन्तु- 
कामो, दवकण्यता हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कद्ु वदेति पे० 
उक्कदटरुन हीन वदेति १० उक्कदुन उक्कट् वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि 
बहस्सुत धम्मकथिक - “पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि, नल्थि तुय्ह्‌ दुश्गति, सुगति येव तुष्ह्‌ पाटिकद्धा"" ति भणति । 
प्रपत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स ! 


२३ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खृसेतुकामो न॒ वम्भेतुकामो न 
मड. कूकत्तुकामो, दवकम्यता एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कृसा" ति भणति। पे । (सन्ति इधेकच्चें 
पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दृग्गति, सुगति येव 
तेस पाटिकद्खा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कूकन्तु 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा" 
ति भणति । पे० । ये नन पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका" 
ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, वावाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कूकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकार 
पुक्कुसाः' ति भणति । पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाक पाटिका" ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

३४ उपसम्पन्नौ श्रनुपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतरुकामो न 
मड.कूकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कटुं वदेति 

पे० उक्कद्रून हीन वदेति पे० उक्कटुन उक्कदुं वदेति । पण्डित व्यत्त 
मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिक ~ "पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सूतो- 
सि धम्मकथिकोसि, नत्थि तुय्ह दुग्गति, सुगति येव तुण्ड पारिकद्खा" 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 
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उपसम्पन्नो ्रनुपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कसा ' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता 
मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुर्गति, सुगति येव तेस पाटिकंड्का" 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 


उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्ते न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पक्कुसा ति भणति । पे० । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहस्सुता 
धम्मकथिकाः ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स ' 

उपसम्पन्तो अ्रनुपसम्पन्ने न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कूकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा ति भणति । पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाक पादिकह्भा" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 


३५ अ्ननापत्ति भ्रत्थपुरेक्वारस्स, धम्मपुरेक्वारस्स, भ्रनुसासनी- 
पुरेक्खारस्स, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनाटरस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


कक क कस ^ क प कडि 


§8 २ ततियपाचित्तिय 
( पेसुज्ले ) 

(१) छड्बग्गियभिक्लुवत्थु 
३६ तेन समयेन बुद्धो मगवा सावत्थियविहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्ब्गिया भिक्सू भिक्सून 
भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्च्य उपसहरन्ति, इमस्स 
सुत्वा भ्रमस्स श्रक्वायन्ति, इमस्स भेदाय, ग्रमुस्स सत्वा इमस्स श्रक्वायन्ति, 
भरमुस्सं भेदाय । तेन श्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, उपपन्नानि 
च भण्डनानि भिय्योभावायः वेपुललाय सवत्तन्ति । यें ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बग्गिया 


१ वेदनदटुस्स - सी०, स्या०;, रो० पोत्थके नस्थि । २ भीय्योभावाय-सी० 4 ३ 
खीयति - सी०, श्या०, रो०। 
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भिक्खू भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्च्ज उपसह- 
रिस्सन्ति, इमस्स सुत्वा भ्रमुस्स श्रक्खायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय, भ्रमुस्स 
सुत्वा इमस्स ॒श्रक्खायिस्सन्ति, भ्रमुस्स भेदाय । तेन श्ननुप्पन्नानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पच्चानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपूल्लाय सवत्तन्ती" 
ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्राधचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेयुञ्ज उपसहरथ ? 
इमस्स सुत्वा श्रमुस्स श्रक्लायथ, इमस्स भेदाय " श्रमूर्स सुत्वा इमस्स 
ग्रक्लायथ, भ्रमुस्स भेदाय ? तेन श्मनुप्पन्नानिश्चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उप्यन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपृल्लाय सवत्तन्ती" ति ? “सच्च, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
सिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्ज उपसह्रिस्सथ । 
इमस्स सृत्वा भ्रमुस्स अ्रक्वायिस्सथ, इमस्स भेदाय । श्रमूस्स सूत्वा 
इमस्स ॒भ्रक्खायिस्सथ, श्रमुस्स भेदाय ! तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय सवत्तन्ति ! 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


३७ ““भिक्खुपेसुञ्ञे पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभो 
३८ पेचुञ्च्य नाम दवीहाकारेहि पेसुञ्व्य होति - पियकम्यस्स वा 
मेदाधिप्पायस्स वा ति । दसहाकारेहि पेसुञ्व्य उपसहरति ~ जातितो पि, 
तामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्यतो पि, प्राबाधतो पि, लिद्खतो पि, 
किलेसतो पि, भ्रापत्तितो पि, भ्रक्कोसतो पि 


नाति नाम दे जातियो ~ हीना च जाति उक्कद्ा च जाति । हीना 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्रा नाम जाति ~ खत्तियजातति 


ब्राह्मणजाति । एसा उक्कटा नाम जाति पे 


१ एभ्य भिक्ू छड्बमिये भिक्खू अनेकपरियायेन विगरहित्वाः ति पाठो मण पौत्थके 
भ्रत्थि । 
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्क्कोसो नाम दे श्रक्कोसा - हीनो च भ्रक्कोसो उक्कटो च अक्कोसो । 
हीनो नाम भ्रक्कोसो ~ श्रोटोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि, नत्थि तुय्ह्‌ सुगक्ति, दुग्गति येव तुय्ह पायिकद्भा ति, 
यकारंन वा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा एसो हीनो नाम श्रक्कोसो ¦ 
उक्कद्ो नाम ्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धम्म- 
कथिकोसि, नत्थि तुय दृग्गति, सुगति येव तु्ह पाटिकद्भा ति । एसो उक्कटो 
नाम श्रक्कोसो । 

३९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्य उप- 
सहरति - ““इत्थन्नामो त "चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पुक्कुसो' ति 
भणती "" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति- 
““इत्थन्नामो त खत्तियो ब्राह्यणो" ति भणती"" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त श्रवकण्णको जवकण्णको धनिट्रुको सविटुको कूलवडको' ति 
भणती" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति- 
““इत्यन्नामो त बुद्धरक्खितो धम्मरक्खितो सद्खरक्खितो' ति भणती' ति । 
प्राप्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
““दत्थत्नामो त कोसियो भारद्वाजो ति भणती" ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
““इत्यन्नामो त गोतमो मोग्गल्लानो कच्चानोः वासिहो' ति भणती" ति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ््य उपसहरति - 
“इत्यन्नामो त "कोटुको पृप्फच्छको' ति भणती” ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । ~ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 





१ भणती ति भणति - रो० । २ कंच्चाप्रनो ~ स्या०। 
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““इत्थन्नामो त कस्सको वाणिज गोरक्खो' ति भणती'* ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स धुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त॒ 'नठकारो कुम्भकारो पेसकारो चम्मकारो नहापितो" ति 
भणती' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पार्चित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पस्रस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
““इत्थल्लामो त मुहिको गणको लेखको" ति भणती" ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४० उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उप- 
सहरति ~ “इत्थन्नामो त कृद्िको गण्डिको किलासिको सोसिको श्रपमारिको' 
ति भणती'' ति । भ्रापत्तिं वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ब्य 
उपसहरति ~ “धत्थन्नामो त॒ 'मधृमेहिको' ति भणती'" त्ि। आ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसह्रति - 
““इत्थन्नामो त श्रतिदीघो ग्रतिरस्सो प्रतिकण्हो ग्रच्चोदातो' ति भणती ति } 
श्मापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पत्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्हो नाच्चोदातो' ति भणती” 
ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त 'रागपरियुद्धितो दोसपरियुद्टितो मोहपरियुद्धितो' ति भणती"' 
ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स ¦ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज् उपसहरति- 
“इत्थन्नामो त वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो" ति भणती'' ति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त॒प्राराजिक ग्रज्जञापन्नो, सङ्खादिसेस भ्रज््ञापन्नो, थुल्लच्चय 
अ्ज्ञाप्चो, पाचित्तिय अज्जञापसो, पाट्दिसनीय श्रज्जञापन्नो, दुक्कट भ्रज्धा- 
पन्नो, दुन्भासित भ्रज््ापन्नो' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
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पाचित्तियस्स ) 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्य्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त॒ सोतापन्नो ति भणती"" ति । म्रापत्ति वाचाय, वावाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
"इत्थन्नामो त श्रो मेण्डो गोणो' गद्रभो तिरच्छानगतो नैरयिको, नत्थि 
तस्स सुगति, दुग्गति येव तस्स पादिका ति भणती'" ति। भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
""इत्थन्नामो त "पण्डितो व्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुर्गति, सुगति येव तस्स पारिकड्का' ति भणती" ति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्य उप- 
सहरति - “इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नैसादा रथकारा, 
पुक्कुसा' ति भणति, न सो भ्रञ्ज भणति, तञ्ञेव भणती'' ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
''इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे खत्तिया ब्राह्यणाः ति भणति, न सो श्रञ्व्य 
भणति, तञ्ञेव भणती " ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ॒पे० । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जय उपसह्रति - 
““इत्थन्नामो “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहस्सुता धम्मकथिका, 
नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव तेस पाटिकद्खा' ति भणति, न सो भ्रञ्च्य 
भणति, तञ्जेव भणती' ति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय दृक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्प्नस्स सुत्वा उपसम्पच्नस्स पेयुञ्ज उपसहरति - 
“इत्थन्नामो ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' त्ति भणति, 
न सो भ्रञ्व्य भणति, तञ्मेव भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दृक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पच्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 

“इत्थन्नामो ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सूता धम्मकथिका ति 


१ गोनो -सी०। २ भेणतीति भणति -रो०। ३ ध्य धम्मकथिका नत्थितेस दुमति 
सुगति येव तेस पाटिका ति मणती' ति प्रधिको पाठे सी० स्या० पौत्थकेसु दिस्सति । 
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भणति, न सो श्रञ्वय भणति, तञ्जेव भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय द्रुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स पुत्वा उपसम्पन्रस्स पेसुञ्ब्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो न मय चण्डाला वेणा नैसादा रथकारा पृक्कुसा' ति भणति, 
न सो भ्रञ्ज भणति, तञ्ञेव भणती'' तिं । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुककटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ब्य उपसहरति - 
““इत्थन्चामो न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव श्रम्हाक पाटिकह्वा' ति भणति, न सो भ्रञ्ब्य भणति, 

तञ्जेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२ उपसम्पन्नो उपसस्पनच्चस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ब्य 
उपसहरति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा ्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्ज उपसह्रति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नस्स सुत्वा भअ्रनुपसम्पन्तस्स पेसुञ्ज् 
उपसहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४२ श्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 


कृम्मिकस्सा ति । 


8 ४ चतुत्थपाचित्तिय 

( पदसो धम्मवा्ने ) 

(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
४४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक््‌ उपासके पदसो 
धम्म वाचेन्ति । उपासका भिक्छूसु भ्रगारवा भ्रप्पतिस्सा भ्रसभागवत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कूक्कुच्चका सिक्खाकामा, 
ते उज्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेम्ति - “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख॒ 
उपासके पदसो धम्म वाचेस्सन्ति । उपासका भिक्खू भ्रगारवा भ्रप्पतिस्सा 
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ग्रसभागवृत्तिका विहरन्ती" ति । श्रथ खोते भिक्ख' भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्ख स्ि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, उपासके 
पदसो धम्म वाचेथ, उपासका भिक्खृसु श्रगारवा प्रप्पतिस्सा ग्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ती" ति ” “सच्च, भगवा'* ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ 
हि नाम तुम्हे, मोचपुरिसा, उपासके पदसो धम्म वाचेस्सथ । उपासका भिक्खसु 
ग्रगारवा श्रप्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका विहरिस्सन्ति । नेत, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय पेऽ एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

४५ “यो पन भिक्खु श्रनुपसम्पन्न पदसो धम्म वाचेय्य पाचित्तिय” ति । 

(३) विभज्लो 

४६ योपनात्तियो यादिसो पे० भिक्छूति पे० श्रय इमस्मि 
भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

ग्रनृपसम्पन्नो नाम भिक्खु च भिक्ुनि च ठपेत्वा भ्रवससो भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

पदसो नाम पद, अनुपद, ्रन्वक्खर, ग्रनुम्यञ्जन । 

पद नाम एकतो पदुपेत्वा एकतो भ्रोसपेन्ति । श्रनुपद नाम पाटेक्क 
पटुपेत्वा एकतो श्रोसापेन्ति । भ्रन्वक्लर नाम रूप भ्रनिच्च ति वृच्चमानौ, 
रु` ति श्रोपातेति । श्रनुन्यञ्जन नाम रूप श्रनिच्च ति |वृच्चमानो, वेदना 
ग्रनिच्चा ति सह्‌ निच्छारेति । 

य च पद, य॒ च श्रनुपद, यं च भ्रन्वक्खर, य च भ्रनुव्यञ्जन - 
सम्बमेत पदसो नाम । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
ग्रत्थूपसञ्हितो, धम्मूपसञ्हितो । 

वराचेय्था ति पदेन वाचेति, पदे पदे प्राप्ति पाचित्तियस्स । भ्रक्लराय 
वाचेति, श्रक्खरक्खराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७ श्रनुपसम्पनन भ्रनुपसम्पस्चसञ्बी पदसो धम्म्‌- वाचेति, ग्रापत्ति 





१ भिक््‌ चब्बभिया भिक्ख श्रनकपरियायेन विगरदिद्वा - म०। २ विहरन्ति - स्या०, 
रो०, म० । २-३ रो पोत्थके नत्थि। ४ रू ~ स्या० । ५ पदसो घम्मो - सी०, स्या०, रो° । 
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पाचित्तियस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको पदसो धम्म वाचेति, म्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनुपसम्पन्नें उपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्म वाचेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसस्पन्नं ग्रनुपसम्पन्नसञ्बी, मापत्तिं दुक्कटस्स । उपसम्पन्न 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी, श्रनापत्ति । 

४८ श्रनापत्ति एकतो उदि सापेन्तो, एकतो सज्ज्ञाय करोन्तो, येभुय्येन 
पगुण गन्थ भणत श्रोपातेति, श्रोसारेन्त शओ्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, प्रादि 
कम्मिकस्सा ति । 








॥५। 


६५ परचसमपाचित्तिय 
( सहसे्ये) 
(१) धम्मसवनागतभिक्खुकत्थ 

४९ तेन समयेन बृद्धो भगवा ्राठविय विहरति भ्रग्गाटवेः चेतियं । 
तेन खो पन समयेन उपासका श्राराम भ्रागच्छन्ति धम्मस्सवनायः । धम्मे 
भासिते थेरा भिक्खू यथाविहार गच्छन्ति । नवका भिक्खू तत्थेव उपद्रान- 
सालाय उपासकेहि सदधि मुद्रुस्सती, श्रसस्पजाना, नम्गा, विकूजमाना, काकच्छु- 
माना सेय्य कर्प त । उपासका उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भदन्ताः मृद्रुस्सती भ्रसम्पजाना नमग्गा विकूजमाना काक्च्छमाना 
सेय्य कप्पेस्सन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस उपासकान उच्ज्ायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कूच्चका 
सिक्लाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्षु 
ग्रनुपससम्पन्नेन सहस्य कप्पेस्सन्ती ' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेस । 

(२) पञनसि 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध॒सन्नि- 

पातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू श्रनुपसम्पत्नेन 


सहसेय्य कप्पेन्ती" लि ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा - 


९ गध ~ रो०। २ श्ररगालत्रे ~ सीऽ। ३ धम्मसव्नाय - रो» धम्मस्वणाय ~ सी०। 
४ विकृज्जमना -स्या०) ५ केर्यन्ति-सीर, स्या०, रो०। ६ भदहुता-स्या०, रोऽ। 
७ खीय-तान - सी०, स्या० रोऽ \ ठ एस्य भिक्खू ते नवके भिक्ु श्रनेकपरियायेन विगरद्धित्वां 
इति पाठो स० पोत्थके श्ररिथ । 
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-्रननुच्छविक, भिक्खवे, तसं मोघपुरिसान ग्रननुलोमिक ग्रप्पटिरूप भ्रस्सा- 
मणक भ्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम ते, भिक्खवें, मोघपुरि। प्रनुप- 
सम्पन्न सहसेय्य कप्पेस्सन्ति । ने्त,भि स्वे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान 
वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्नान चेव श्रप्पसादाय पसन्नान 
च एकच्चान श्रजञ्जथत्ताया'' ति । 

प्रथ खो भगवाते भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय 
दुप्पोरताय महिच्छताय मसन्तुद्विताय सद्खणिकाय कोसज्जस्स श्रवण्ण 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय युपोसताय श्रप्पिच्छस्स सन्तुदरुस्स 

सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स भ्रपचयस्स विरियारग्भस्स वण्ण भासित्वा, 

भिक्खू तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“तेन हि, भिवखवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यापेस्सामि दस म्रत्थवसं 
पटिच्च - सङ्खसुटटुताय, सद्खफासुताय, दुम्मड कून पुम्गलान निग्गहाय, 
पेसलान भिक्खून फासुविहाराय, दिद्भुधस्मिकान भ्रास्वान स्वराय, 
सम्परायिकान भ्रासवान पटिघाताय, अप्पसन्नान पसादाय, परसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पस भिक्खु श्रतुपसस्पन्नेन सहसेय्य कष्पेय्य पाचित्तिय'' ति । 

एवच्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(8 ) वच्चकुटिय रहुलस्स सेग्यकप्यनवत्थु 

५० श्रथ खो भगवा श्राद्विय' यथाभिरन्त विहरित्वा येन कोसम्बी 
तेन चारिक पक्कामि । श्रनुपुम्बेन चारिक चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा कोसम्बिय विहरति बदरिकारामे । भिक्खू श्रायस्मन्त राहुल 
एतदवोच्‌ - “भगवता, ्रावुसो राहुल, सिक्छापद पञ्चयत्त- न अ्ननुपसम्पन्नेन 
सहसेय्या कप्पेतब्बा" ति । सेय्य, म्रावुसो राहुल, जानाही'" ति । प्रथ खो 
भ्रायस्मा राहुलो सेय्य अलभमानो वच्चकुटिया^ सेय्य कप्पेसि । भ्रथ खौ 
भगवा रकत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय येन वच्चकुटि ` तेनुपसङ्धमि, उपसङ्ख- 
मित्वा उक्कासि । प्रायस्मा पि राहलो उक्कासि । “को एत्था'ˆ ति † `श्रहुः 
भगवा, राहृलो'” ति । “किस्स त्व, राहुल, इध ॒निसिन्नोसी"" ति † श्रथ 
खो भ्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसि । 





१ श्रालविय -सो०1 २ वच्चकुटिय -सी०। ३ वच्चकूटी - सीर, स्या रो०। 
४ निपन्नोसी -स्या०। 


20 


25 


28 


20 


25 


३० पाचित्तिथ [ ५१५१५ ~ 


(४) म्रनुपञ्ब्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, ग्रनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरत्त' 
सहसेय्य कप्पेत्‌ । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५१ “यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नन उत्तरिदिरत्ततिरत्त 
सहसेय्य कष्पेय्य, पाचित्तिय ˆ ति । 

(५) बिभज्खो 

५२ योपना तियो यादस पे० भिक्छू ति पे० श्रय 
इमस्मि म्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

प्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्खु ठपेत्वा भ्रवसेसो म्रनुपसम्पन्चो नाम । 

उत्तरिदिरततिरत्त ति भ्रतिरेकदिरत्ततिरत्तं । 

सहाः ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छल्ा, सब्बपरिच्छल्ा, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन 
परिच्छन्ना । 

सेय्य कप्पेय्या ति चतुत्थे दिवसे प्रत्थद्धते सुरिये, भ्नुपसम्पन्ने 
निपन्ने, भिक्खु निपज्जति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्न, भ्रनुप- 
सम्पन्नो निपञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपनज्जन्ति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उदुहित्वा पुनप्पुन निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५३ भ्रनुपसम्पन्न भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेय्य 
कप्पेतति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरत्त 
सहसेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी 
उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपङ्च्छन्ने उपडपरिच्छन्ने, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने अनुप- 
सम्पन्नसञ्नी, अ्रापत्ति दूक्कटस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी, श्रनापत्ति । 

५४ श्रनापत्ति ठेतिस्सो रत्तियो वसति, अनकद्वेतिस्सो रत्तियो वस्ति, 
दे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्लमित्वा पुन वसति , सम्ब- 
ग्रच्स्ने, सव्वग्रपरिच्छलरे, येमुय्येन भ्रच्छन्ने, येभुय्येन प्रपरिच्छ्रे, अनुपसम्पन्ते 


वि 


= 0 ०) 


१ द्विस्ततिरक्तै- स्या०, रौ० । २ उत्ति विरत्ततिरत्त-सी० । ३-३ सहा ति 
सद्धि - रो०। ४ सूरिय -म०। ५ एत्थ वसति सन्बम्रच्छनत सबभ्रपरिच्छस्ते येमुय्येनः ति 
पाठो स्या०, रो०, म० पोत्थकेमु दिस्सति । 
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निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्खु निपन्चे भ्रनुपसम्पन्नो निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति 


९7 | 





§ ९ छदुपाचित्तिय 
(सहस्ये) 
(१) कोसलिप्थि भ्रावसथागारवत्थु 

५५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा भ्रनुरुद्धो कोसलेसु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छतो साय श्रञ्जतर गाम उपगच्छिः । तेन खो पन 
समयेन तस्मि गामे श्रञ्ज्यतरिस्सा इत्थिया श्रावसथागार पञ्चत्त होति । 
रथ खो भ्रायस्मा प्रनुरुद्धो येन सा इत्थी तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा त इत्थि 
एतदवोच ~ "सचे ते, भगिनि, श्रगरु, वसेय्याम ` एकरत्त' श्रावसथागारे'" ति । 
("वसेय्याथ, भन्ते'" ति । अरञ्ञ पि श्रद्धिका येन सा इत्थी तेनुपसद्धमिसु, 
उपसद्खमित्वा त इत्थि एतदवोच्‌ - “सचे ते, भ्रय्ये, श्रगरु वेसय्याम एकस्त 
प्रावसथागारे' ति । “एसो खो ्रय्यो समणो पठम उपगतो, सचे सो 
म्रनुजानाति, वसेय्याथा'' ति । श्रथ खो ते श्रद्धिका येनायस्मा म्रनुरुद्धो तेनुप- 
सङ्खमिसु, उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्त श्रनुरुदर एतदवोचु - “सचे ते, भन्ते, 
भ्रगरु, वसेय्याम एकरत्त श्रावसथागारे'” ति । “वसेय्याथ, ग्रावुसो” ति । 
ग्रथ खो सा इत्थी भ्रायस्मन्ते भ्रनुरुद्धे सह्‌ दस्सनेन पटिबद्धचित्ता ब्रहौसि । 
ग्रथ खो सा इत्थी येनायस्मा श्रनुरुद्धो तेनुपसङ्धुमि , उपस द्कमित्वा प्रायस्मन्त 
ग्रनुरुद एतदवोच - “श्रय्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहि प्राकिण्णो न फासुः 
विहरिस्सति । साधाह, भन्ते, ्य्यस्स मञ्चक श्रन्भन्तर पञ्व्नापेय्य * ति । 
प्रपिवासेसि खो श्रायस्मा म्रनुरुदधो वुण्टी भावेन । श्रथ खो सा इत्थी भ्रायस्मतो 
ग्रनुरुढस्स मञ्चक भ्रन्भन्तर पञ्जापेत्वा श्रलङ्खुतपटियत्ता गन्धगन्धिनी 
येनायस्मा श्रनुरुद्धो तनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त भ्रनुरुदध एतदवोच - 
-भ्रय्यो, भन्ते, म्रभिरूपो दस्सनीयो पसादिको, ग्रह चम ्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाह्‌, भन्ते, श्रय्यस्स पजापति भवेय्य"* ति । एव वृत्ते भ्रायस्मा 


१ जनपदे -म०। २ उपगचज्छि- सी°। ३ गामके~ सी०। ४०वसेय्यामि - स्या०। 
५ एकरत्ति -स्या०। ६ फसु-सी०। ७ पञ्ञपेय्य -म०। ठ तुष्डिमिवेन-रो० । 
,& भ्रल छ्कंतप्पटिगरत्ता ~ म० । 





10 


20 


३२ पानचिचिय | ५६ .५- 


भ्रनुरुद्रो तुण्ही श्रहोसि । दुतियपिखो पे ततियपिखोसा इत्थी 
प्रायस्मन्त श्रनुरुद्ध एतदवोच ~ “श्रय्यो, भन्ते, अ्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, 
ग्रह्‌ चम्हि श्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधु, भन्ते, प्रय्यो म चैव 
पटिच्छतु सब्ब च सापतेय्य'' ति । ततिय पि खो भ्रायस्मा ्रनुरुद्धो तुण्डी 

5 श्रहोसि । ग्रथखो सा इत्थी साटक निक्खिपित्वा श्रायस्मतो प्रनुरुद्धस्स 
परतो चङद्धमति पि तिति पि निसीदति पिसेय्यपि कप्पेति। भ्रथखो 
प्रायस्मा श्ननुरुद्धो इन्द्रियानि भ्रोविखपित्वा त इत्थि नेव भ्रोलोकेसि न पि 
प्रालपि । श्रथ खोसा इत्थी - “ग्रच्छरिय वतभो, प्रब्भुत वतमभो। 
बहू मे मनुस्सा सतेन पि सहस्सेन पि पहिणन्तिः । श्रय पन समणो - मया 

9 साम याचियमानो - न इच्छति म चेव परिच्छितु सन्ब च सापतेय्य' ति 
साटक निवासेत्वा म्रायस्मतो म्रनुरुदधस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा ्रायस्मन्त 
प्रनरुद्ध एतदवोच - “श्रच्चयो म, भन्ते, श्रच्चगमा यथाबाल यथामृन्ह्‌ 
यथाग्नकुसल याह एवमकामि । तस्सा मे, भन्ते, म्रय्यो श्रच्चय श्रच्चयतो 
परिग्गण्हातुः भ्रायति सवराया'' ति । “तग्वः त्व, भगिनि, म्रच्चयो 

5 श्रच्चगमा यथाबाल यथामृन्ह यथाग्रकूसल या त्व एवमकासि । यतो च खो 
त्व, भगिनि, भ्रच्चय ्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोसि, त तें मय 
परटिग्गण्ाम । वुद्धि हेसा, भगिनि, मररियस्स विनये यो अच्चय श्रच्चयतो 
दिस्वा यथाघम्म पटिकरोति भ्रायति च सवर भ्रापञ्जती'" ति । 


[ 


पि 


ग्रथ खो सा इत्थी तस्सा रत्तिया म्रच्चयेन श्रायस्मन्त श्रनुरुद्ध पणीतेन 
2 खादनीयेन भोजनीयेनः सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, भ्रायस्मन्त भ्रनुरुदध 
भृत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
खो त इत्थि भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्ते- 
जेसि सम्पहसेसि । श्रथ सो सा इत्थी ~ ग्रायस्मता भ्ननुरुद्धेन धम्मिथा कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता ~ श्रायस्मन्त॒श्रनुरूढ 
एनदबोच ~ “श्रभिक्कन्त, भन्ते, श्रभिक्कन्त, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते 
निक्कूज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छनन वा विवरेथ्य, मृन्दुस्स वा 
मग्ग भ्राचिक्खेय्य, श्रनधकारे वा तेलपज्जोत' धारेय्य ~ चक्सुमन्तो रूपानि 








1 


१ तुण्डि-रो ०।२ सम्परटिच्छतु ~ स्या० । ३ पहिरना -सी०। ४ एवरू्पमकासि 
~ स्था० । ५ पटिगण्हतु- रो०, पतिगण्हातु -सी०। ६ दद्ख-स्या०। ७ त~-सीऽ,स्या०, 
रो०।॥ = वृङ्धि स्या०। ६ ~€ खादनियेन भोजनियेन ~ रो । १० तेलप्पज्जोत ~ स्या० 


५६५५७ ] छटूपाचित्तिय ३३३ 


दक्खन्ती ति, एवमेव ` श्रय्येन भ्नुरुद्धेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाह, भते, त॒ भगवन्त सरण गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्ख च । 
उपासिक म भ्रय्यो धारेतु श्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत" ति ¦ 
ग्रथ खो भ्रायस्मा अनुरुद्ध सावत्थिय गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ 
प्रारोचेसि । ये ते भिक्खू भ्रपििच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्ला- 
कामा तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेम्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा 
म्रनुरुदढो मातुगामेन सहसेय्य कप्पेस्सती"' ति । भथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पर्ञ्यत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सल्चिपाता- 
पेत्वा भ्रायस्मन्त ग्नुरुद्ध परिपृच्छि ~ "सच्च किर त्व, अनुरुद्ध, मातुगामेन 
सहसेय्य कप्पेसी' ति 7 “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
प० कथ हि नाम त्व, भ्रनुरढ, मातुगामेन सहसेय्य कप्पेस्ससि । नेत, 
म्नुरुढ, भरप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
५६ “यो पन भिक्छु मातुगामेन सहसेय्य कण्पेय्य पाचित्तिय” ति ¦ 
(३) विभद्ो 
५७ यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो यथा- 
गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज््िमो वा । 
एसो वृच्चति - “यो पना'* ति । 
भिक्खू ति भिक्लको ति भिक्खु, भिक्खाचरिय भ्रज्छूपगतो ति भिक्खु, 
भिन्नपटधरो ति भिक्छु, समञ्व्ाय भिक्खु, पटिजञ्जाय भिक्खु, एहि भिक््‌ 
ति भिक्खू, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति भिक्ु, भद्रो भिक्खु, सारो 
भिक्स, सखो भिक्सु, भ्रसेखो भिक्खु, समम्गेन सद्धंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
म्रकूप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र यवाय भिक्लु समग्गेन सद्खन 
्यत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठउानारहेन उपसम्पन्नो, श्रय इमस्मि श्रत्थे 
प्रधिषप्पेतो भिक्खू ति । 
मातुगासो नाम मनुस्सित्थी, न यक्छिनी", न पेती, न तिरच्छानगता, 
१ दविखन्ती ~ सी०, रोऽ! २ एवभेव -रो० । ३ सखीयन्तिश्सीर स्था०, रोऽ। 
४ एत्थ “भिक्खू श्रायस्म त ॒श्रनुरुदध भरनेकपरियायन विगरित्वा इति भंठो म० पोल्थके भ्रत्य । 
५ यक्ली - सीम, स्या० रोऽ । 
पाचित्तिय - भ्र 
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प्रन्तमसो तदहजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ना, सब्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन- 
परिच्छुन्ना । 

सेय्य कष्पेथ्या ति प्रत्थद्ते सुरियेर, मातुगामे निपन्ने भिक्स 
निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने मातुगामो निपज्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ] 
उद्रहित्वा पुनप्पून निपञ्जन्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५८ मातुगामे मातुगामसञ्जी सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामें म्रमातुगामसञ्बी सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपङ्च्छन्ने उपडपरिच्छ्ने, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यक्खिनियाः वा 
पतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया वा सहसेय्य क्प्पेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । म्रमातुगामं मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रमातुगामे 
वेमतिको, श्रापत्ति दक्कटस्स । श्रमातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

५९ श्रनापत्ति सब्बभ्रच्छघ्ने, सब्बभ्रपरिच्छित्ने, येभुय्येन श्रच्छ्न, 
येभुय्येन भ्रपरिच्छन्ने, मातुगामे निपन्ने भिक्खू निसीदति, भिक्खु निपन्ने 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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(१) उदायीभिक्खुवत्थ 

६० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी, सावत्थिय 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपसङ्धमति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी 
पुन्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीव रमादाय येन प्रञ्जतर कुल तेनुपसङ्खमि । 
तेन खो पन समयेन धरणी निवेसनद्रारे निसिन्ना होति, घरसुण्हा भ्रावसथद्वारे 
निसिन्ना होति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसङ्खमि, 
१ मह ततरी -स्याऽ २ सूरिय -म० । ३ यर्विलिया-सीऽ, ध्या सेऽ। 


४ एत्थ शअननापत्ति सब्बच्छन्ने सन्बश्रपरिच्छने सपन्बरिच्छ न सब्बभ्रच्छनः ति पाठो स्या०, 
रोऽ;म० पोत्थकरेसु दिस्सति । ५ उदायि-सी०, स्या०, रो०। 
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उपसङ्धमित्वा धरणिया उपकण्णके धम्म देसेसि' । भ्रथ सो घरसुण्हाय 
एतदहोसि - कि नु खोसो समणो सस्युया जारो उदाहु भ्रोभासवी' ति 

ग्रथ खो श्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णके धम्म देसेत्वा येन 
धरसुण्टा तेनुपसङ्खमि, उपस ङ्कमित्वा धरसुण्हाय उपकण्णके धम्म देसेसि । 
ग्रथ खो घरणिया एतदहोसि - “किनुखोसो समणो घरसुण्हाय जारो उदा 
प्रोभासती'' ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी घरयुण्ाय उपकण्णके धम्म 
देसेत्वा पक्कामि । श्रथ खो घरणी घरयुण्ह एतदवोच - “हेजे, किते एसो 
समणो श्रवोचा" ति ? “धम्म मे, म्रय्ये, देसेसि'" । “श्रय्याय पन कि श्रवोचाः' 
ति ? “म्ह पि धम्म देसेसी"' ति । ता उज्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम भ्रय्यो उदायी मातुगामस्स' उपकण्णके धम्म देसेस्सति । 
ननु नाम विस्सद्रुनः विवटेन धम्मो देसेतन्बो"' ति † 

ग्रससोसु खो भिक्ख्‌ तास इत्थीन उज्ज्ञायन्तीन चिय्यन्तीन` विपा- 
चेन्तीन । ये ते भिक्चु ्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा 
ते उज्सायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातु- 
गामस्स वम्म देसेस्सती"' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धु' स्ि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदारथि पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्म देसेसी"' ति ? ““सच्च, भगवा'”ति ! विगरहि बुद्धो भगवा पे° 
कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामस्स धम्म देसेस्ससि । नेत मोधपुरिस, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ- 

“यो पन भिक्खु मातुगामस्स घम्म देसेयथ पाचित्तिय ति ¦ 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ््यत्त होति । 

(३) उपासिकान घम्मदेसनायाचनावत्थु 

६१ तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्स पस्सित्वा एतदवोचु - 
““दद्खाय्या धम्म देसेथा” ति । “न, भगिनी", कप्पति मातुगामस्स धम्म 
देसेतु"' ति । ““इद्धाय्या छप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेथ , सक्का एत्तकेन पि 
धम्मो श्रञ्जात्‌"“ ति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स ध्वेम्म देसेतु"” ति । 


१ देसेति -सी०। २ सो-सी० स्या०। ३ सी° रोऽ म्‌० पोत्यकेसु त्यि । 
४ निस्सत्थेन -रो०। ५ खीयन््ीनं ~ सी०ःस्या० रोऽ । ६ भगिति~ सी° स्याऽ, रोऽ । 
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कुककुच्चायन्ता न देसेसु । उपासिका उज््ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ्‌ हि नाम श्रय्या श्नम्हेहि याचियमाना धम्म न देसेस्सन्ती' ति । अ्रस्सोस्‌ 
खो भिक्ख्‌ तास उपासिकान उज्ज्ञाय तीन खिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । श्रथ 
खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) पटगानुपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं धम्मि कथ कत्वा 
भिक्च्‌ श्रामतेसि - अनुजानामि, भिक्खवे, मातुगामस्स चछप्पञ्चवाचाहि 
धम्म देसेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

भ्यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिखप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेय्य, पाचित्तिय” ति । 

एवल्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ज्यत्त हति । 

(५) छन्बग्गियभिक्छुवत्यु 

६२ तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ - “भगवता भ्रन्‌ञ्व्ात 
मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि धम्म ॒देसेतु“ ति तं भ्रविञ्जु पुरिसविग्गह्‌ 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिद्छप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेन्ति । येते 
भिक्खू भ्रपिच्छा पे० ते उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि 
नाम छन्बम्मिया भिक्खू श्रविञ्यु पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि धम्म देसेस्सन्ती” ति । श्रथ सखो ते भिक्ख्‌ भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(६) इतिथानुपञ्त्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवसुसद्ख सि- 
पातपेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपृच्छि -“सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भ्रविङमु 
पुरिसविम्गह्‌ उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेथा'” ति † सच्च, भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि 
नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रविजञ्नु पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय १० एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६३ शध्यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिष्ठप्यञ्चवाचाहि धम्म 


देसेय्य, श्रञ्व्नत्र विमना पुरिसविग्गहेन, पाचित्तिय” ति । 


१ उत्तर छप्पश्चवाचाहि ~ परीऽ। २ उत्तरिदुप्पञ्चवाचाहि ~ सी०) 
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(७) विभङ्खो 

९४ यो पनाति यो याद्सि पे० भिक्छूति पे० भ्रप्न इमस्मि 
ग्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनूस्सित्थी, न यक्खी न पेत्ती न तिरच्छानगता, 
विञ्ज, पटिबला होति सुभासितदुन्भासित दुट्टुल्लादुटुटुल्ल श्राजानितु । 

उत्तरिक्ष्पञ्चवाचाही ति भ्रतिरेकदप्पञ्चवाचाहि । 

धम्मो नाम बुद्धमासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितो", भ्रत्थूपसञ्हितो , धम्मूपसञ्हिति । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदं पदं श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रक्डराय 
देसेति, भ्रक्वरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रञ्छात्र विञ्युना पृरिसविग्गहेना ति रपेत्वा विञ्ञु पुरिस- 
विग्गह्‌ । विञ्ल्‌ नाम ॒पुरिसविग्गहो, पटिबलो होति धुभासितदुन्भासित 
दुटदुल्लादुदट्‌टुल्ल भ्राजानितु । 

६५ मातुगामे मातुगामसञ्ी उत्तरिद्प्पञ्चवा चाहि धम्म देसेति, 
म्रञ्व्त्र विञ्लुना पुरिसविग्गहेन, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिद्धप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, श्रञ्व्यत्र विजञ्युना पुरिसविग्गहेन, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्बी उत्तरिद्छप्पञ्चवाचाहि 
धम्म देसेति, श्रञ्जत्र॒विञ्जुना पुरिसविग्गहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्ग- 
हित्थिया वा उत्तरि्प्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, भ्रञ्व्मत्र विञ्जुना पुरिस- 
विग्गहेन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे मातुगामसञ्बी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अमातुगमे 
ग्रमातुगामसञ्क्ी, श्रनापत्ति । 

९९ श्रनापत्ति विञ्मुना पुरिसविग्गहेन, छप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेति, ऊनकचप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, उटुहित्वा पुन निसीदित्वा 
देसेति, मातुगामो उदुहित्वा पुन निसीदति तस्मि देसेति, भ्रञ्व्यस्स मातु- 
गामस्य देसेति, पञ्ह पुच्छति, पञ्ह पद्ध कथेति, भ्रञ्जस्सत्थाय भणन्त 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 8५1 
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१ देवभासितो ~ सी० । २ प्रह्थुपसच्हितो -स्था०, भअत्युपरसहितो - रो०, ग्रत्थूपमहितो - 
सी० 1 ३ धम्पूषसंहितो-सी० , घम्मुषसहितो-रो०, घम्मुपसर्हितो ~ स्या० १४ धम्म देमेति५स्या०। 
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$ ८ प्रटुमपाचित्तिय 
( प्रनुपसम्पच्चस्स मूतुत्तरिमनुस्सधस्मालपन ) 
(१) वग्गमुदातीरियभिकंलुवत्थु 


६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार 
सालाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भत्ता भिक्खू वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे वस्स उपगच्चछिसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्वा हति - 
द्रीहितिका सेतदहधिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यपेतु । रथ 
खो तेस भिक्खून एतदहोसि ~ “एतरहि खो वज्जी दुन्मिक्खा ~ द्रीहितिका 
सेतद्विका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतु । केन नु खो मय 
उपायेन समग्गा सम्मोदमाना ्रविवदमाना फासुक वस्स वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा” ति ? एकच्चे एवमाहसु ~ “हन्द मय, आआवृसो, 
गिहीन कम्मन्त भ्रधिदुम । एव ते श्रम्हाक दातु मञ्जिस्सन्ति। एव मय 
समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा"' ति। एकच्चे एवमाहसु - “श्रल, भ्रावृसो, कि गिहीन कम्मन्त 
ग्रधिद्ितेन ? हन्द मय, भ्रावूसो, गिहीन दइूतेय्य हराम । एव ते श्रम्हाक 
दातु मञ्््नस्सन्ति 1 एव मय समम्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुकं 
वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति । एकच्चे एवमाहसु - 
“्रल, भ्रावुसो, कि गिहीन कम्मन्त श्रधिद्ितेन । कि गिहीन दूतेय्य 
हटेन । हन्द मय, भ्रावृसो, गिहीन श्रञ्जमञ्ज्स्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्ण भासिस्साम ~ ्रसुको भिक्खु पठमस्स स्ञानस्स लाभी, अ्रसूको भिक्खु 
दुतियस्स श्चानस्स लाभी, श्रसुको भिक्खु ततियस्स ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको 
भिक्खु चतुत्थस्स ्ञानस्स लाभी, श्रसुको भिक्खु सोतापच्नो, भ्रसुको भिक्स 
सकदागामी, भ्रसुको भिक्स भ्रनागामी, श्रसुको भिक्खु भ्ररहा, श्रसुको भिक्खु 
तेविज्जो, ्रसुको भिक्खु चछरभिञ्जोः ति । एव ते श्रम्हाक दातु मञ्न्नि- 
स्सन्ति। एव मय समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो.्आावुसो, सेय्यो यो म्रम्हाक 
गिहीन भ्रञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो ति । 


ग्रथ सो ते भिक्खू गिहीन श्रञ्ज्मजञ्ज्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण 
भासिसु ~ “श्रयुको भिक्खु पठमस्स क्ञानस्स लाभी पे० श्रसुको भिक्खु 





१ व॑सेग्थाम ~ स्या०। २ चलभिन्ो ~ सी°। 
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छठभिञ्यो"' ति । श्रथ खो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, 


येस नो एवरूपा भिक्खृ वस्स उपगता । न वत नो इतो पुव्बे एवरूफा भिक्स 
वस्स उपगता, यथयिमे' सीलव तो कल्याणधम्मा"“ ति । ते न तादिसानि 
भोजनानि ग्रत्तना भुञ्जन्ति, मातापितून ` देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति जातिसालोहितान देन्ति यादिसानि 
भिक्खून देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि सायनीयानि पानानि भ्रत्तना 
पिवन्ति मातापितून उेन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
मित्तामच्चान देन्ति जातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्खून देन्ति । 
म्रथ खो ते भिक्ख्‌ वण्णवन्तो प्रहस्‌ पीनिन्दरियाः पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नदधविवण्णा । 


६८ भ्राचिण्ण खो पनेत वस्सवुद्रान भिक्छून भगवन्त ॒दस्सनाय 
उपसद्खुमितु । रथ खो ते भिक्व्‌ वस्सवृद्ा तेमासच्चयेन सेनासन ससामेत्वा 
पत्तचीवर भ्रादाय येन वेसाली तेन पक्कमिसु । अनुपुव्बेन येन वेसाली 
महावन कूटगारसाला येन भगवा तेनूपसङ्धमिसु, उपस द्धमित्वा भगवन्त 
म्रभिवादेत्वा एकम त निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सवद्रा 
भिक्ख्‌ किसा होन्ति लूृखा दुब्बण्णा उप्पण्ड्प्पण्डकजाता धमनिसन्थतगत्ता । 
वग्गुमुदातीरिया पन भिक्सू वण्णवन्तोः होन्ति पीनिन्दिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नखविवण्णा । भ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि 
भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदितु 1 भ्रथ खो भगवा वग्गुम्‌दातीरिये भिक्खू एतद 
वोच - “कच्चि, भिक्खवे, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि समग्गा सम्मोद- 
माना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था" ति ? 
'“खमनीय भगवा, यापनीय भगवा । समग्गा च मय, भन्ते, सम्मोदमाना 
ग्रविवदमाना फासुक वस्स वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा' ति । 
जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पृच्छन्ति । काल विदित्वा 
पुच्छन्ति, काल विदित्वा न पृच्छन्ति । अरत्थसचञ्हित तथागता पुच्छन्त, 
नो श्रनत्थसञ्हित । श्रनत्थसञ्हते सेतुघातो तथागतान । दीहाकारंहि बुद्धा 
भगवन्तो भिक्स पय्पृच्छन्ति - धम्म वा देसेस्साम, सानकान वा सिक्लापद 








१ यथायिमे -स्या०। २ मातापितुत्न-सी०। ३ खादनिय्न- रोऽ । ४ साय 
नियानि ~ रोऽ । ५ बण्णवा -सी० म०। ६ पीणिद्दरिया-म० । ७ वस्स वृत्थान -सी° रो 
स्या० । त उपसङ्क्मिसु - स्या०, रो० । £ वण्णवा - मः सी° । १० भ्रत्थसहित - सी । 
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पञ्च्ापेस्सामा ति) 
(२) पञ्च्यति 

ग्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवोच ~ “यथा कथ पन 
तुम्हे, भिक्खवे, समग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्थ, 
न च पिण्डकेन किलमित्था' ति? श्रथ खो तेभिक्छू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । “कच्चि पन वो, भिक्लवे, भूत ति ? “भूत, भगवा" ति । 
विगरहि बृद्धो भगवा प° कथ हि नाम तुम्हे, भिक्खवे, उदरस्स कारणा 
गिहीन श्रञ्व्यमञ्ञयस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्सथ । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान चैव श्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान प्रञ्व्यथत्ताया ति । 

ग्रथ खो भगवा ते भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दृप्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तुद्िताय सद्खणिकाय कोसञ्जस्स अ्रवेष्ण 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय श्रपिच्छस्स सन्तुटुस्स सल्ले- 
खस्स धृतस्स पासादिकस्स प्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, भिक्सून 
तदनुच्छविक तदनुलोमिकं धम्मि कथ कत्वा भिक्छृ भ्रामन्तेसि - “तेन हि 
भिक्वे, भिक्खून सिक्खापद पञ्जापेस्सामि दस भ्रत्थवसे परटिच्च - स्ख 
सुटूटुताय, सद्खफासुताय, दुम्मड कून पुग्गलान निग्गहाय, पेसलान भिक्लून 
फासुविहाराय, दिद्रुधम्मिकान म्रासवान सवराय, सम्परायिकान भ्रासवान 
पटिघाताय, अ्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान भिथ्योभावाय, सद्धम्मह्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६९ “यो पन भिक्खु श्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्म भ्रारोचेय्य 
भूतस्मि, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्खो 
७० यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चौ यथानामो 
यथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मज्न्िमो 
वा, एसो वुच्चति - “यो पना" ति । 
भिक्षू ति भिक्छको ति भिक्खु, भिक्वाचरिय भ्रज्जपगतो ति 
भिक्खु, भिल्नमटधरो ति भिक्लु, समञ्ाय भिक्ख, परिजञ्जाय 
भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 





१ पञ्ञ्यपेस्सामां -म० । 
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ति भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो भिक्सु, सेखो भिक्खु, भ्रसेखो भिक्खु, समग्गेन 
सद्धेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र 
यवाय भिक्खु समसेन सद्धन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन 
उपसम्पन्नी, मरय इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

ग्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्ु च भिक्सुनि च ठपेत्वा, ्रवसेसो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

उत्तरिमनुस्तधम्मो नाम ज्ञान, विमोक्खो, समाधि, समापत्ति, जाण- 
दस्पन, मग्गभावना, फलसच्छिकिरिया, किलेसप्पहान, विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्जागारे ग्रभिरति । 

सान ति पठम स्रान, दुतिय क्ान, ततिय ज्ञान, चतुत्थ ज्ञान । 

विमोक्खछो ति सुञ्जतो विमोक्ो, श्रनिमित्तो विमोक्खो, भ्रप्प- 
णिहितो विमोक्ो । 

समाधी ति सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, प्रप्पणिहितो 
समाधि । 

ससापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति, भ्रनिमित्ता समापत्ति, भ्रपणिहिता 
समापत्ति । । 

उगाणदस्सनः ति तिस्सो विज्जा । 

मर्गभावना ति चत्तारो सतिपद्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पल्न्चिच्दियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्खा, भ्रसियो भ्रदुद्धिको 
मगो । 

फलसच्छिकिरिथा ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, अ्ननागामिफलस्स सच्छिकिरिया, ग्ररहृत्तफलस्स' 
सच्छिकिरिया 

किलेसष्पहान ति रागस्स पहान , दोसस्स पहान, मोहस्स पहान । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्स विनीवरणता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 

सुञ्व्यागारे श्रमिरती ति पठमेन सानेन सुञ्व्यागारे श्रभिरति, 
दुतियेन श्ञानेन सुञ्व्नागारे ्रभिरति, ततियेन ज्ञानेन सुञ्व्नाभारे प्रभिरति, 





१ किलेसपहान ~ रो° किलेसप्पहाण ~ सी० । २ नाण - सी० स्या० । ३ श्रहत्तस्स - 
सीऽ। ४ पहयण ~ सी० ! ५ चित्त ~ सरी० रोऽ, म०। 
प्राचित्तिय ~ ६ 


5 


क्ष्ये 


20 


ए 58 


20 


25 


४२ पाचित्तिय [ ५८७० 


चतुत्थेन ज्ञानेन सुञ्ज्ागारे प्रभिरति । 
७१ श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम क्ञान समापज्जि” ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनृपसम्पन्नस्स - “पठम क्षान समापज्जामी' ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम ज्ञान समापन्नो" ति भण- 
न्तस्म भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमस्स क्लानस्स लाभीम्ही"" 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेयया ति म्रनुपसम्पन्नस्स - “पठ्मस्स श्ञानस्स वसीम्ही'“ ति 
भण तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम ज्ञान सच्छिकत मया" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतिय ज्ञान ततिय सान 
चतुत्थ श्न समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, चतुत्थस्स स्ञानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, चतुत्थ श्चान सच्कत मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “युञ्जत विमोक्ख॒ भ्रनिमित्त 
व्रिमोक्ख भ्रप्पणिहित विमोक्छ युञ्जत समाधि श्रनिमित्त समाधि 
ग्रपणिहित समाधि समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो, भ्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्हिः वसीमहि, श्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया" 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “सुञ्ज्जत समापत्ति श्रनिमित्तं 
समापत्ति भरप्पणिहित समापत्ति समापन्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
भ्रप्पणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हिः वसीम्हि, श्रप्पणिहिता समापत्ति 
सच्छिकता मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ ““तिस्सो विज्जा समापञ्जि, समा- 
पञ्जामि, सम्पन्नो , तिस्सन्न विज्जान लाभीम्हिः वसीम्हि, तिस्सो विज्जा 


सच्दछिकता मया'"'ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ लाभिम्ही -सी०, स्या० रो० । २ वसिम्ही~सी०, स्या०, रोऽ । 
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श्रारोचस्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - “चत्तारो सतिपट्राने चत्तारो 
सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे समापल्जि, समापज्जामि, समापन्नो, चतुन्न 
इद्धिपादान लाभीम्हि, वसीमहि, चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकता मया ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति भ्ननुपसंस्पन्नस्स ~ "पञ्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो , पञ्चन्च बलान लाभीम्हि, वसीमहि, 
पञ्च बलानि सच्छिकंतानि मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “सत्त ॒बोज्ाद्धं समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो, सत्तच्न॒ बोज्सद्धान लाभीम्हिः वसीम्हि, सत्त 
बोज्छज्ञा सच्छिकिता मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति श्रन्‌पसम्पन्स्स - “श्रिय अ्रटुद्धिक मम्ग॒ समापज्जि, 
समापञ्जामि, समापन्नो, भ्ररियस्स ग्रदुद्खिकस्स मग्स्स लाभीम्हि, वसीम्हि, 
ग्ररियो श्रद्ध को मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “सोतापत्तिफल सकदागामिफल 

श्रनागामिफल भ्ररहत्तफल' समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, भ्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, श्ररहत्त सच्छिकत॒ मया ति भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

्ररोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “रागो मे चत्तो दोसो मे चत्तो 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्ौ, उक्खेटितो, समुक्खेटितो 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 

भ्रारोचेग्था ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “रागा मे चित्त विनीवरण' दोसा 
मे चित्त विनीवरण मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - ““सुञ्व्ागारे पठम श्चन दुतिय 
क्ञान तत्तिय ज्ञान चतुत्थश्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
सुञ्जागारे चतुत्थस्स श्चानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, सुञ्व्यागारे चतुत्थ 
ज्ञान सच्छिकत मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पावित्तियस्स । 

७२ श्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च ्म्त दुतिय च 
ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च नस्स॒दृतियस्स 


१ श्ररहत्त ~ सी°, रोऽ, म०। 


९ 21 


छा 


15 


20 


29 


90. 


20 


29 


30 


४४ पाचित्तिय [ ५८७२ 


च ्ानस्स लाभीम्हि, वसीमहि, पठम च सचान दुतिय च ज्ञान सच्छिकत 
मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठ्म च ज्ञान ततिय च ज्ञान 
पठम च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान समापन्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स 
च क्ानस्स चतुत्थस्स च आनस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च स्ञान चतुत्थ 
व ज्ञान सच्छिकत मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति मरनुपसम्पन्नस्स -“पठम च॒ ज्ञान सुञ्ज्त च 
विमोक्खं श्रनिमित्त च विमोक्खछ॒श्रप्पणिहित च विमोक्ड युञ्जत च 
समाधि श्रनिमित्त च समाधि श्रष्पणिहित च समाधि समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च क्ानस्स अ्रप्पणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, पठ्म च ज्ञान म्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकितो 
मयाः' ति भणन्तस्स भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेथ्या ति म्रनृपसम्पन्नस्स -“पठ्म च सञ्ञान सञ्जात च 
समापत्ति भ्रनिमित्त च समापत्ति श्रप्पणिहित च समापत्ति समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च क्चानस्स प्रप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान श्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति भ्ननृपसम्पन्नस्स - “पठम च ञान तिस्सो च विज्जा 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च आानस्स तिस्सन्न च 
विज्जान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम' च ञ्ान तिस्सो च विज्जा सच्छिकिता 
मया ति भणन्तस्स प्राप्ति पावित्तियस्स । 

भ्रारोचेथ्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च ज्ञान चत्तारो च सति- 
पदुाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च श्चानस्स चतुच् च इदिपादान लाभीम्हि, 
वसीभ्हि , पठम च क्ञान चत्तारो च इदधिपादा सच्छिकता मया" ति भणन्तस्स 
श्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेयया ति ग्रनुपसम्पन्नस्स-““पठम च ज्ञान, पञ्च च इद्दियानि 

पञ्च च बलानि समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स चं ज्ञानस्स 

पञ्न्वत्न च बल्न लाभीम्हि, वसीम्हि, पठ्म च ज्ञान पञ्च च बलानि 


सच्छिकतानि' मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ सच्छिकता - रो० | 
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ध्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च ज्ञान सत्त च बोज्जञद्धे 
समापनज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ज्चानस्स सत्तन्न च बोज्ज्ञ- 
ज्ञान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान सत्त च बोज्ज्ञद्खा सच्छिकता 
मया'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रारोचेय्या ति भ्नुपसम्पच्चस्स - “पठ्म च स्ान श्रिय च 
शरदुद्धिक मग्ग समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च इ्ञानस्स 
भ्ररियस्स च म्रटुद्खिकस्स मग्गस्स॒ लाभीम्हि वसीम्हि, पठ्म च क्षान 
श्ररियो च श्रुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


श्रा रोचेयया ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च ज्ञान सोतापत्तिफल च 
सकदागामिफल च॒ श्रनागामिफल च श्ररहृत्तफलः च समापज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ज्लानस्स शअ्ररहत्तफलस्स च लाभीम्हिः 
वसीमहि, पठम च ज्ञान श्ररहत्तफल च सच्छिकत मया" ति भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रारोचेयया ति म्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम च ज्ञान समापज्जि, समा- 

पज्जामि, समापन्नो रागोचमे चत्तो दोसोचमे चत्तो मोहोचमं 

चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सदो, उक्खेटितो, समृक्सेटितो" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेथ्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च श्रान समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा चमे चित्त 
विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरणः ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७२३ श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स ~ ““दुत्तिय च ज्ञान ततिय च 
क्ञान दुतिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
दुतियस्स च स्ञानस्स चतुत्थस्स च ्रानस्स लाभीम्हिः वसीम्ि, 
दुतिय च श्ञान चतुत्थ च क्ञान सच्छिकित मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१ अररहत्त ~ सी०, रोऽ, म० । २ पहीणो-सी०। 
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भ्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पश्चस्सं - “दुतिय चक्षान पे मोहाच 
मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स अ्रापत्ति पाचित्ियस्स । 


श्रारोचेय्या ति श्रनृपसम्पच्चस्स ~ “दुतिय च ज्ञान पठ्म च ज्ञान 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो , दुतियस्स च क्लानस्स पठमस्स च ज्ञानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, दुतिय च ज्ञान पठम च ज्ञान सच्छिकत मया ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स। पे० । 


मूल सद्भित्त | 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “मोहा च मे चित्तं विनीवरण, 
पठम च ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, मोहा च मे चित्त 
विनीवरण, पठमस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हिः वसीम्हि, मोहा च मे चित्त 
विनीवरण, पठम च ज्ञान सच्छिकत मया''ति भणन्तरस भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 

पे० । 

प्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नसस - “मोहा च मे चित्त विनीवरण, 

दोसा च मे चित्त विनीवरणः' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
पे० । 

स्रा रोचेथ्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - "पठ्म च ज्ञान दुतिय च ज्ञान 
ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान सुञ्व्यतं च विमोक्ख प्रनिमित्त च विमोवख 
ग्रप्पणिहित च विमोक्ख सुञ्ज्यत च समाधि श्रनिमित्त च समाधि भ्रप्पणिहित 
च समाधि सुञ्व्यत च समापत्ति मनिमित्त च समापत्ति श्रष्पणिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपटाने चत्तारो च सम्मप्पधाने 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्क्षद्धे 
भ्ररिय च भ्रदुद्धिक मम्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च श्रनागामिफल 
च ग्ररहत्तफल' च समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, रागो चमे चत्तो, 
दोसो च मे चत्तो, मोहौ च मे चत्तो, बन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्रो, 
उक्खेटितो समुक्खेटितो, रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा च मे चित्त 
विनीवरण, मोहा च मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । .. 


[1 


१ एत्थ स्या० पोत्थके पेय्यालो न दिस्सति । २ भ्ररहत्त - सी०, रो° म०। 
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७४ श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम ज्ञान समापज्जि" ति 
वत्तुकामो “दुतिय ज्ञान समापज्जि'* ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति दूक्करस्स । 


प्रारोचेय्या ति भ्रनृपसम्पन्नस्स - “पठम श्चान समपज्जि' ति वत्तु- 
कामो “ततिय स्ञान, चतुत्थ ज्ञान, सुञ्जत विमोक्ख, भ्रनिमित्त विमोक्ख, 
ग्रप्पणिहित विमोक्छ, युञ्जत समाधि, भ्रनिमित्त समाधि, अ्रपणिहित 
समाधि, सुञ्ज्यत समापत्ति, श्रनिमित्त समापत्ति, श्रप्पणिहित समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इद्धिपादे, पञ््चिन्द्रि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्धे, भ्ररिय श्रदुद्धखिक मग्ग, सोतापत्तिफल, 
सकदागामिफल, श्रनागामिफल, श्ररहत्तफल समापज्जि, रागो मे चत्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सट्रौ, उक्खेटितो, 
समक्खेटितो, रागा मे चित्त विनीवरण, दोसा मे चित्त विनीवरण, मोहा मं 
चित्त विनीवरण"* ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पच्नस्स - “दुतिय ज्ञान समापज्जि ति वत्तु- 
कामो पे० “मोहा मे चित्त विनीवरणः' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रारोचेयया ति भ्रनृपसम्पन्नस्स- “दुतिय श्चान समापज्जिः' ति वत्तु- 
कामो ~ “पठम स्ञान समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 


मूल स्धुत्त । 


श्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - "मोहा में चित्त विनीवरण' ति 
वत्तुकामो - “पठम सान समापञ्जि* ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 


प्रारोचेय्या ति अ्ननुपसम्पन्नस्स - मोहा मं चित्त विनीवरण ति 
वत्त॒कामो - ““दोसा मे चित्त विनीवरण"* ति भणन्तस्सं॑पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स-~पे० । 


श्रारोचेथ्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स -"पठ्म च कषान दुतिय च षान 
ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान पे दोसा च मे चित्त विनीवरण' ति वत्तुकामो 
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- “मोहा मे चित्त विनीवरण"' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स प्राप्ति पाचि- 
्ियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतिय च शान ततिय च क्चान 
चतुत्थ च ज्ञान पे० मोहा च मे चित्त विनीवरणः' ति वत्तुकामो ~ “पठम 
ज्ञान समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 

७५ श्रारोचेय्या ति ग्रनृपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारं वसि सो भिक्खु 
पठम स्लान समापज्जि, समापज्जति, समापन्ना, सो भिक्स पठमस्स ज्ञानस्स 
लाभी, वसी, तेन भिक्वुना पठम साम सच्छिकत'* ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रारोचेय्था ति ग्रनुपसम्पन्नस्स- “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
दुतिय श्ान ततिय ज्ञान चतुत्थ ज्ञान समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी , तेन भिक्छुना चतुर्थ श्चान सच्छिकत' 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेष्या ति ग्ननुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्ज्त चिमोक्खं श्रनिमित्त विमोक्ख म्रप्पणिहित विमोक्ख सुञ्जत समाधि 
ग्रनिमित्त समाधि श्रप्पणिहित समाधि समापन्जि, समापज्जति, समापन्नो, 
सो भिक्खु श्रप्पणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी, तेन भिवखुना भ्रप्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो'" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ध्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
सुञ्व्जत समापत्ति पे० भ्रनिमित्त समापत्ति श्रप्पणिहित समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, श्रपपणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी , तेन भिक्खुना श्रप्पणिहिता समापत्ति सच्छिकता'' ति भणन्तरस 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
तिस्सो विज्जा पे० चत्तारो सतिपट्वाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्म्िद्धिथानि, पञ्च बलानि, सत्त बोक्लद्धे, श्ररिय प्रदु्धिक 
मग्ग, सोतापत्तिफल, सकदागामिफल, श्रनागामिफल, श्ररहत्तफल समापल्जि 

प० समापेञ्जुति, समापन्नो, पे० तस्स भिक्छुनो रागो चत्तो, दोसो 





१ एत्थ समापन्नो सो भिक्स इति पाठो सी ° पोत्थके भ्रत्थि । 
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चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो', पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, सम्‌- 
क्खेटितो , तस्स भिक्ुनो रागा चित्तं विनीवरण, दोसा चित्तं विनीवरण, 
मोहा चित्त विनीवरण'* ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रारोचेग्या ति अ्रनुपसम्पच्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्व्यागारे पठ्म सज्ञान दुतिय ज्ञान तत्तिय श्ञान चतुत्य ज्ञान समापज्जि, 
समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्व्नागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, 
वसी , तेन भिक्खुना सुञ्ज्ागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत' ति भणन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्था ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “योः ते विहार परिभुञ्जि, यो 
ते चीवर परिभूचञ्जि, यो ते पिण्डपात परिभुञ्जि, यो ते सेनासन पररिभुञ्जि, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार' परिभुञ्जि सो भिक्स सुञ्जागारे 
चतुत्थ ज्ञान समापच्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्स सुञ्ागारे 
चतुत्थस्स ज्ानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्खुना सुञ्व्यागारे चतुत्थ ज्ञान 
सच्छिकत'' ति भणन्तस्स भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

७६ श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “येन ते विहारो परिभृत्तो, 
येन ते चीवर परिभुक्त, येन ते पिण्डपातो परिभृत्तो, येन ते सेनासन परिभत्त, 
येन तें गिलानप्पच्चयभेसज्जपखिखारो परिभृत्तो सो भिक्खु सुञ्जागारे 
चतुत्थ सान समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्जागारे 
चतुत्थस्स भ्ानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्खुना सुञ्ञ्ागारे चतुत्थ ज्ञान 
सच्छिकतः* ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रारोचे्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “य त्व भ्रागम्म विहार श्रदासि, 
चीवर भ्रदासि, पिण्डपात श्रदासि, सेनासन श्रदासि, गिलानपच्चयभेसञ्ज- 
परिक्खार श्रदासि सो भिक्खु सुञ्व्यागारे चतुत्थ ज्ञान समापञ्जि, समा- 
पज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्जागारे चतुत्थस्स क्ानस्स लाभी, वसी, 
तेन भिक्खुना सुञ्व्यागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत"' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

७७ अ्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूत भ्रारोचेति , भ्रदिकम्मिकस्सा ति । 


भवयत जलत © | पिं 


१ पहीणो -सी०।२ एत्थ यो ते विहार परिभृच्जि! इति पाठो म० पोत्थके नत्थि । 
३ गिलानप्रच्चयमेसज्जपरिक्व र ~ सी०, स्या रो०। ४ भ्रारोचेसि -स्या०। 
पाचित्तिय ~ ७ 


19 


20 


५० पाचित्तिथ [५९५७८ 


8 € नवमपाचित्तिय 
( शअ्रनुपसस्यन्चस्स दुटद्ल्लापत्ति रोचने ) 


(१) उपनन्द - छम्बग्गियभण्डनवस्यु 
७८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
छन्बग्गियेहि भिक्लूहि सदधि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिक सुक्क- 
विस्सद् श्रापत्ति श्रापज्जित्वा सद्ख तस्सा भ्रापत्तिया परिवास याचि । तस्स 
5 सङ्घो तस्सा भ्रापत्तिया परिवास श्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थिय 
ग्रञ्जतरस्स पुगस्स सद्खभत्त होति । सो परिवसन्तो भत्तग्गे भ्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छन्बग्गिया भिक्खू ते उपासके एतदवोच्‌ - एसो, भ्रावृसो, 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तुम्हाक सम्भावितो कुलूपको, येनेव ॒हत्थेन 
सद्धादेय्य भुञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेसि । सो सञ्नचे- 
तनिक ॒सुक्कविस्सद्भि भरापत्ति भ्रापञज्जित्वा सद्ध तस्सा ्रापत्तिया परिवास 
याचि 1 तस्स सद्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवास श्रदासि । सो परिवसन्तो 
ग्रासनपरियन्ते निसिघ्ो'' ति । ये तें भिक्खू भ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कूक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्क्ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्छ्‌ भिक्खुस्स दुटरृल्ल श्रापत्ति अ्नुपसम्पन्नस्स भ्रारो- 
15 चेस्सन्ती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्डात्ति 
। ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिक्छुसद्ध स्नि- 
पातापेत्वा छभ्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खुस्स दुट्‌टृल्ल श्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेथा'' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भिक्खुस्स 
% दुट्टुल्ल म्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्छापद उिसेय्याथ - 
७६ भ्यो पन भिक्छु भिक्चुस्स दुट्‌टुल्ल श्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स 
भ्रारोचेयय, श्रञ्च्यत्र भिक्वुसम्मुतिया , पाचित्तिय' ति । 
(३) विभञ्चो 
८० यो.पनातियो यादिसो पे० भिक्खू ति पे० श्रय मस्मि 
25 श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति! 
१ कुलूपगो ~ सी० । २ भिक्सुसम्मतिया ~ स्या० । 
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भिक्वुस्ता ति भ्रञ्जनस्स भिक्खुस्स । 

दुदृढल्ला नाम भ्रापत्ति ~ चत्तारि च पारालिकानि, तेरस शच सद्धा- 
दिसेसा । 

प्रनुपसस्पल्लो नाम भिक्खु च भिक्खुनि च ठपेत्वा भ्रवसंसो भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

ग्रारोचेय्या ति भ्रारोचेय्य इत्थिया वां पुरिसस्स वा गहट्रुस्स वा 
पव्बलितस्स वा । 

श्रञ्जात्र भिक्खुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मुति । 

ग्रति भिक्वुसम्मुति श्रापत्तिपरियन्ता, न कूलपरियन्ता । श्रत्थि 
भिक्खुसम्मुतिः कलपरियन्ता, न श्रापत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि भिक्छुसम्मुति 
ग्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, भ्रत्थि भिक्खुसम्मति नेव श्रापत्ति- 


परियन्ता न कुलपरियन्ता । 
श्रापत्तिपरियन्ता नाम भरापत्तियो परिगहितायो होन्ति ~ एत्तका 
ग्रापत्तीहि भ्रारोचेतन्बोः ति । 


कुलपरिथन्ता नाम कूलानि परिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकेसु कुलेसु 
भ्रारोचेतब्बो ति । 

प्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्ति, कलानि च परिगगहितानि होन्ति - एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेयु कुलेसु भ्रारोचेतव्बो ति । 

नेव भ्रापत्तिपरियन्ता न कलपरियन्ता नाम श्रापत्तियो च ्रपरिग्ग- 
हितायो हन्ति, कुलानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेयु कुलेसु ्रारोचवेतब्बो ति । 

८१ श्रापत्तिपरियते या श्रापत्तियो परिग्गदहितायो होन्ति ता भ्राप- 
त्तियो स्पेत्वा श्रञ्ब्याहि भ्रापत्तीहि श्रारोचेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

कूलपरियन्ते यानि कूलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठ्पेत्वा भ्रञ्मेसु कुलेसु श्रारोचेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रापत्तिपरियन्ते च कुलपरियन्ते च या भ्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता श्रापत्तियो स्पेत्वा यानि कूलानि परिषगहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा श्रज्व्याहि श्रापत्तीहि भ्रज्नेसु कुलेसु भ्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । नेव भ्रापत्तिपरियन्ते न करूलपरियन्ते, भ्रनापत्ति । 


१ भ्रारोचेत्ति ~ सी०, स्मा० 1 २ भिक्लुसम्मति ~ स्मा०। ३ भ्रारोचेतन्बा ~ सी० । 
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८२ दुदटृटुल्लाय श्रापत्तिया दुट्‌दुल्लापत्तिसञ्बी प्रनुपसम्पन्नस्स श्रारो- 
चेति, ऋल्वयत्र भिक्खुसम्मृतिया, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

दुट॒टुललाय भ्रापत्तिया वेमतिको श्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचंति, श्रञ्जत्र 

भिक्सुसम्मृतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

दुट्‌टुल्लाय भ्रापत्तिया श्रदुदट्‌टुल्लापत्तिसञ्जी श्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारो- 
चेति, अञ्ञ्यच भिक्खुसम्मृतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रदुटृटुल्ल श्रापत्ति भ्रारोचेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनुपसम्पन्नस्स दुट्‌टुल्ल वा श्रदुट्टुल्ल वा म्रज्ज्ञाचार भ्रारोचेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रदुट॒दटुल्लाय श्रापत्तिया दुट्‌टुल्लापत्तिसञ्बी , श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रदुट्‌टुट्लाय ्रापत्तिया वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

म्रदुट॒दुल्लाय श्रापत्तिया श्रदुटृटल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

८१ श्मनापत्ति वत्थु ्रारोचेति नो, श्रापत्ति, भ्रापत्ति प्रारोचंति नो 
वत्थु, भिक्छुसम्मुतिया, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


रि + ह) | 


$ १० दसमपाचित्तिय 
(पथवीखणने) 


(१) नवकम्मकारकभिकलुवत्थु 

८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्राढवियः विहरति श्रगगाठ्छवे' 
चेतिये । तेन खो पन समयेन ्राठवका" भिक्ू नवकम्म॒ करोन्ता पथवि" 
सेणन्ति पि सणापेन्ति पि । मनुस्सा उज्क्षायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
"कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति पि । 
एकिन्दरिय समणा सक्यपुत्तिया जीव विहठेस्सन्ती” ति । भ्रस्सोसु खो भिव 
तेस मनुस्सान उज््ञायन्तान सिय्यन्तान निपाचेन्तान । ये ते भिक्खू अ्रपिच्छा 
सन्तुद्ा लन्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उचज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम ग्राटवका भिक्खू पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति 
पी“ ति । ्रथ खौ ते भिक्लू भगवतो एतमत्थ श्रा रोचेसू । 





१ श्रदुदुल्ला्पत्तिसञ्नी -सी० । २ श्रालविय-सी० । ३ भ्रणगालवे-सी० | ४ श्राल- 


वका -सी०, श्राठ्विका~ स्या रो०। ५ पठवि- सीम, स्या०। ६ विदठेन्ती~ स्या०, 
रो०, म० । 
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(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा नवकम्मकारके भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
पथवि खणथ' पि खणापेथः पी'" ति 7? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पे० कथ हि माम तुम्हे, मोघपुरिसा, पथवि खणिस्सथ पि 
खणापेस्सथ पि । जीवसच्जिनो हि, मोघपुरिसा, मनुस्साः पथविया । 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

८१५ “यो पन भिक्खु पथवि खणेय्य वा खणपिय्य वा. पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 

८९ योपनातियो यादिसो पे० भिक्छूति पे० श्रयदइमस्मि 
म्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति) 

पथवी नाम दे पथवियो - जाता च पथवी श्रजाता च पथवी। 

जाता नाम पथवी ~ सुद्धपसु सुद्धमत्तिका भ्रप्पपासाणा भ्रप्पसवलरा 
म्रपपकटला श्रपपमरुम्बा श्रप्पवालिका", येभुय्येन पसु, येभूय्येन मत्तिका । 
श्रदड्ा पि वृच्चति जाता पथवी । यो पि पसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा 
श्रतिरेकचातुमास भ्रव, श्रय पि वुच्चति जाता पथवी । 

भ्रजाता नाम पथवी ~ सुद्धपासाणा सुद्धसक्खरा सुद्धकठला सुद्ध- 
मसम्बा सुद्धवालिका भ्रप्पपसु" श्रप्पमत्तिका, येभय्येन पासाणा, येभुय्येन 
सक्खरा, येभय्येन कठला, येभुय्येन मरम्बा, येभूय्येन वालिका ! दड्का पि 
वुच्चति श्रजाता पथवी । यो पि पसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा भ्रोमव- 
चातुमासः श्रोवद्रो, श्रय पि वुच्चति ्रजाता पथवी । 

खणेय्या ति सय खणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

खणापेथ्या ति शरञ्च श्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
म्राणत्तो बहुक पि खणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

८७ प्रथविया पथविसजञ्बी खणति वा खणपेति वा॒ भिन्दति वा 
भेदापेति वा दहति वा दहापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पथविया बेमतिको खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदापेति 





१ खणथा -सी० । २ खणपिथा-सी० ! ३ स्यार पोत्थके नस्थि ¶ ४ पठ्विया -सी° 
स्या! ५ श्मप्पबालिका-स्या०। ६ पसुका-म० । ७ भ्रप्पपसुका ~ भ° | ८ ऊनक्चाचु 
भास -स्या० । £ सो सी%। 
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रक्खो विवित्तो तररिम उपगच्छा'' ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया रुक्ख चिन्दिस्सन्ति पि 
छेदापेस्सन्ति पि एकिन्दरिय समणा सक्यपुक्तिया जीव विदहेटेस्सन्ती * ति । 
भ्रस्सोस्‌ खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उञ्क्ञायन्तान लिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्ख श्रप्पिच्छः पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम आ्आाढवका भिक्खू रुक्ख छिन्दिस्सन्ति पि छेदपेस्सन्ति पी" ति । 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसच्ध सन्नि- 
पातापेत्वा श्राछछवके भिक्खू परिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, रुक्ख 
छित्दथाः पि छेदापेथा पी" ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, सक् चछिन्दिस्सथा पि, छेदा- 
वेस्सथा पि 1 जीवसञ्व्निनो हि, मोघपुरिसा, मनूस्सा रुक्खस्मि, नेत 
मोघपुरिसा प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्सा- 


पद उदिसेय्याथ - 
““भूतगामपातव्यताय पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्भो 
९१ भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि ~ मूलनीज, खन्धनीज, 
फषनीज, श्रगगबीज, बीजनीजमेव पञ्चम । 
मलब नाम - हलि सिद्धिवेर वच , वचत्थ , भ्रतिविस, 
कट्करोहिणी, उसीर, भहुमृत्तक, यानि वा पनञ्व्यानि पि भ्रत्थि मूले 
जायन्ति, मले सञ्जायन्ति, एत म्‌लबीज नाम । 
खन्धबीज नाम ~ भ्रस्सत्थो, निग्रोधो, पिलक्लो, उदुम्बरो, कच्छको 
कपित्थनो', यानि वा पनञ्व्यानि पि श्रत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति 
एत खन्धनीज नाम । 
कटबीज नाम ~ उच्छु, वे, नो, यानि वा पनञ्व्यानि पि श्रत्थि 
पव्वे जायन्ति, पन्बे सञ्जायन्ति, एत फद्टुबीज नाम । 
१ विहिठेन्ती -स्या०, रो०, म०।२ सीयन्तान - सी° स्या०, रो०५। ३ चिन्दथः -स्या० । 


४ बीजबीजच्चवेव ~ रो० 1 ५ हछ्िह्‌ - स्या० । ६ सिद्धवेर ~ स्या० 1 ७-७ वचा वचत्त ~ म० । 
= भ्रतिविसा ~ म० । ६ श्रस्सद्ो - स्या०। १५ कपिट्रूनो - स्या०, कपिठनो ~ रो०। 
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प्रग्गबीज नाम ~ भ्रज्जुक, फणिज्जक, हिरिवेर, यानि वा पन- 
ञ्व्ानि पि श्रत्यि ग्रे जायन्ति, भ्रगे सञ्जायन्ति, एत श्रग्गबीज नाम । 

बीजवीज नाम ~ पुन्बण्ण, ्रपरण्ण, यानि वा पनञ्व्यानिपि भ्रत्थि 
बीजं जायन्ति, बीजं सञ्जायन्ति, एत बीजबीज ` नाम । 

६२ बीजे बीजसञ्बी छिन्दति वा िन्दापेति वा, भिन्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । बीजं वेमतिको 
छिन्दति वा छैदापेति वा, भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति 
वा, आपत्ति दुक्कटस्स । बीजे भ्रनीजसञ्ञी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, भ्रनापत्ति । भ्रनीजे 
बीजसजञ्गी श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रवीजे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनीजे श्रबीजसजञ्नी, प्रनापत्ति । 

९३ श्रनापत्ति - “इम जान, इम देहि, इम श्राहुर, इमिना भ्रत्थो, 
इम कप्पिय करोही"' ति भणति, भसच््चिच्च, श्रसतिया, अ्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्साति । 


8 १२ बारसमयाचित्तिय 
(भ्रडमेनञ्त परिचरण) 
(१) भ्रञ्य्यवादकछन्नभिक्लुवत्थु 


६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्रनाचार भ्राचरित्वा सद्खुमज्छे श्रापत्तिया 
प्रनुयुञ्जियमानो ` भ्रञ्जेनञ्च्य पटिचरति - “को श्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, 
किस्म श्रापन्नो, कथ भ्रापन्नो, कं भणथ, किं भणथा"" ति ? येते भिक्स 
भ्रपिच्छा सन्तुद्धा लज्जिनो कूक्कुक्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम प्रायस्मा छन्नो सद्धमज्छये भ्रापत्तिया भ्रनुयुञ्जिय- 
मानो श्रञ्जेनञ्व्य पटिचरिस्सति - को भ्रापन्चो, कि श्रापत्नो, किस्मि 
प्रापन्नो, कथ भ्रापन्नो, क भणथः, कि भणथाः'ति। पे० सच्च 
किर त्व, छन्न, सद्खम्छ्े प्रापत्तिया ग्रनुयुच्जियमानो प्रज्ञेनजञ्व्य पटिचरसि- 
को प्रापन्नो, कि आपन्नो, किरिमि भ्रापन्नो, कथ श्रापन्नो, क भणथ, कि भणथा 


ति † “सच्च, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो भगवा प° कथ हि 


° भ्ज्जके ~ सी° । २-२ बीजी नाम पञ्चमो - स्या०। ३ अनुयुञ्जीयमानो ~ म । 
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नाम त्व, मोघपूरिस, सद्खमञ्छे भ्रापत्तिया श्रनुयुड्जियमानो श्रञ्जेनञ्ज 
पटिचरिस्ससि - को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किसिमि भ्रापन्नो, कथ श्रापन्नो, क 
भणथ, कि भणथा ति । नेत, मोघपुरिस; श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 

विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्खवे, 
सद्धो छन्नस्स भिक्खेनो श्रञ्जवादक रोपेतु । एव च पन, भिक्खवे, 
रोपेतब्ब । व्यत्तन भिक्खृना पटिबलेन सद्भो जपेतन्बो - 

९५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु सद्धमञ्जं भ्राप- 
तिया भ्रनुयुज्जियमानो श्रञ्जेनज्व्य परिचरति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, 
सद्धो छन्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जवादक रोपेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु सद्खमज्छ्रे भ्रापत्तिया 
नुयुज्जियमानो भ्रञ्ञेनञ्ब पटिचरति । सद्खो छ्नस्स भिक्खुनो भ्रञ्ज- 
वादक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिव्खुनो श्रञ्जवादकस्स 
रोपना, सो तुण्हुस्स, यस्स नक्छमति, सो भासेय्य । 

“रोपित सद्खेन छननस्स भिक्खुनो भ्रञ्जवादक । समति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'* ति । 
(२) पठमपञ्ब्यत्ति 

भ्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त छंच्च श्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा दुन्भर- 
ताय पे० एव चपन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

““श्रञ्डवादके पाचित्तिय ति । 

एवञ्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्वापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) सद्खमज्घ्षगततुण्हीभूतल् नभिक्लुवत्थ 

९६ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो सच्खमज्छे भ्रापत्तिया 
ग्रनुयुज्जियमानो श्रञ्जेनञ्व्य पटिचरन्तो ~ श्रापत्ति श्रापज्जिस्सामी'" ति 
तुण्टीभूतोः स्ख विहेसेति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम श्रायस्मा छन्नो सद्धमज्छे भ्रापत्तिया 
ग्रनुयुल्जियमानो तुण्टीभूतो सद्ध॒विहेसेस्सती" ति! पे० सच्च 
किर त्व, छन्न, सद्खमच्छो भ्रापत्तिया प्रनुयुल्जियमानो तुण्टीभूतो सङ्ख' विहेसेसी 
ति ? “सच्च, भगवा" ति। विगरहिं बृद्धो भगवा पे० कथ हि 
नाम त्व, मोधपुरिस, सद्खमज्घषं भ्रापत्तिया अ्रनुयुञ्जियमानो तुण्डीभूतो सङ्ख 
विहेसेस्ससि 1 नेत, मोघपुरिस, ग्रप्पमसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा 


१ दुभरताय - सी० । २ तुष्हिभूतो - से°। 
पाचित्तिय ~ 
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धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्छवे, सद्खो छन्नस्स 
भिक्सुनो विहेसक रोपेतु । एव च पन, भिक्लवे, रोपेतब्ब । व्यत्तेन भिक्खुना 
पटिबलेन सद्धो जपेतन्बो - 

९७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्ु सद्खमज्छो श्राप- 
तिया भ्रनुयुज्जियमानो तुण्हीभूतो सद्ख विहैसंति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, 
सद्धो छ्रस्स भिक्खुनो विहेसक रोपेय्य । एसा त्ति । 

'“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु सद्खमज्छ्े ्रापत्तिया 
भ्रनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सद्धं विहसति । सद्खो छन्नस्स भिक्खुनो विहे- 
सक रोपेति। यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिक्खुनो विहेसकस्स रोपना, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासे्य । 

“रोपित सद्धन छत्नस्स भिक्लृनो विहेसक । खमति सद्खस्स, तस्मा 
तुण्ठी, एवमेत धारयामी' ति । 

(४) भअरनुपञ्डयत्ति 

प्रथ सो भगवा भ्रायस्मन्त छन्न श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय पे० एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६८ “भ्रञ्डवादकं विहेसके पाचित्तिय'” ति । 


(५) विभङ्गो 

६९ श्रञ््यवादको नाम सद्खुमज्जे वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया वा 
प्रनुयुञ्जियमानो त न कथेतुकामो त॒ न' उग्घाटेतुकामो' भ्रञ्मेनञ्वय पटि- 
चरति - को भ्रापन्नो, किं भ्रापन्नो, किस्मि प्राप्नो, कथ प्रापन्नो, कं भणथ, कि 
भणथा"" ति । एसो श्रञ्जवादको नाम । 

विहसको नाम सद्धमञ्ज्ो वत्थुर्मि वा भ्रापत्तिया वा प्रनुयुल्जियमानो 
त॒ न कथेतुकामो त न उण्वाटेतुकामो वुण्डीभूतो सद्ख॒विहेसेति । एसो 
विहेसको नाम । 

१०० भ्रारोपिते भ्रञ्ववादके सद्धुमज्छ वत्थुर्मि वा श्रापत्तिया वा 
म्रनूयूञ्जियमानो त न कथेतुकामो त न उग्धाटेतुकामो श्रञ्मेनञ्व्य 
पटिचरति ~ “को श्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्म श्रापन्नो, कथ श्रापन्नो, 
क भणथ, कि भणथा ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते विहेसके 
सद्खमज्जे वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा प्रनुयुञ्जियमानो त न कथेतुकामो त 


१ सी° पोत्थुके नत्थि । २ उग्ातेतुकामो - सी° । 
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न उग्ाटेतुकामो तुण्हीभूतो सद विहसति, भरापत्तिं दुक्कटस्स । रोपितं 
ग्रञ्जवादके सद्धमज्छ्ं वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा भ्ननुयुञ्जियमानो 
तन कथेतुकामो त॒ न उग्धाटेतुकामो श्रञ्ञेनजञ्ज पटिचरति - “को 
प्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि प्राप्नो, कथ भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा'ˆ ति, 
प्राप्तिं पाचित्तियस्स । रोपितं विहेसके सद्धमज्के वत्थुस्मि वा ्रापत्तिया 
वा प्रनुयुञ्जियमानो त न कथेतुकामो तन उग्वाटेतुकामो तुण्टीभूतो स्ख 
विहेसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१०१ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जनी भ्रञ्जवादके विहसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको श्रञ्जवादके विहेसके, श्रापत्तिं पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी श्रञ्व्यवादके विहेसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०२ श्रनापत्ति भ्रजानन्तो पृच्छति, गिलानो वा न कथेति, 
“सद्खस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो वा भविस्सती'" तिन 
कथेति, “सद्खभेदो वा सद्ध राजि वा भविस्सती'' ति न कथेति, “अधम्मेन 
वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म करिस्सति' ति न कथेति, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


०० कायन दि न्क 


$ १२३ तेरसमपाचित्तिय 
(भिक्ल्‌ उज्कषापने ) 
(१ ) मेत्तियभुम्मजकभिक्खुवपयु 
१०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहौ विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो सङ्खस्स सेनासन 
च पञ्व्ापेति' भक्तानि च उदहिसति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका 
भिक्खू नवका चेव होन्ति म्रप्पपृञ्व्या च। यानि सद्खस्स लामकानि सेनासनानि 
तानि तेस पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि । ते श्रायस्मन्त दब्ब॒मल्लपुत्तं 
भिक्ख॒ उज्ञञापेन्ति - “छन्दाय दन्बो मल्लपुत्तो सेनासन पञ्ब्नापेति, छन्दाय 


१-१ अ्रधम्मकम्मसञ्जी भ्रनापत्ति ~ रो० । २ सङ्खराजी -सी° । ३ पर्ल्पेति- म०। 
४ मेत्तियभूमजरका - म०। 
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च भक्तानि उददिसती" ति । ये ते भिक्ल्‌ श्रपिच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू श्रायस्मन्त 
दब्ब मल्लपृक्त भिक्खू उज्ज्ञापेस्सन्ती'" ति 1 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख स्निपाता- 
पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, दन्न 
मल्लपृत्त भिक्खू उज्ज्ञापेथा” ति † “सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, दन्ब मल्लपृत्त भिक् 
उञ्क्षापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, प्रपपसन्नान वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ-- 
'उज्क्ञापनकं पाचित्तिय'” ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) मेत्तियभम्मजकभिक्लुखिय्यनवत्थु 


१०४ तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू - “भगवता 
उञ्क्ापनक पटिक्खित्त ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती” ति भिक्खून सामन्ता 
भ्रायस्मन्त दब्ब मल्लपृत्त खिय्यन्ति ~ “छन्दाय दन्बो मल्लपृत्तो सेनासन 
पञ्जयापेति, छन्दाय च भत्तानि उदहिसती" ति । ये ते भिक्खू अप्पिच्छा 

प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्खू भ्रायस्मन्त दन्ब मल्लपृत्त खिय्यिस्सन्ती" ति! श्रयलखो ते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
( ) ग्रनुपर्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ध॒ सन्नि 
पातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्ववे, 
दञ्ब' मल्लपृत्त॒खिय्यथा" ति ? “सच्च, भगवा“ ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्ब मल्लपृत्तं खिच्यि- 
स्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसंन्नान वा पसादाय पेऽ एव चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेध्याथ -- 

१०५ “"उज््ापनके चिय्यनके पाचित्तिय' ति 


१ खीयिस्सन्ती ~ सी०, खीयन्ति ~ स्या० । 
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(५) विभद्धो 

१०६ उञ्क्ञापनक नाम उपसम्पन्न सद्खन सम्मत सेनासमवञ्व्यापक 
वा भत्तुहेसक वा यागुभाजक वा फलभालक वा खेज्जभाजक वा भ्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जक वा अ्रवण्ण कत्तुकामो, भ्रयस कत्तुकामो, मड. कुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्न उञ्ञ्ञपेत्ति वा खिय्यति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी उञ्ज्ापनके खिय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको 
उज्ज्ञापनके खिय्यनके प्रपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी 
उञ्क्ञापनके खिय्यनके ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रनुपसम्पन्न उज्छापेति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उप- 
सम्पन्न सद्धंन श्रसम्मत सेनासनपञ््यापक वा भत्तुदेसक वा यागुभाजक वा 
फलभाजक वा खज्जभाजक वा भ्रप्पमत्तकविस्सज्जक वा भ्रवण्ण कत्तुकामो, 
ग्रयस कत्तुकामो, मड. कुकत्तुकामो, उपसम्पन्न वा श्रनुपसम्पन्न वा उज्ज्ञापेति 
वा खिय्यति वा, भरापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनृपसम्पन्च स्न सम्मत वा श्रसम्मतवा 
सेनासनपञ्व्यापक वा भन्तुहेसक वा यागुभाजक वा फलभाजक वा खज्जभाजकं 
वा श्रप्पमत्तकविस्सज्जक वा ग्रवण्ण कत्तुकामो,भ्रयस प्रत्तुकामो,मड. कुकत्तुकामो, 
उपसम्पन्न वा भ्रनुपसम्पन्न वा उज्ज्ञापेति वा खिय्यति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्बी श्रापत्ति दुक्कटस्स' । 


१०७ श्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त॒उज्सा- 
पेति वा खिय्यति वा, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ववमज्लर्यसतः | %। 





$ १४ चोहसमपाचित्तिय 
(सेनासननुद्धरणे) 
(१) श्रञ््ोकासनीहटसेनासनवल्थु 
१०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू हेमन्तिके काले ्रज्जञोकासे 
सेनासन पञ्व्यापेत्वा काय श्रोतपेन्ताः काले भ्रारोचिते त ॒पक्कमन्ता नेव 
उद्धरिमु न उद्रापेसू, ्ननापृुच्छा पक्कमिसु ! सेनासन भ्रव होति । येतं 
भिक्खू श्रप्पिच्छा प° तें उज्ञ्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 


१-१ भ्रधम्मकम्मसञ्नी भ्रनापत्ति ~ रो० । २ भ्रोतापेन्तो - रो । 
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हि नाम भिक्छ्‌ भ्रज््ोकासे सेनासन पञ्च्यापेत्वा त पक्कमन्ता नेव उद्रि 
स्सन्ति न उद्धरपेस्सन्ति, भ्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन भ्रोवदु"" ति । 
प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख सन्निपाता- 
पेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- सच्च फिर, भिक्लवे, भिक्खू भ्रज््ोकासे पे 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

१०९ “यो पन भिक्खु सद्धिक मञ्च वा पीठ वा भिसि वा कोच्छ 
वा श्रज््ोकासे सन्थरित्वा घा सल्थरापेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्यन 
उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्यं, पाचित्तिय'" ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्छून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) भ्रट मासे भ्रवस्सिकसङ्धेते भ्रनृजानना 

११० तेन खो पन समयेन भिक्ु भ्रज्ज्ञोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासन श्रभिहरन्ति । श्रहसाः खो भगवा ते भिक्ख्‌ कालस्सेव सेनासन 
श्रभिहरन्ते । दिस्वान एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वां 
भिक्छू श्रामन्तेसि ~ "भ्रनृजानामि, भिक्खवे, अट मासे भ्रवस्सिकसङ्केते मण्डपे 
वा सक्लमूले वा यत्थ काका वा कुलला वा न उहदन्ति ` तत्थ सेनासन निक्खि- 
पितु" ति । 

(४) विभद्खो 

१११ योषनातियोयादिसो पेऽ भिक ति पेर 
प्रय इमस्म भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्स ति । 

सद्धिके नाम सद्खस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

मञ्चौ नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बृन्दिकाबद्धो, कुली रपादको 
श्राहच्चपादको । 

पीर नाम च॑त्तारि पीठानि -मसारक, बुन्विकाबद्ध, कुली रपादक, 
प्राहच्चपादक । 
भिसि नाम पञ्च भिसियो - उण्णभिसि चोठभिसि, वाकभिसि, 


१ भिक्स ते न्ननेकपरियायेन विगरहित्वा ~ म० । २ भ्रतिहरन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । ३ 


प्रहस ~ रो० । ४ दिस्वा-सी०। ५ उह्दन्ति-भ०, ऊहनन्ति ~ रो० । ६ सत्येव -स्या०। 
७ कुढीरपादको ~ म०;) कुिरपादको - रोऽ, कुललिरपादको ~ स्या० । ५ उण्णभिसि ~ सी° । 
४ चोलभिसि~-सी०, रो०, स्या०। 
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तिणभिसि, पण्णभिसि । 


कोच्छ नाम - वाकमय वा उसीरमय वा मुल्जमय वा ब॑न्बजमय' 
वा भ्रन्तो सवेटेत्वा बद्ध ॒होति । 


सस्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । 


सन्थ रापेत्वा ति भ्रञ्व्जं॑सन्थरापेत्वा । श्रनुपसम्पन्न सन्थरापेति, 5 
तस्स पलिबोधो । उपसम्पन्न सन्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिमोधो । 

त पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्या ति न सय उद्धरेय्य । 

न उद्धरपिय्या ति न श्रञ्जय उद्धरापेय्य । 

प्रनापुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्लुवा सामणेर वा प्रारामिक वा 
ग्रनापुच्छा मज्ज्िमस्स पूरिसस्स लेडड़पात श्रतिक्कमन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 1 
त्ियस्स । 

११२ सद्धिके सद्धिकसञ्बी भ्रज्छोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेण्य न उद्धरापेय्य श्रनापुच्छं वा शच्छेय्य, पत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको पेऽ सद्धिके पुग्गलिकसजञ्बी 
प्रज्सोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरपित्वा वा त पक्कमन्तो नेवं उद्धरेय्य न उद्ध- 1 
रापेय्य, भ्रनापृच्छं वा गच्छेय्यं, भ्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिक'वा उत्तरत्थरण वीं भुम्मत्थरण वा तद्टिक वा चम्मखण्ड 
वा पादपुञ्खनि वा फलकपीठ वा श्रज्छोकासे सन्थरित्वा वा सन्थंरपेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छ वां गच्छेय्य, श्रापत्ति दुक्केटस्स । 
पुग्गलिके सद्धिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 2 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसंञ्ली भ्रञ्ज्यस्स पम्गलिके, भ्ापत्तिं दुक्क- 
टस्स । श्रत्तनो पुग्गलिके श्रनापत्ति । 

११२३ श्र॑नापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, श्रापुच्छ" 
गच्छति, भ्रोतपेन्तो गच्छति, केनचि पलिबुद्ध होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 25 


९ पन्बजमय ~ भ० 1 २ सन्थतस्स ~ सी० । १ चिलिमक ~ सी० । ४ भूमत्थरण ~ म* । 
५ प्रापुच्छित्वा ~ सी० । 
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१ १५ पञ्चरसमपाचित्तिय 
(स-थरिप्वा सेथ्ये श्रनृद्धरिते) 


(१) उपचिकाखायितसेनासनवत्थु 


११४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू सहायका 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पक्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्ति । 
ते श्रञ्जतरस्मि सद्धिके विहारे सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धररसु 
न उद्ध रापेसु, श्रननापृच्छा पक्कमिसु । सेनासन उपचिकाहि खायित होति । 
ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति ~ “कथ 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खु सद्धिके विहारं सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरपेस्सन्ति, भ्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन 
उपचिकाहि खायित'' ति । भ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सत्ि- 
पातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, संत्तरसवग्गिया भिक्ल्‌ 
सद्धिके विहारे सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु न उद्धरापेसु, 
ग्रनापुच्छा पक्कमिसु, सेनासन उपचिकाहि खायित'' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
सद्धिके विहारं सेय्य सन्थरित्वा त ॒पक्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पेस्सन्ति, ग्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन उपचिकाहि खायित । नेत, 
भिक्खवे,श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्ापद 
उदिसेय्याथ - 

११५ “यो पन भिक्खु सद्धिके विहारे सेथ्य सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभज्ञो 

११६ योपनातियो यादिसि पे० भिक्ष्‌ ति पे श्रय 
इमस्म भ्रव्थं श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सङ्किको नाम विहारो सद्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

सेग्य नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्थरण, भुम्मत्यरण, तद्टिका, 


१ चिलिमिका -सी०। 
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चम्मखण्डो, निसीदन, पच्चत्थरण, तिणसन्थारो, पण्णसन्धारो । 
सन्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । 

सन्थरपेत्वा ति भ्रञ्ज सन्थरापत्वा । 

त पक्कमन्तो नेव उद्धरे्याति न सय उद्धरे्य ! 

न उदरपेय्याति न भ्रञ्जा उद्धरापेय्य । 

श्रनापुच्छ त्रा गच्छय्या ति भिक्खु वा सामणेर वा भ्रारामिक वा 
प्रनापुच्छा परिक्खित्तस्स भ्रारामस्स परिक्खेप ग्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स भ्रारामस्स उपचार श्रतिक्कम तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद्धिकसञ्जी सेय्य॒सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको सेय्य सन्थर्त्व वा सन्थरापेत्वा वात 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेग्य, अ्रनापुच्छ वा गच्छेय, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । सद्धिके पुरगलिकसञ्नी सेथ्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा 
त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय, भ्रापत्ति 
पाचित्तिथस्स । 

११७ विहारस्स उपचारे वा उपदरानसालाय वा मण्डपे वा 
सक्वमूले वा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त॒ पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य 
न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रञ्च वापीठवा 
विहारे वा विहा रस्सूपचारे वा उपदानसालाय वा मण्डपे वा सवखमूले वा 

सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त ॒पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न॒ उद्धरपेय्य, 
प्रनापुच्छं वा गच्छय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पम्गलिके सद्धिकसज्व्यी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके परुगलिकसञ्नी श्रञ्च्मस्स पूुर्गलिके श्रापत्ति 
दुवकटस्स । म्रत्तनो पुर्गलिके ग्रनापत्ति । 

११८ श्रनाषत्ति उद्धरित्वा मच्छि, उद्धरापेत्वा गच्छति, ्रापुच्छः 
गच्छति, केनचि पलिबृद्ध होति, सापेक्खो गन्त्वा तत्थ ठितो अरपुन्छति, केनचि 
पलिबृद्धो होत्ति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(@ जजिनििेवोकिकण्क्गततकककि 











१ उपद्रानसालाय - सी° । २ भ्रापुच्छित्वा -सी°। 
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६६ पाचित्तिय ॥ ५ १६ ११६९. 
४ १६ सोटसमपाचित्तिय 


(अनुपखर्जसेभ्यकप्पन) 
(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 

११९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू वरसेय्यायो 
पलिवृदधन्ति, थेरा" भिक्खू वुदुापेन्ति । श्रथ सो छव्बग्गियान भिक्ून एतद- 
होसि - केन नु खो मय उपायेन इधेव वस्स वसेय्यामा'“ ति ? श्रय खो 
छब्बग्गिया भिक्ख्‌ थेरे भिक्खू भ्रनुपसेज्ज' सेय्य कप्पेन्ति ~ यस्स सम्बाधो 
भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति । ये ते भिक््‌ ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्क्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छंन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्खू भ्रनुप- 
खञ्ज सेय्य कप्पेस्सन्ती'" ति । ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सघ्ति- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छिं - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, थेरे 
भिक्खू श्रनुपखज्ज सथ्य कप्पेथा ' ति † “सच्च, भगवा“ ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, थेरे भिक्खू भ्रनुपखज्ज 
सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव 
च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१२० “यो पन भिक्खु सङद्धखिके विहारे जान पुब्बुपगत' भिक्छु 
ग्रमुपखज्ज सेय्य कप्पेय्य ~ यस्स सम्बाधो भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति, 
एतदेव पच्चय करित्वा श्रनञ्च, पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

१२१ योपनाति यो यादस पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

सद्धिको नाम विहारो सद्भस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो ! 

जानाति नाम वुड्ढो' ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सद्खेन 


दिन्नो ति जानाति। 
श्रनुपखज्जा ति भ्रनुपविसित्वा । 


१ पलिबुर्धेति-म०। २ थेरे-स्या०। ३ सी° पोत्थके नत्थि। ४ श्रनृपखन्ज- 
स्या० । १ पुब्बृपगत ~ स्या०। ९ वुद्धो~-सी०। 
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सेग्य कष्वेय्था ति मञ्चस्स वा पीटस्स वा पविसन्तस्स वा निक्ख- 
मन्तस्स वा उपचारं सेय्य॒सन्थरति वा सन्थरपंति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पर्चय करित्वा श्रनञ्ज ति न श्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
ग्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेतु । 

१२२ सद्धिके सद्धिकसञ्नी श्रनुपखंज्ज सेय्य॒कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको अ्रनुपलज्ज सेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । सद्धिके पुम्गलिकसञ्जी भ्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

मञ्चस्य वा पीठस्सं वा पविसन्तस्स वा निक्खमन्तस्स वा उपचार 
टपेत्वा सेथ्य सन्थरति वा सन्थरापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । विहारस्स उपचारं वा उपद्रान- 
सालाय वा मण्डपे वा रुकलमूले वा भ्रज्ज्लोकासे वा सेय्य सन्थरति वा सन्थरपेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके सद्धिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। पुम्गलिके पुग्गलिकसञ्बी श्रञ्जस्स पुमालिके 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रत्तनो पुग्गलिके ्ननापत्ति । 

१२३ श्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उण्हेन वा पीकितो 
पविसति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ययव @ॐ 





§ १७ सत्तरसमपा्चित्तिय 
( भिक्सुनिक्क ने ) 
(१) सत्तरसवम्गिय-छब्बग्गियभिक्लुकलहवत्थु 
१२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ! तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू श्रञ्जतर 
पच्चन्तिम महाविहार पटिसद्भुरोन्ति ~ इध मय वस्स वस्सिस्सामा ति। 
श्रहूससु खो छन्बग्गिया भिक्लू सत्तरसवग्गिये भिक्दू विहार पटिसद्भुरोन्ते । 
दिस्वान एवमाहसु - “दमे, श्रावुसो, सत्तरसवग्गिया भिक्खू विहार पटिसद्ख- 


१ श्रभिनिप्पज्जति ~म० 1 २ पीलितो-सी०) 


20 २ 44 


ॐ 
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रोन्ति। हन्द ने' वृद्रापेस्सामा"' ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “श्रागमेथावुसो, 
याव पटिसद्भरोन्ति, पटिसह्खते वुद्रापेस्सामा'' ति । 
ग्रथ खो छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियं भिक्खू एतदवोचु - 
““उद्धेथावुसो, भ्रम्हाक विहारो पापुणाती'" ति। “नन्‌, प्रावुसो, पटिकच्चेव' 
5 भ्राचिक्खितव्ब, मयजञ्चञ्न पटिसद्भु रेय्यामा'' ति । “ननु, आावुसो, सद्धिको 
विहारो" ति ? “ग्रामावृसो, सद्िको विहारो" ति । “उद्ुथावृसो, भ्रम्हाक 
विहायसे पापुणाती” ति । “महल्लको, भ्रावृसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मय पि वसिस्सामा'" ति । ““उटुथावुसो, श्रम्हाके विहारो पापूणाती"' ति 
कुपिता प्रनत्तमना गीवाय गहेत्वा निक्कडून्ति । ते निक्कडढीयमाना रोदन्ति । 
0 भिक्ख्‌ एवमाहयु - “किस्स तुम्हे, म्रावृसो, रोदथा'” ति ” “इमे, ्रावृसो, 
छब्बग्गिया भिक्खू कुपिता ग्रनत्तमना भ्रम्हे सद्धिका विहारा निक्कंडन्ती'' 
ति। येते भिक्व्‌ ्रप्पिच्छा प° ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता श्रनत्तमना भिक्खू सद्धिका विहारा 
निक्कङ्धिस्सन्ती'' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 


(२) परन्ति 
(ह प्रथ खो भशवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरमे भिक्खुसद्ख सि. 


पातापेत्वा छञ्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि -'"सच्च किर तुम्ह, भिक्खवे, कुपिता 
प्रनत्तमना भिक्खू सद्धिका विहारा निक्कडथा'' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हिनामतुम्ह्‌, मोघपुरिसा, कुपिता 
ग्रनत्तमना भिक्खू सद्धिका विहारा निक्कड्वस्सथ † नेत, मोघपुरिसा, 
2 श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ ~ 
१२५ “यो पन भिक्छु भिष्हु कुपितो श्रनत्तमनो सद्धिका विहारा 
तिक्कडटेय्य वा निक्क ङ्ुपिग्य बा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभज्जो 
१९६ यो पना तियो यादस पे० भिक्ूति पेऽ श्रय 
% इपीस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खु ति । 
भिक्खु ति श्रञ्व्य भिक्लु | 


१ ते ~ सी°। २ पटिगच्वेव-रो०। ३ गीवाय-सी०। ४ भिक्लू छु्बगिगये भिक्ु 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा - म० | #॥ ॥ 
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कुपितो श्रनत्तमनो ति म्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो खिलजातो । 

सद्धिको नाम विहारो सद्धस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

निक्कडटेय्या ति गञ्भे गहेत्वा फमुख निक्कडुति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । पमुखं गहुत्वा बहि निक्कडुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहुके पि द्वारे ग्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कडपय्या ति ्रञ् भ्राणपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्सः । 
सकि भ्राणत्तो बहुकं पि द्वारे प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७ सद्धिके सद्धिकसञ्यी कुपितो ग्रनत्तमनो निक्कडति वा 
निक्कङापेति वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको कुपितो अननत्तमनो 
निक्कडुति वा निक्कडपेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धखिके पुर्गलिक- 
सञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो निक्कडति वा निक्कड्कपेति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


तस्स परिक्खार नतिक्कडति वा निक्कडुपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
विहारस्स उपचारा वा उपटानसालाय वा मण्डपा वा सक्खम्‌ला वा अ्रज्ज्ञो- 
कासा वा निक्कडति वा निक्कड़ापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खार 
निक्कडति वा निक्कडूपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननुपसम्पन्च विहारा 
वा विहारस्स उपचारा वा उपद्रानसालाय वा मण्डपा वा र्खमूला वा ्रज्ज्ञो- 
कासा वा निक्कडति वा निक्कडापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खार 
निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरगलिके सद्धिकसञ्जी, भरापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके पुग्गलिकसञ्नी अ्ञ्जस्स पुर्गलिके म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । प्रत्नो पुम्गलिके श्रनापत्ति । 

१२८ श्रनापत्ति ्रलज्जि निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, तस्स 
परिक्खार निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, उस्मत्तक निक्क डति वा निक्कड्ा- 
पेति वा, तस्स परिक्खार निक्कडइति वा निक्कडापेति वा, भण्डनकारक 
क लहुका रक विवादकारक भस्सकारक सद्धं प्रधिकरणकारक निक्कडति वा 
निक्कड़पेति वा, तस्स ॒परिक्लार निक्कडति वा निक्कडापेति वा, भन्ते 
वासिक वा सद्धिविहारिक वा न सम्मा वत्तन्त निक्कङ्लि वा निक्कड्कपिति 


वा, तस्स परिक्खार निक्कडति वा निक्कडापेति वा, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्साति। ॥ 
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§ १८ श्रहारसमपाचित्तिय 
(भाहस्चपादफे मञ्चं भ्रभिनिसीदने) 
(१) उपरिवेहासक्रुटिवत्थु 

१२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन दरे भिक्खू सद्धिके विहारे उपरि- 
वेहासकुटिया विहरन्ति ? ] । एको हेदरा विहरति, एको उपरि । उपरिमो 
भिक्खु अ्राहच्चपादक मञ्च सहसा श्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा 
हेद्टिमस्स भिक्सृनो मत्थके म्रवत्थासि । सो भिक्खू विस्सरमकासि । भिक्खू 
उपधावित्वा त भिक्खु एतदवोच - ““किस्स त्व, भ्रावुसो, विस्सरमकासी' 
ति? ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्खून एतमत्थ प्रारोचेसि। ये ते भिक्खू 
म्रप्पिच्छा पे० ते उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
भिक्खु सद्धिके विहारे उपरिवेहासकूटिया ्राहुच्चपादक मञ्च सहसा 
ग्रभिनिसीदिस्सती' ति । प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्य म्रारोचेसु । 

(२) पर्ञ्यत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख स्धि- 
पातापेत्वा त भिक्खु परिपृच्छि ~ ˆ सच्च किर त्व, भिक्खु, सद्धिके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया प्राहुच्चपादक मञ्च सहसा भ्रभिनिसीदसी" ति ? 
“सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनामत्व, मोघ- 
पुरिस, सद्धिके विहारं उपरिवेहासकुटिया म्राहुच्चपादक मञ्च सहसा श्रभि- 
निसीदिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव चं 
पन, भिक्खवें, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१३० भ्यो पनं भिक्खु सद्धिके विहारं उपरिवेहासकुटिया 
ग्राहुस्चयादक मञ्च वा पीठ वा अभिनिसीदेय्यं वा श्रभिनिपनज्जेय्य वा, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभो 

१३१ योपनाति यो याद्सि पेऽ भिक ति पे श्रय 

इमस्म भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्स ति। 


सद्धको नाम विहारो सद्धस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
वेहासरकृटि^ नाम मज्ज्िमस्स पुरिसस्स श्रसीसघट्रा । 


१ पतित्ना ~ स्या०, नि पटित्वा ~ रो०, निपतित्वा - सी'ऽ । २ वेहासकुदी ~ स्या०, रो० । 
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भ्राहच्चपादको नाम मञ्चो श्रद्धे विज्द्ित्वा ठितो होति । 

श्राहुच्चपादक नाम पीठ श्रद्ध विज्द्ित्वा ठित होति । 

ग्रभिनिसीदे्या ति तस्मि श्रभिनिसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३२ सद्धिके सद्धिकसञ्मी उपरिवेहासकुटिया आहुच्चपादक 
मञ्च वा पीठ वा श्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । सद्धिके वेमतिको पे० सद्धिके पुम्गलिकसञ्जी उपरिवेहास- 
कृटिया शआ्हुच्चपादक मञ्च वा पीठ वा अ्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पुगलिके सद्धिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुर्गलिके पुग्गलिकसञ्जी भ्रञ्ञ्यस्स॒पुर्गलिके, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुम्गलिके, भ्रनापत्ति । 

१३२३ श्रनापत्ति ~ श्रवेहासकटिया सीससद्खटाय' दहेद्रा श्रपरि- 
भोग होति, पदरसस्बचित होति, पटाणि" दिन्ना होति, तस्मि वितो गण्ति 
वा लगति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ १९ अनवीसतिमपाचित्तिय 
(महल्लक विहार कारयमाने) 
(१) छनभिक्लुविहारवत्थु 
१३४ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो छन्नस्स उपद्राको महामत्तो भ्रायस्मतो छन्नस्स 
विहार कारापेति । श्रथ खो भ्रायस्मा छ्लो कतपरियोसित विहार पुन्न 
छादापेति, पुनप्पुन लेपापेति' । ग्रतिभारितो विहारो परिपति । भ्रथ 
खो भ्रायस्मा छन्नो तिण च कटु च सद्इन्तो श्रञ्नतरस्स ब्राह्मणस्स यवखेत्त 
दूसेपि । थ खो सो ब्राह्मणो उञ्क्षायति लिय्यति विपाचेति ~ ` कथ हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाक यवखेत्त दसेस्सन्ती' ति । भ्रस्सोसू खो भिक्खू तस्स 
ब्राह्मणस्स उञ्जायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भप्पिच्छा 
पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा छन्नो 
१ सीसघटाय ~ सी०, स्या०, रो० । २ पटानि-सी०। ३ गण्ाति -सी° स्पा०+ 
४ दादापेसि - सी० स्या०। ५ लेपपिसि-सीण, स्या० लिम्पपिति-रो०। ६ ग्रति 
भारिको - स्या० ! ७ खीयति - सी०, स्या०, रो० 1 = मदन्ता -स्या०, रो° । 
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कतपरियोसित विहार पुनप्पून छादापेस्सत्ति, पनप्पून लेपापेस्सति, म्रति- 
भारतो विहारो पसििती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । 


(२) पञ्चत 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्नि- 
पातापत्वा श्रायस्मन्त छन्न परटिपुच्छि ~ “सच्च किर त्व, छन्न, कतपरियोसित 
विहार पुनप्पुन छादापेसि, पुनप्पुन लेपपेसि, श्रतिभारितो विहारो परिपती"' 
ति †? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम 
त्व, मोघपुरिस, केतपरियोसित विहार पृनप्पून छादापेस्ससि, पुनप्पून लेपा- 
पेस्ससि, श्रतिभारितो विहारो परिपति । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१३५ “महल्लक पन भिक्खुना विहार कारयमानेन यावदारकोसा 
प्ररगचछद्रुपनाय श्रालोकसन्धिपरिकम्माय हत्तिच्छदनस्सः परियाय श्रप्पहरिते 
ठ्तेन श्रधिदरातब्ब । ततो चे उत्तारः श्रष्पहरिते पि हितो श्धिटुहे्य पाचि- 
तिय" ति, 


(३) विभङ्खो 

१३६ महल्लका नाम विहारो सस्सामिको वच्चेति । विहूषरो नाम 
उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उल्लित्तावलित्तो वा 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा ! 

याबद्ारकोसा ति पिदरसद्धाटस्स समन्ता हत्थपासा ' 

भ्रगषटुपनाया ति द्वारटरुपनाय । 

भ्रालोकसम्धिपरिकम्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्ण काल- 
ण्ण गेशुकपरिकम्म' मालाकम्म लताकम्म मकरदन्तक पञ््वपरटिक, । 

हत्तिच्छवनस्स परियाय श्रप्पहूरिते ठितेन श्रधिह्ातेष्ब ति ~ हसि 
नाम पुञ्बण्ण श्रपरण्ण । सचे हरिते ठितो श्रधिदाति, श्रापत्ति दुर््कटस्स । 
मग्गेन छादेन्तस्स दवे मग्गे प्रधिद्ुहित्वा ततिय मग्ग श्राणापेत्वा पक्कमितन्ब । 


परियायेन छादेन्तस्स द्वे परियाये श्रधिदुहित्वा तत्ियं परियाय आणापेस्वा 
पवर्कतिंतञ्व | 


निः 





ध १ ग्ररगलङ्कुपनाय न सी% | र दिक्तिन्छदनस्व ~ स्या० $ रो० } ३ उत्तर ~~ श्र ह रोऽ } 
४ गेरुकवण्ण - स्यार । ५ पर्नचपद्विक - स्मा०, सते५। 
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१३७ ततो चे उत्तरि श्रप्पहुरिते पि हितो श्रधिदुहेष्या ति इटुकाय 
छ्रादेन्तस्स इदुकिद्ुकाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय छदेन्तस्स सिलाय 
सिलाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छदेन्तस्स पिण्डं पिण्डे ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन छादेन्तस्स करके करदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पण्णेन छादेन्तस्स पण्णं पण्णे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रतिरेकद्रत्तिपरियाये श्रतिरेकसञ्जी अ्रधिद्वाति, म्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रतिरेकद्रत्तिपरियाये वेमतिको श्रधिद्राति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रतिरेकदत्तिपरियाये ऊनकसज्ञी श्रधिद्राति, मापत्ति पाचित्तियस्स । 

उनकद्रत्तिपरियाये म्रतिरेकसञ्बी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्ति- 
परियाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्तिपरियाये ऊनकसन्नी, 
प्रनापत्ति । 

१३८ श्रनापत्ति द्रतिपरियाय, ऊनकट्वत्तिपरियाये, लेण, गृहाय, 
तिणकुरटिकाय, श्रञ््नस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, वासागार ठपेत्वा सब्बत्थ 
प्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


तामसः (१। 





§ २० बीसतिमपाचित्तिय 
(सप्पाणकउद कसिञ्चने) 


(१) नवकम्मकारकभिक्खुवस्थु 

१३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा भ्राठविय* विहरति श्रग्गा्वे 

चतिय । तेन सखो पन समयेन श्रावकाः भिक्खू नवकम्म करोन्ता जान 

पषप्पाणक उदक तिण पि मत्तिक पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चपेन्तिपि । यं 

त भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति वियत विपाचेन्ति- “कथ 

हि नाम श्रावका भिक्खू जान सप्पाणक उदक तिण पि मक्तिक पि सिञ्चि- 

स्सन्ति पि सिञ्चापेस्सन्ति पी" ति । श्रय खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसू । 

(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खौ भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख स्ि- 
पातापेत्वा श्रावक भिक्खू पदिपुच्छि ~ सच्च किर तुम्ु, भिक्खवे, जान 


१ इटुकायिटुकाय - सी ० । २-२ करले करले -सी० । ३ अनकपरियाय ~ सी° । 
४ भ्रलविय~सी०। ५ भ्रगगालवे -सी० रो०। ६ शराठविका-स्या०, रो*) 
पाचित्तिय-~१० 
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सप्पाणक उदक तिण पि मत्तिक पि सिञ्चथ पि' सिञ्वापेथ पी" ति ? 
सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, जान सप्पाणक उदक तिण पि मत्तिकं पि सिञल्न्चिस्सथ पि 
सिञ्चपेस्सथ पि । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे° 
एवे च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१४० “भो पन भिक्ु जान सप्पाणक उदक तिण वा मत्तिक वा 
सिञ्चेय्यं वा सिञ्चाषेय्य वा, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभद्खो 

१४१ यो पनाति योयाद्सि पे भिक्खू ति पेऽ श्रय 
इमस्मि म्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति ग्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति । 

सिञ्चेय्या ति सय सिञ्चति, ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 

सिञ्ापेथ्या ति भ्रज्ज प्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
प्राणत्तो बहुक पि सिञ्चति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२ सप्पाणके सप्पाणकसजञ्नी तिण वा मत्तिक वा सिञ्चति 
वा सिञ्चपेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको त्िण वा 
मत्तिक वा सिञ्चति वा सिंञ्चापेतति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
श्रप्पाणकसञ्जी तिण वा मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, भ्रना- 
पत्ति । श्रप्पाणके सप्पाणकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके 
वेमतिको, रापत्ति दूक्कटस्स । भ्रप्पाणके भ्रप्पाणकसञ्ची, प्रनापत्ति । 

१४२ श्रनापत्ति ्रसच्न्किच्चि, अरसतिया, भ्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 

भृत्तगामवगगो दुत्तियो । 
तस्सुदहान 
भूत॒ अ्रञ्जाय उज्ज्ञाय, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पुत्बे निक्कडूनाहच्च, द्वार सप्पाणकेन चा ति ।। 


"रिं ९ । परवत 
|, 


१ सिञ्चथा पि -सी०। २ सिञ्चथा पि-सी० । 
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8 २१ एकवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्खुनोवादकसम्म नने) 
(१) छंन्बम्गियभिक्खुवत्यु 

१४४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारान । 
ग्रथ खो छब्बग्गियान भिक्खून एतदहोसि - "एतरहि खो, म्रावुसो, थेरा भिक्खू 
भिक्लुनियो भ्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पस्चय- 
भेसज्जपरिक्खारान । हन्दावृसो, मय पि भिक्खुनियो श्रोवदामा' ति । 
प्रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोचू - “म्रम्हे 
पि, भगिनियो, उपसद्धमथ, मय पि भ्रोवदिस्सामा' ति ! 

प्रथ खो ता भिक्खुनियो येन छब्बग्गिया भिक्खू तेनुपसङ्कमिसु, 
उपस द्धुमित्वा छढ्बग्गिये भिक्ु अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिभु । प्रथखो 
छञ्बग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खुनीन परित्तञ्मेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छान- 
कथाय वीतिनामेत्वा उयग्योजेसु ~ “गच्छथ, भगिनियो" ति । भ्रथखो ता 
भिक्खुनियो येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपस द्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त श्रद्ुसु । एकमन्त ठिता खो ता भिक्छुनियो भगवा एतदवोच ~ 
“कच्चि, भिक्सुनियो, ्रोवादो इद्धो ब्रहोसी'" ति ? कुतो, भन्ते, ्रोवादो 
इद्धो भविस्सति । श्रय्या छन्बग्गिया परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा दिवस 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसु"" ति । अथ खो भगवा ता भिवेसू- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहुसेसि । श्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्ते- 
जिता सम्पहसिता भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कमिसु 1 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सच्चिपाता- 
पेत्वा छब्बग्गियं भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, भिक्छुनीन 
परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेथा'” ति ? “सच्च, भगवा"' ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे° 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीन परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा 
दिवस तिरच्छानकथाय बीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ । भेत, मोघपूरिसा, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्ववे, भिक्छुनोवादक सम्मच्धितु । एव च 
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पन, भिक्खवे, सम्मच्नितब्बो । पठम भिक्खं याचितनव्बो । याचित्वा ब्यत्तेन 
भिक्छुना पटिबलेन सद्धो जापेतन्बो - 

१४५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो 
इत्थन्नाम भिक्खू भिक्सृनोवादक सम्मन्नेथ्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धा । सद्धो इत्थन्नाम भिव्खु भिक्सुनोवादक 
राम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थस्नामस्स भिक्खुनो भिक्खुनोवादकस्स 
सम्मति, सो तुण्टस्स, यस्स नक्खमत्ति, सो भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु भिक्खुनोवादक सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिवखुनोवादकस्स सम्मति, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"सम्मतो सद्धन इत्थन्नामो भिक्स भिक्ुनोवादको । खमति सद्खुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा छन्बग्गिये भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय पे० एव चे पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१४६ “यो पन भिक्छु श्रसम्मतो भिक्लुनियो श्रोवदेय्य पाचित्तिय" 
ति। 


एवञ््विद भगवता भिक्खून सिव्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) अट्ञ्चसमन्नाणतो सम्मननितन्बो 


९४७ तेन सो पन समयेन थेरा भिक्खू सम्मता भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खा- 
रान । श्रथ खो छन्बग्गियान भिक्खून एतदहोसि - “एतरहि खो, श्रावुसो, थेरा 
भिक सम्मता भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासेनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । हन्दावृसो, मय पि निस्सीम गन्तवा 
प्रञ्ज्यमञ्च्य भिक्खुनोवादक सम्मन्नित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदामा' ति । श्रथ 
खो छब्बग्गिया भिक्ल्‌ निस्सीम गन्त्वा श्रञ्जमज्ब्य भिक्खुनोवादक सम्मन्नित्वा 
भिक्लुनियो उपस द्धमित्वा एतदवोचु - “मय पि, भगिनियो, सम्मता । प्रम्हमि 
उपसद्खमथ । मम पि भरोवदिस्सामा'” ति । 


न कककननोनभन-म 


१ व्यक्तेन ~ सी । २ दुररताय ~ सी) 
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प्रथ सो ता भिक्खुनियो येन छन्बग्गिया भिक्ु तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्धु- 
मित्वा छन्बग्गिये भिक् भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । अ्रथ खो छन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ भिक्खुनीन परित्तञ्ञेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीति- 
नामेत्वा उय्योजेसू - गच्छथ भगिनियो ति । श्रथ खोता भिक्खुनियो येन 
भगवा तेनृपसङ्धमिसु, उपसद मित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त ्रद्रुसु । 
एकमन्त ठिता खो ता भिक्खुनियो भगवा एतदवोच - "कच्चि, भिक्खृनियो, 
म्नोवादो इद्धो श्रहोसी"" ति ? “कुतो, भते, भ्रोवादो इद्धो भविस्सति । भ्रय्या 
छञ्बग्गिया परित्तञ्खेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 


जेस 


उय्योजेसु'" ति । 


ग्रथ खो भगवा ता भिक्ुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि प° 

ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भगवता धम्मिया क्थाय सदस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त भ्रभिवादेत्वा पदविखण कत्वा पक्कमिसु । श्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सत्निपातापेत्वा छन्ब- 
भिये भिक्खू परिपृच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्खबे, भिक्सुनीन परित्तञ्जेव 
धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा"" ति ? 
“सच्च, भगवा"' ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे 
मोघपुरिसा, भिक्खुनीन परित्तञ्ञेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उयग्योजेस्सथ । तेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, 
भिक्खवे, ्रटुहद्धेहि समच्नागत भिक्खू भिक्खुनोवादकं सम्मन्नितु 1 सीलचा 
होति, पातिमोक्खसबरसवुतो विहूरति श्राचारगोचरसम्पन्नो ्रणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, बहुस्युतो होति सूतधसरो सुत- 
सच्चिचयो, ये ते धम्मा ग्रादिकल्याणा मञ्ज्कल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ 
सन्यञ्जनः केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा 
बहस्सुता होन्ति धाता" वचसा परिचिता मनसानुपेव्खिता दिद्टिया सुप्पटि- 
विद्धा, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अ्नुब्यञ्जनसी , कल्याण- 
चो होति कल्याणवाक्करणो, येभुय्येन भिक्खुनीन पियो होति मनापो, 
पटिबलो होति भिक्लुनियो ग्रोवदितु, न खो पनेत भगवन्त उद्िस्स पन्बजिताय 


भकना 





१ श्रन्‌मत्तेसु- सी० स्या २ सग्रञ्जत -स्लीर) ३ तथारूपस्म्र - शो०। 
४ घता सीत स्या० । ४ मनसा अ्रनुपिक्रिखता-म० | 
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कासायवत्थवसनाय गरुवम्म प्रज्ज्ञापन्नपुन्बो होति, वीसतिवस्सो वा होति 
प्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ म्रनुजानामि, भिक्खवे, इमेहि श्रदुहङ्खहि समन्नागत 
भिक्खु भिक्खुनोवादक सम्मित" ति । 

(४) विभज्खो 

१४८ थो पनातियो याद्सि पे० भिक्खू ति प° श्रय 
इमस्म प्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्स ति। 

श्रसम्मतो नाम जत्तिचनुत्थेन कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्खुनियो नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

ग्रोवदेथ्था ति श्रदुहि गरूधम्मेहि भ्रोवदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रञ्जेन धम्मेन श्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसंम्पन्न' श्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुक्कशटस्स । 

१४६ तेन सम्मतेन भिव्खुना परिवेण सम्मज्जित्वा पानीयः परि- 
भोजनीय उपदट्ापित्वा श्रासन पञ्च्नापेत्वाः दुतिय गहेत्वा निसीदितब्ब । 
भिक्खुनीहि तत्थ गन्तवा त भिक्खु भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदितन्ब । तेन" 
भिव्खुना पृच्छितन्बा ~ “समग्गात्थ', भगिनियो' ति ? सचे “समग्गाम्हाय्या" 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, भ्रट गरुधम्मा'' ति † सचे “'वत्तन्ताय्या' ति 
भणन्ति, “एसो, भगिनियो, श्रोवादो'* ति निय्यादेतम्बो । सचे “न वत्तन्ताय्या" 
ति भणन्ति, श्रौसारेतन्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसम्पन्नस्स 
भिक्ुनो अभिवादन पच्चुदन ग्रञ्जलिकम्म सामीचिकम्म कातब्ब, श्रय पि 
धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्खुनिया श्रभिक्खुके भ्रावासे वस्स वसितन्ब , भ्रय पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो । श्रन्वद्धमास भिक्खुनिया भिक्खु- 
सद्खतो दे धम्मा पच्चार्सिसितब्बा* उपोसथपुच्छक च श्रोवादुपसङ्धमन च 
मरय पि धम्मो पे० वस्स वत्थाय भिक्सुनिया उभतोसद्खं तीहि ऽनहि 
पवारेतव्ब दद्िन वा सुतेन वा परिसद्धायवा, श्रय पि धम्मो पे 
गरुधम्म श्रज्सापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसद्धं पक्खमानत्त चरितन्ब, श्रय पि 
धम्मो पे० द वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्खाय सिक्मानाय 
उभतोसद्धे उपसम्पदा परियेसितन्वा, श्रय पि धम्मो पे० न भिक्सुनिया 





१ एकतो उप्षम्पत्ताय -सी०। २ पानिय ~ रो०। ३ परिभोजनिय ~ रो०। ४ पञ्ज- 
पत्वा - म० 1 ५ तेनं सम्मतेन ~ स्या०। ६ समग्गह्य -सी०ऽ, स्या०,रो०॥ ७ नीय्या 
देतव्बो ~ सी०। = स्या० पोत्थके नत्थि । ९ पच्चासीसितब्बा ~ म० । १० वस्सवुदाय ~ म०। 
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केन चि परियायेन भिक्खु भ्रक्कोसितब्बो परिभासितब्बो, श्रय पि धम्मो 
पे० ग्रज्जतग्गे श्रोवटो भिक्खुनीन भिक्चुसु वचनपथो, भ्रनोवटो 

भिक्सून भिक्ुनीसु वचनपथो, श्रय पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीव भ्रनतिक्कमनीयो ति । 

सचे समग्गाम्हाय्या ति भणन्तः भ्रञ्व धम्म भणति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सचे वग्गाम्हाय्या ति भणत भ्रट गरुधम्मे भणति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रोवाद श्रनिय्यादेत्वाः श्रञ्ज धम्म भणति, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । 

१५० श्रधम्मकस्मे ्रधम्मकम्मसञ्नी वग्ग भिवखुनीसद्ध' 
वग्गसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्म- 
सञ्जी वग्ग भिक्खुनोसद्ख वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भ्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्नी वग्ग भिक्खुनीसद्ख॒ समग्गसञ्मी भ्रोवदति 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्खुनीसद्धु वग्गसञ्जी श्रोवदति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमत्तिको वम्ग मिक्सुनीसद्भ वेमतिको 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्सुनीसद्ध 
समग्गसञ्बी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्ग भिक्खुनीसद्ध वम्गसञ्जी 
भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी वम्ग 
भिक्खुनीसद्ख वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधस्मकम्मे धम्म- 
कम्मसजञ्जी वग भिक्खुनीसद्ध समग्गसचञ्ध्मी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्नी समग्ग॒ भिक्वुनीसद्ख वग्गसञ्जी 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी समग्ग 
भिक्खुनीसद्ध॒वेमतिको ओ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । शअ्रधम्मकस्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्नी समम्ग॒भिक्वुनीसद्ध समग्मसञ्ी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रधस्मकम्मे वेमतिको समग्ग॒भिक्खुनीसङ्ख वग्गसञ्जी भ्रोवदति 

प० वेमतिको भओ्रोवदति पे समग्गसञ्बी ओ्रोवदति, म्रापत्ति 

पाचित्तियस्स । 


१ समग्गम्हाय्या -स्या०, सी०।२ भर्णति-सी०, भर्णात-स्या० 1 ३ ्रनियदेत्वा - 
सीण० | ४ भिक्वुनिसद् = म9 | 
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प्रधेम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्ग भिक्खृनीसद्ध वग्गसञ्जी भरोव- 
दति प वेमतिको श्रोवदति पे समग्गसजञ्नी श्रोवदति, मरापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१५१ धम्मकम्मे मधम्मकम्मसञ्जी वम्ग भिव्सुनीसद्ध वम्गसञ्जी 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकरम्मे म्रधम्मकम्मसञ्जी वर्ग भिक्सुनी- 
सद्ख॒वेमतिको भ्रोवदति पे समग्गसञ्बी म्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धस्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्युनीसद्ध वग्गसञ्जी भ्रोवदति 

पे वेमतिको श्रोवदति पे० समग्गसञ्नी ग्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी वमग भिक्खुनीसद्ख वम्गसञ्नी 
प्रोवदति पे वेमतिको श्रोवदति पे समग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्बी समग्ग भिक्सुनीसद्ध॒वग्रसच्त्नी 
भ्रोवदति पे० वेमतिको श्रावदति पे० समग्गसञ्जी भ्रोवदति 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको समग्ग भिक्लुनीसद्ध वग्मसञ्मी ्रोवदति 

पे० वेमतिको श्रोवदति पे समग्गसञ्बी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धस्मकम्मसञ्बी समग्ग भिक्खुनीसद्ध वगसज्जी 
भ्रोबदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्ग भिक्छुनी- 
सद्भ वेमतिको भ्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मं धम्मकम्मसञ्नी 
समग्य भिक्लुनीसद्ग खमग्गसञ्जी भ्रोवदति, अ्रनापत्ति । 

१५२ श्रनापरत्ति उस दन्तो, परिपृच्छ दन्तो, श्रोस्रारेहि प्रयया सि 
वुच्चमानो, श्रोसारेति, पञ्हं पृच्छति, पञ्टं पुद्रो कथेति, प्रञ्व्यस्सत्थाय 
रणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, प्रादि- 
क्स्मिकस्सा ति । 
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§ २२ बावीसत्तिमपाचित्तिय 
(श्रत्थञ्जते सुरिये भ्रोवादने) 


(१) चूढपन्थकदद्धिपाटिहारियवत्यु 
१५३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भेरा भिक्खू भिक्छुनियो श्रोबदन्ति 
परियायेन ! तेन सो पन समयेन श्रायस्मतो चू्पन्थकस्स' परियायो होति 
भिक्खुनियो श्रोवदितु । भिक्सुनियो एवमाहसु - “न दानि श्रज्ज प्रोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्जेव दानि उदान श्र्यो चूट्पन्थको पुनप्मुन भणिस्सती ' ति । 
श्रथ खो ता भिक्खुनियो येनायस्मा चूकरपन्थको तेनुपसङमियु, उपसङ्धमित्वा 
प्रायस्मन्त चूपन्थक श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु 1 एकमन्त निसिन्ना 
खो ता भिक्खुनियो श्रायस्मा चठ्पन्थको एतदवोच - “समग्गात्थ, भगिनियो ` 
ति ? “समग्गाम्हाय्या^” ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, भ्रट गरुधम्माˆ ति † 
“वत्तन्ताय्या' ति ! “एसो, भगिनियो, श्रोवादो ति निय्यादेत्वा इम उदान 
पूनप्पून प्रभासि - 

“श्रधिचेतसो भ्रप्पमज्जतो । 

मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो ॥ 

सोका न भवन्ति तादिनो । 

उपसन्तस्स सदा सतीमतो' ति |) 


भिक्लूनियो एवमाहसु - “ननु अ्रवोचम्हा- न दानि भ्रज्ज श्रोवादो 
दद्धो भविस्सति, तञ्जेव दानि उदान भ्रय्यो चूपन्थको पुनप्युन भणिस्सती "* 
ति । भ्रस्सोसि खो ्रायस्मा चूठपन्थको तास भिक्खुनीन इम कथासत्लाप । 
श्रथ खो श्रायस्मा चूटपन्थको वेहास श्न्भुग्गन्त्वा भ्राकासं भ्रन्तलिक्खे चङ्खुमति 
पि तिहुति पि निसीदति पि सेय्य पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि भ्रन्तर- 
धायति+ पि, तञ्ञेव उदान भणति भ्रञ्च्य च बहु बुद्धवचन । भिक्खुनियो 
एवमाहसु - “्रच्छरिय वत भो, भ्रन्भूत वत भो, न वत नो इतो पून्बे भ्रोवादो 
एव इद्धो भूतपुब्बो यथा श्रय्यस्स चूठपन्थकस्सा'" ति । श्रथ लो भ्रायस्मा चूव्ट- 
पन्थको ता भिक्खुनियो याव समन्धकारा श्रोवदित्वा उय्योजेसि ~ गच्छय 
भगिनियो ति । 





१ चुल्लपन्थकस्स ~ सी० । २ समश्गहय ~ सी ०, स्या०, रो । ३ समभाम्हाय्या ~ स्यार 
सोऽ, समगगम्हय्या ~ सी । ४ नीयादेत्वा ~ सीर । ५ भणती- सी० 1 ६ घ्रन्तया पि धायति- 
रो० । ७ तञ्चेव -म०। ८ पब्बव ~°) 

पाच्चिलियं ~ १ ११ 
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ग्रथ खो ता भिक्खुनियो नगरद्वारे थकिते' बहिनिगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगर पविसन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ 'भ्रब्रह्म- 
चारिनियो' इमा भिक्खुनियो , भ्रारामे भिक्खूहि सदधि वसित्वा इदानि नगर 
पविसन्ती'" ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कूव्कुच्चका सिक्ला- 
कामा, ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा चूपन्थको 
प्रत्य द्खते सुरिये' भिक्खुनियो श्रोवदिस्सती' ति । भ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ म्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ख सन्निपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्त चदछ्रपन्थक पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, चूछपन्थक, भ्रत्थद्खते 
सुरिये भिक्खुनियो म्रोवदसी'" ति ” “सच्च, भगवा' ति । विगरहि बुधो 
भगवा पे० कथ हि नाम त्व, चूठपन्थक, प्रत्थद्खते सुरिये भिक्सुनियो 
प्रोवदिस्ससि । नेत, चूछपन्थक, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१५४ “सम्मतो पि चे भिक्खु श्रत्थद्धते सुरिये भिक्खुनियो 
ग्रोवदेथ्य, पाचित्तियः' ति । 


(३) विभङ्धो 

१५५ सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

भ्रत्थद्धते सुरियें ति श्रोग्गते सूरये । 

भिक्नी नाम उभमतो सद्धं उपसम्पन्ना । 

ध्रोवदेय्या ति श्रदुहि वा गरुधम्मेहि भ्रञ्नेन वा धम्मेन श्रोवदति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५६ श्रत्थङ्खते श्रत्थद्खतसञ्बी श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्थद्धते वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रत्थङ्खते भ्रनत्थङ्गत- 
सञ्बी भ्रोवदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय, श्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनत्थद्खते 
म्रत्थज्खतसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनत्थद्धते वेमतिको, श्रापत्ति 


दूक्कटस्स । अ्रनत्थद्खते श्रनत्थद्धतसञ्जी, ्रनापत्ति । 


१ भकिक्ते -सी० स्या० रो० । २ भ्रब्रह्मचारिणियो -सी° ¦ ३ सूरियं- भ॑०। 
४ ग्रोगते -सी° स्या० । ५ भिक्खुनियो ~ स्या० । ६ पकंतोखेपसम्पन्न ~ स्या०, रो९। 
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१५७ श्रनापत्ति उहेस देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, ग्रोसाररोह भ्रय्या त्ति 
वृच्चमानो, श्रोसारेति, पञ्ह पुच्छति, पञ्ह॒ पुष्टो कथेति, भ्रजञ्ञ्नस्सत्थाय 
भणन्त भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


विनयाय (क 





§ २२३ तेवीसतिमपाचित्तिय 
( भिक्वुनुपस्तयुपसद्भुमने } 
(१) छब्ब्गियभिक्खुवत्थु 
१५०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे। तेन सखो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सू भिक्खुनुपस्सय उप- 
सङ्खमित्वा छब्बग्मिया भिक्खुनियो ओ्रोवदन्ति । भिक्खुनियो च्बग्गिया 
भिक्खुनियो एतदवोचु - “एथाय्ये , श्रोवाद गमिस्सामा' ति । “य हि मय, 
ग्रय्ये, गच्छय्याम ग्रोवादस्स कारणा, म्रय्या छब्बग्गिया इधेव ्रम्ह्‌ ग्रोवदन्ती"" 
ति भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
छन्बग्गिया भिक्खू भिक्वुनुपस्सय' उपसङ्धमित्वा भिक्लुनियो ग्रोवदिस्सन्ती “" 
ति! भ्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खू 
ग्रपिच्छा पे० तं उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
छबष्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनुपस्सय उपस ङ्कुमित्वा भिक्खुनियो श्रोवदिस्सन्ती 
ति! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्डात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ध सन्ति- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, भिक्लुनु- 
पस्सय उपसद्धमित्वा भिक्खुनियो भ्ोवदथा” ति † (सच्च, भगवा ' ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनुपस्सय 
उपस द्धमित्वा भिक्खुनियो श्रोवदिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसच्चान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
"यो पन भिक्खु भिक्छुनुपस्सय उपसङूमित्वा भिक्लुनियो श्रोवदेय्य, 
पाचित्तिय ' ति । ॥ 
एवच््चिद भगवता भिक्सून सिक्वापद पञ्व्यत्त होति । 


१ सरामणेराय- सीऽ1 २ एथय्य~-सी° रोऽ०।३ पि~सी०, स्या । ४ भिक्वुनू्‌- 
पस्सय ~ सी०, स्या०, रौ । ५ भ्रौनदन्ती ~ स्या० । 
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(३) गिलानामहापजापतिगोतमीवत्थ 

१५९ तेन खो पन समयेन महापजापती' गोतमी गिलाना होति । 
थेरा भिक्खू येन महापजापती गोतमी तेनुपसङ्खमिसु, उपस द्धमित्वा महा- 
पजापति गोतमि एतदवोचु ~ कच्चि ते , गोतमि, खमनीय कच्चि यापनीय” 
ति ? “नमे, म्रय्या, खमनीय न यापनीयः' । इद्भुय्या, धम्म देसेथा” ति । 
“नः, भगिनि, कप्पति भिक्वुनुपस्सय उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो धम्म 
देसेतु” ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसु । म्रथ खो भगवा पृब्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा 
पञ्च्त्ते श्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतमि एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खमनीय कच्चि यापनीयः' ति ? पुब्ब मे, 
भन्ते, थेरा भिक्खू ्रागन्त्वा धम्म देसेन्ति । तेन मे फासु होति । इदानि 
पन ~ “भगवता परिक्वित्त' ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति । तेन मे न 
फासु होती"" ति । श्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्वायासना पक्कामि । 

(४) भ्रनुपञ्ञ्यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - ्ननुजानामि, भिक्वे, भिक्सुनुपस्सय उपसङ्धमित्वा 
गिलान भिक्खूनि ओ्रोवदितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्छापद उदिसेय्याथ- 

१६० “यो पन भिक्खु भिक्छुनुपस्सय उपसद्धमित्वा भिक्खुनियो 
भोवदेग्य, श्रञ्ञ्यत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलाना होति 
भिक्खुनी ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

(४५) विभद्धो 

१६१ यो पना तियो यादिसो पे० भिक्डूति पे० श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति। 

भिक्खनपस्सयो नाम यत्थ भिक्खुनियो एकरत्त पि वसन्ति । 

उपसङूमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

प्रोवदेय्या ति प्दरुहि गरुधम्मेहि श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रञ्डात्र समया ति ठपेल्वा समय । 


१ महाभजापति ~ स्या०, म० रो० ¦! २ म० पोह्थके नत्थि। ३ न ताव ~स्या°। 
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भिलाना नाम भिक्सुनी न सक्कोति भ्रोवादाय वा सवासाय वा गन्तु । 

१६२ पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञी भिक्खुनुपस्सय उपस्नङ्धमित्वा 
ग्रञ्च्यत्र समया भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 
भिक्खुनृपस्सय उपसङ्कमित्वा श्रञ्ज्यत्र समया श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्जो भिक्खुनुपस्सय उपसङ्धमित्वा प्रञ्जत्र समया 
्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्जञेन धम्मेन श्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोऽपसम्पन्नाय 
ग्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्चसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्लाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्बी, ग्रनापत्ति । 

१६३ अ्रनापत्ति समये, उदहेस दन्तो, परिपृच्छ देन्तो, “श्रोसारंहि 
प्रयया" ति वृच्चमानो ग्रोसारेति, पञ्ं पुच्छति, पञ्हं पुद्रो कथेति, अ्रञ्ज्य- 
स्सत्थाय भणन्त सिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्लमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


~. - 








॥च। 


$ २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्चुनोवादकथेरानुघसने) 


(१) छब्बम्गियभिक्खुवत्यु 

१६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्छुनियो ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । 
चछब्वग्गिया भिक्ख्‌ एव वदन्ति' ~ “न बहुकता भेरा भिक्लू भिक्खुनियो 
भ्रोवदितु^, भ्राभिसदहेतु भेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ती" ति । यें तं 
भिक्व श्रपिच्छा पे तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हिं 
नाम छन्बग्गिया भिक्ख॒ एव वक्खन्ति - न बहुकता भेरा भिक्खू भिक्खुनियो 
प्रोवदितु, भ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्लुनियो भ्रोवदन्ती""' ति । श्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु ‹ 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ध सप्नि- 





१ वदेति ~ सी, स्यार 4 २ श्रौष्रदन्ति ~ सी०। 
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पातपेत्वा छब्बगिगिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, एव 
वदेथ ~ "न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदितु, श्रामिसदहेतु थेरा भिक्खू 
भिक्सुनियो भ्रोवदन्ती""' ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एव वक्थ - न बहूुकता भेरा 
भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदितु, श्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ती 
ति! नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, 
दम सिक्खापद उष्टिसेय्याथ - 
१९५ “यो पन भिक्खु एव वदेय्य ~ श्रामिसहेतु थेरा भिक्व्‌ 
भिक्लुनियो भ्रोवन्दती' ति, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
१९६ यो पनातियो यादिसो पेऽ भिक्ख्‌ ति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्स ति) 
श्रामिसहेत्‌ ति चीवरहेतु पिण्डपातदहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्वय- 
भेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु बन्दनहेतु पूजनहेतु । 
एव वद्ध्या ति उपसस्पन् सद्धंन सम्मत भिक्खुनोवादक श्रवण्ण 
कत्तुकामो भ्रयस कन्तुकामो मड. कुकत्तुकामो एव वदेति ~ “चीवरहेतु पिण्ड- 
पातदहेतु सेनासनहेतु गिलानप्यच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु 
माननहेतु वन्दनहेतर पुजनहेतु ओ्रोवदती" ति भणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१६७ धम्मकम्मे धेम्मकम्मसञ्बी एव वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकंम्में वेमतिको एव वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्जी एव वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्न सङ्धन श्रसम्मत भिक्ुनोवादकं श्रवण्ण कत्तुकामो 
भ्रयस' कत्तुकामो मड कुकत्तुकामो एवे वदेति ~ “चीवरहेतु पे० पूजन- 
हेतु भ्रोवदती” ति भणति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसस्पन्न सद्धंन सम्मत 
वा प्रसम्मत वा भिक्खुनोवादक श्रवण्ण कत्तुकामो श्रयसं कन्तुकामो मड.क्‌- 
कत्तुकामो एव वदेति - "चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्वयभेसज्जपरिक्सारहेतु सक्कारहेतु गरूकारहेतु माननहेतु बवन्दनहेत्‌ 
पूजनहेतु भ्रोवदतीः' ति भणति, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधस्मकम्मे वेमतिको, श्रापत्ति 


7 णी मी 


१ सी° स्या० पोत्थकेयु नस्थि । 
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दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, भ्रापत्ति' दुक्कटस्सः ' 
१६८ श्रनापत्ति पकतिया चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गसरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पूजनहेतु भ्रोवदन्त भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कव द) लासः 


8 २५ पञ्चवीसतिमपाचित्तिय 
(भ्ञ्व्मातिकाय भिक्युनिया चीवरदाने) 
(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवत्थु 
१६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
म्रनाथपिण्डिकस्स म्रारामे । तेन॒ खो पन समयेन ्रज्जतरो भिक्सु 
सावत्थिय भ्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । भ्रञ्व्यतरा पि 
भिक्छुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति। श्रथ खो सो भिक्छुत 
भिक्खुनि एतदवोच - “गच्छं, भगिनि, भ्रमुकस्मि श्रोकासे भिक्खा 
दिय्यती ” ति । सा पि खो एवमाह ~ “गच्छाय्य श्रमुकस्मि भओ्रोकासे 
भिक्ला दिय्यती' ति। ते भ्रभिण्हदस्सनेन सन्विटरा श्रहेसु। तेन खो 
पन समयेनं सङद्खस्स चीवर भाजीयति* । भ्रथ खो सा भिक्खुनी भ्रोवाद 
गन्त्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा त भिक्स अभि- 
वादेत्वा एकमन्त॒श्रदरासि । एकमन्त ल्ति खो त भिक्छुनि सो भिक्सु 
एतदवोच - “श्रय मे, भगिनि, चीवरपरिवीसो, सादियिस्ससी ति? 
“श्रामाय्य, दुब्बलचीवराम्ही"" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु तस्सा भिक्खुनिया चीवर अ्रदासि। सोपि 
खो भिक्खु दुन्बलचीवरो होति । भिक्खू त भिक्खु एतदवोचु - “करोहि 
दानि ते, भ्रावुसो, चीवर“ ति। श्रथ खो सो भिक्खु भिक्सून एतमत्थ 
ग्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पेऽ ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया चीवर दस्सती ति। 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्जत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसङ्ख सत्नि- 
१ भ्रनापत्ति ~ सी०, रौ । २ सी° रो० पौल्थकेषु नत्थि। ३ दीथेति~ सीभः स्या०। 
४ गच्छस्य - सी०, रो० । ५ भालियति ~ स्या०, भाजिय्यति ~ रो०। ९ चीवसपटिविसो - 
स्या०, रो ०, चीवरपटिविसो ~ सी० । 
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पातापेत्वा त भिक्खु परिपुच्छि - “सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्खुनिया 
चीवर ्रदासी'" ति ? “सच्च, भगवा" ति । “नातिका ते, भिक्सु, श्रञ्जा- 
तिका” ति †? “श्रञ्ञ्ातिका, भगवा" ति । “श्रञ््जातको, मोघ- 
पुरिस, भ्रञ्जातिकाय भिक्खुनियाः न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पतिरूप 
वा सन्त वा श्रसन्त वा। कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्व्यातिकाय 
भिक्खुनिया चीवर दस्ससि । नेत, मोघपृूरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्लु श्रञ्व्यातिकाय भिक्वुनिया चीवर ददेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्छून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) पारिवत्तकचौवरवत्यु 

१७० तेन खो पन समयेन भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता भिक्खुनीन पारि- 
वत्तक* चीवर न देन्ति । भिक्छुनियो उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम श्रय्या भ्रम्हाक पारिवत्तक चीवर न दस्सन्ती' ति। भ्रस्सोसु 
खो भिक्खू तास भिक्सृनीन उचज्ज्ायन्तीन खिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । प्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) प्रनुपञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, पञ्चन्न पारिवत्तक दातु । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया ~ भ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, इमेस पञ्न्वन्न पारिवत्तक दातु । एव च पन, भिक्खवे, इम ॒सिक्खा- 
पद उदिसेय्याथ - 

१७१ “यो पन भिक्छु' श्रञ्ज्यातिकाय भिक्खुनिया चीवर वदेय्य, 
भ्रञ्ड्श्र पारिवत्तका, पाचित्तिय' ति । 


(५) विभज्खो 
१७२ यो पना तियो यादस पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
हमस्मि अ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रञ्व्मातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 


युगा श्रसम्बद्धा । 


१ भरञ्जातिका -सी०) २ श्रञ्छ्यातक्स्स ~सीऽ! २ सी०, स्या०, मर पोत्थकसु 
नत्थि । ४ श्रपतिरूप ~ रो० । ५ पारिवहुक -सी ०, स्या० | 
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भिक्लुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर विकप्पनुपग' पच्छिम । 

श्रञ्ञयत्र पारवत्तका ति स्पेत्वा पारिवत्तक देति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१७२३ प्रञ्वगातिकाय ग्रञ्ञ्यातिकसचञ्जी चीवर देति, श्रञ्च्यचं 
पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्जातिकाय वेमतिको चीवर देति 
श्रञ्व्यत्र पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। श्रजञ्व्नातिकाय जातिक्सञ्जी 
चीवर देति, श्रञ्च्नत्रे पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतो उपसम्पन्नाय चीवर देति, भ्रञ्जत्र पारिवत्तका, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । व्यात्तिकाय श्रञ्जातिकसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्मी, श्रनापत्ति । 

१७४ भ्रनापत्ति जातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपूल, विपुलेन 
वा परित्त, भिक्खुनी विस्सास गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवर €पेत्वा 
श्रञ्च्य परिक्खार देति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, अ्रादिकसम्मि- 
कस्सा ति । 


§ २६ छवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक््लुनिया चीवरसिब्बने) 


(१) उदायिभिक्ुवत्थु 

१७१५ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी पटो होति 
चीवरकम्म कातु । भ्रञ्जतरा भिक्खुनी येनायस्मा उदायीः तेनुपसद्धुमि, 
उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त उदायि एतदवोच - “साधु मे, भन्ते, श्रय्यो चीवर 
सिब्बेत्‌” ति । अथ खो भ्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्छुनिया चीवर सिब्बेत्वा' 
सुर सुपरिकम्मकत कत्वा मज्जे पटिभानचित्त वुद्रापेत्वा सहरित्वा निक्िपि । 
ग्रथ खो सा भिक्खनी येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा भ्राय- 
स्मन्त उदायि एतदवोच ~ “कहु त, भन्ते, चीवर" ति † "हन्द, भगिनि, 
इम चीवर यथासहट हरित्वा निक्खिपित्वा यदा भिक्ुनीसद्खो" श्रोवादं 


१ विक्प्पनूपग -सी० 1 २ पटौ-स्या०, रो०। ३ उदायि ~ सीर, स्यार, रो० \ 
४ सिञ्बत्‌ ~ म० । ५ सिन्बिहेवा -म०। ९ कथ ~ स्था०, कत -सी० । ७ भिक्छुनिद्खो ~ म०। 


पाचित्तिय ~ १२ 
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ग्रागच्छति तदा इम चीवर पारुपित्वा भिवखुनीसद्खुस्स' पिद्टितो पिद्ितो 
ग्रागच्छा'“ ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी त चीवर यथासहट हरित्वा निक्छि- 
पित्वा यदा भिक्लुनीस द्धो भ्रोवाद म्रागच्छति तदा त चीवर पारुपित्वा भिक्खुनी- 
सद्धुस्स पिद्ितो पिद्विती भ्रागच्छति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
निपाचेन्ति ~ “याव छिञ्चिका इमा भिक्खुनियो धृत्तिका भ्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्त वृद्रापेस्सन्ती'" ति । 

भिक्छुनियो एवमाहसु - कस्सिद कम्म ति † “श्रय्यस्स उदायिस्सा” 
ति। येपि तें छिन्नका धृत्तका भ्रहिरिका तेस पि एवरू्प न सोभेय्य, 
कि पन भ्रय्यस्स उदायिस्सा' ति । भ्रथ सो ता भिक्खुनियो भिक्सून एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया चीवर सिन्बेस्सती"' 
ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यतति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सनि- 
पातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि - सच्च किर त्व, उदायि, भिक्सुनिया 
चीवर सिब्बेसी"" ति? “सच्च, भगवा" ति। “व्यातिका ते उदायि, 
ग्रञ्व्यातिका"' ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा” ति । “श्रञ्व्यातको, मोघपुरिस, 
श्रञ्व्यात्तिकाय न जानाति पत्तिरूप वा भ्रप्पतिरूप वा पासादिक वा श्रपासा- 
दिक वा । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्जयातिकाय भिक्लुनिया चीवर 
सिन्बेस्ससि । मेत, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवंच पन 
भिक्खवे, इम सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१७६ भ्यो पन भिक्खु श्रञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया चीवर सिब्बेय्य 
वा सिम्बापेथ्य वा, पाचित्तिय" ति 


(३) विभञ्चो 
१७७ यो पना ति यो यादस पे भक्ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति ` 
श्रञ्ब्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
भ्रसम्बद्धा । 


१ भिक्लूनिसद्धुस्य ~म९। २ भ्रागश्छत्‌ ~स्या०। ३ चछिकलिका ~सी०। ४ 
सिम्बसी ~ भ० । 
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भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम छन्न चीवरान ्रञ्चतर चीवर । 

सिब्बेय्या ति सय सिब्बेति श्रारापथे श्रारापथे श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

सिन्बापेय्या ति श्रञ्ञ्य ग्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुक पि सिब्बेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७८ श्रञ्व्यातिकाय श्रञ्व्नातिकसञ्नी चीवर सिन्बेति वा सिब्बा- 
पेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रञ्व्नातिकाय वेमतिको चीवर सिब्बेति 
वा सिन्बापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्जातिकाय ातिकसञ्जी 
चीवर सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, श्रापत्ति पाचितियस्स 

एकतोउपसम्पन्नाय चीवर सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । जातिकाय भ्रञ्ज्यातिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय ातिकसञ्बी, श्रनापत्ति । 

१७९ श्रनापत्ति जातिकाय, चीवर ठ्पेत्वा श्रञ््य परिक्खार 
सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


(~ @ जणं काक्कयन्यि 


§ २७ सत्तवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्वुनीहि एकतो अद्धानमर्गप्यटिपन्न) 
(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्यु 

१८० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बगिगिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्स्ञायन्ति खिय््रन्ति 
विपाचेन्ति ~ “यथेव मय सपजापतिका श्राहिष्डाम, एवमेविमे समणा सक्य- 
पुत्तिया भिक्सुनीहि सदधि प्रादिण्डन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनु- 
स्सान उञ्ज्ञायन्तान सिथ्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे° 
ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खु- 
नीहि सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपनज्जिस्सन्ती'" ति । श्रथ सोतं 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पठमपञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्भ , सक्निपाता- 
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(५) विभद्धो 

१८३ यो पनाति यो यादसो पेऽ भिक्ख्‌ति पे गश्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्स ति! 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्ं उपसम्पन्ना । 

सदधि ति एकतो । 

सविधाथा ति - गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य, गच्छामाय्य, 5 
गच्छाम, भगिनि, श्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा'” ति सविदहति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कूटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके अ्ररञ्जे, श्रद्धयोजनें अ्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 10 

श्रञ्ञत्र समया ति ठ्पेत्वा समय । 

सत्थगमनीयो नाम मग्गो न सक्का होति विना सत्थेन गन्तु । 

सासद्धु नाम तस्मि मग्गं चोरान निविद्ीकासो दिस्सति, भुत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सण्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 15 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभय गन्त्वा भ्रप्पटिभय दस्सेत्वा 1२ । 
उय्योजेतन्बा ~ गच्छथ भगिनियो' ति । 

१८४ सविददहिते सविदहितसज्बी एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, भ्रन्त- 
मसो गामन्तर पि, भ्रञ्वत्र समया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदहिते 
वेमतिको एकद्धानमग पटिपज्जति, श्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रञ्च्त्र समया, 2 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदहिते, श्रसविदहितसञ्नी एकद्धानमम्ग पटि- 
पज्जति, श्रन्तमसो गामन्तर पि, ग्रञ्ज्तव्र समया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति भिक्खुनी न सविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसविदहिते सविदहितसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसविदहिते वेमतिको, 
भ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रसविदहितें भ्रसविदहितसञ्बी, भ्रनापत्ति । 25 

१८५ श्रनापत्ति समये, अ्रसविदहित्वा गच्छति, भिक्सुनी सवि- 8 : 
दहति, भिक्खु न सविदहति, विसद्धेतेन गच्छन्ति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति) 


कक प @© देयः वयोम 





१ हीय्यो ~ सी० । २ परस्सित्ना ~ सी०' स्या०। ३ गच्छन्ति - सी०, स्था । 
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8 २८ श्रदुवीसतिमपाचित्तिय 
( भिक्खुनिया एकतो नावाभिरुहून ) 


(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 


१८६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनी हि सदधि 
सविधाय एक नाव श्रभिरंहन्ति । मनुस्सा उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“यथेव मय , सपजापतिका नावाय कीढ्टाम, एवमेविमे समणा सक्यपृत्तिया 
भिक्छुनीहि सद्धि सविधाय नावायः कीठन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्स 
तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 

पे० तं उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू भिक्खुनीहि सद्धि सविधाय एक न।व अ्रभिरुहिस्सन्ती'' ति । श्रथ 
खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पठमपञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ख सत्निपाता- 
पेत्वा छब्बभ्गिये भिक्खू पदिपृच्छि - "सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सुनीहि 
सद्धि सविधायं एक नाव ्रभिरुहथा'' ति † “सच्च, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्लुनीहि सदधि 
सविधाय एक नाव ग्रभिरहिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

श्यो पन भिक्खु भिक्लुनिया सद्धि सविधाय एक नाव श्रभिख्हेय्य, 
उद्धगामिनिः वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्न्चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) पच्छाउत्त रन्तीभिक्वुनीषत्थु 

१८७ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्खुनियो च साकेता 
सावत्थि प्रद्धानमम्गप्परिपन्ना होन्ति । ग्रन्तरामगगे नदी तरितब्बा होति । श्रथ 
खो ता भिक्लुनियो ते भिक्खू एतदवोचु - “मय पि ्य्येहि सदधि उत्तरिस्सामा"' 
ति । “न, भगिनी , कप्पति भिक्खुनिया सद्धि सविधाय एक नाव भ्रभिरुहितु, 
तुम्हे वा पठम उत्तरथ मय वा उत्तरिस्सामा"“ ति । (श्रय्या, भन्ते, भ्रग्गपुरिसा । 


१ कौलाम-सी०) २ एकाय नावाय -~सी०, एकनावाय -स्या०। ३ उद्धगाभिमि- 
सी०, स्या०। ४ म्रद्धानमश पटिपत्ना ~ सी०, रो०; म्रद्धानमग्गपटिपत्ना -स्या०। ि 
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म्रय्याव पठम उत्तरन्तू ` ति । ग्रथ खो तास भिक्खुनीन पच्छा उत्तरन्तीन 
चोरा श्रच्छिन्दिसु चेव दूसेस्‌ च । श्रथ खो ता भिक्छुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीन एतमत्थ ्रारोचेसु । भिक्खुनियो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ अ्रारोचेसु । 

(४) भ्नुपञ्जत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ल्‌ भ्ामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, तिरिय तरणाय भिक्सुनिया सद्धि 
सविधाय एक नाव श्रभिरुहितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

१८८ “यो पन भिक्षु भिक्लुनिया सदधि सविधाय एक नाव 
ग्रभिरुहेय्य उदगासिनि वा श्रधोगामिनि वा, श्रञ्ञात्र तिरिय तरणाय, 
पाचित्तिय ` ति । 

(५) विभङ्खो 

१८९ योपनाति यो यादिसो पेऽ भिक्खूति पेऽ श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्ख॒नी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

साद ति एकतो । 

सविधाया ति “श्रभिरुहाम, भगिनि, ्रभिरुहामाय्य , भभिरुहामाय्य, 
ग्रभिरुहाम, भगिनि, भ्रज्ञ वा हिय्यो वा परे वा भ्रभिरुहामा” ति सविदहूति 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खुनिया अ्रभिरुब्हे' भिक्खु भअरभिरुहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
भिक्खुम्हि श्रभिरुब्हे भिक्लुनी श्रभिरुहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
ग्रभिरुहन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उद्धगामिनि ति उज्जवनिकाय । 

श्रधोगामिनिं तिं भ्रोजवनिकाय । 

छ्मञ्व्यत्र तिरिय तरणाया ति ठपेत्वा तिरिय तरण । 

कुवकटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रगामके भ्ररञ्े, श्रडयोजने* श्रङयोजने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६० सविदहिते सविदहितसञ्जी एक नाव भ्रभिरुहति उमाभिति 


१ च~म रो०। २ श्रभिरूहामस्य-सी० रो०) ३ प्रभिरूब्डे -सी° स्यार, रो०। 
४ करुवकुटसम्पादे - सी ५ म्रद्धयोजने~ सी°। 


15 
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वा अरधोगामिनि वा, श्रज्जत्र तिरिय तरणाय, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सविदहिते वेमतिको एक नाव श्रभिरुहति उद्धगामिनि वा श्रधोगामिनि वा, 
प्रञ्ञत्र तिरिय तरणाय, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । सचिदहिते भ्रसविदहित- 

सञ्जी एक नाव अ्रभिरुहति उद्धगामिनि वा अ्रधोगामिति वा, भ्रञ्जत्र 
तिरिय तरणाय, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति, भिक्खुनी न सविदहति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रसविदहिते सविदहितसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भरसविदहिते वेमत्िको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसविदहिते, श्रसविदहितसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१६१ श्रनापत्ति तिरिय तरणाय, म्रसविदहित्वा भ्रभिरुहन्ति, भिक्खुनी 
सविदहति, भिक्खु न सविदहति, विसङ्खेतंन भरभिरुहन्ति, श्रापदासु उम्मत्तकस्स, 
्रादिकम्मिस्सा ति । 


मि अट ड [९ (रि 


8 २९ अर्नातिसतिसपाचित्तिय 
(भिक्सुनिपरिपाचितभोजने) 


(१) शृल्लन दाभिक्छुनीवत्थ्‌ 

१९२ तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदटुवने कलन्दक- 
निवापे तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रञ्ज्यतरस्स कुलस्स 
कुलूपिका होति निच्चभक्तिका । तेन च गहपतिना थेरा भिक्खू निमन्तिता 
होन्ति । श्रथ खो थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन त कूल तेनुपसङ्खमि, उपसद्धुमित्वा त गहपति एतदवोच - “किमिद, 
गहपति, पहूत खादनीय' भोजनीय ` पटियत्त' ति ? “भेरा मया, भ्रय्ये, 
निमन्तिता" ति । के पन ते, गहपति, थरा” ति ? “भ्रय्यो सारिपुत्तो 
ग्रय्यो महामोग्गल्लानो श्रय्यो महाकच्चानो श्रय्यो महाकोद्ितो भ्रय्यो महा- 
कप्पिनो भ्रय्यो महाचृन्दो श्रय्यो भ्रनुरुद्धो श्रय्यो रेवतो श्रय्यो उपालि भ्रय्यो 
ग्रानन्दो श्रय्यो राहुलो ति । “कि पन त्व, गहपति, महानागें तिद्रमाने चेटके 
निमन्तेसी" ति † 

“के पन ते, भ्र्ये, महानागा" ति ” “श्रय्थो देवदत्तो भ्रय्यो कोकालिको 
भ्रय्यो कटमोरकतिस्सको' भ्रय्यो खण्डदेविया पृत्तो भ्रय्यो समुदहुदत्तो"' ति । 


९५ 


१ खादनिय-ये०। २ भोजनिय ~रो०। ३ महाकोट्टिको ~ म०। ४ चेतके~ 
या० रो०1 ५ कतमोरकतिस्पको -स्याऽ कटमोदकतिश्सको ~ म०। 
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भ्रय चरहि थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रन्तरा कथा विप्पकता, प्रथ ते' थेरा 
भिक्खू पविसिसु । सच्च महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता” ति । “इदा- 
नेव लो त्व, भ्रय्ये, चटके श्रकासि, इदानि महानाग" ति । घरतो च निक्कड्क, 
निच्चभत्त च पच्छिन्दि । ये तें भिक्खू श्रप्पिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम देवदत्तो जान भिक्खुनीपरिपाचितः 
पिण्डपात भुञ्जिस्सती '“ ति । अ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्जत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् सच्चिपाता- 
पेत्वा देवदत्त पटिपुच्छि ~ “सच्च किर त्व, देवदत्त, जान भिक्सुनीपरिपाचित 
पिण्डपात भुञ्जसी'' ति ? “सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा 
पे० कथ हिनाम त्व, मोघपुरिस, जान भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात 
भूञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ - 
` भयो पन भिक्खु जान भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 
एवञ््िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) उ्यातिकुलागतभिक्लुव्यु 
१९३ तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु राजगहा पञ्बजितो 
जातिकुल श्रगमासि । मनुस्सा - “चिरस्स पि भदन्तोः भ्रागतो' ति सक्कच्चं 
भत्त भ्रकसु । तस्स कुलस्स करलूपिका भिक्खुनी ते मनुस्से एतदवोच - "देथ- 
य्यस्स, श्रावुसो, भक्त “ ति । रथ खो सो भिक्स - “भगवता पटिक्छित्त जान 
भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जितु"“ ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि \ 
नासक्खि पिण्डाय चरितु, चित्नभत्तो श्रहोसि । रथ खो सो भिक्खु प्राराम 
गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ म्रारोचेसु । 
(४) भ्रनुपञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, पून्बे गिहिसमारम्भे जान 





१ सी° स्या० पोत्थक्रेसु नत्थि। २ उपर्््धिद -स्या०! ३ भिक्खुनिपरिपाचित - 
म० । ४ परिभुञ्जिस्सती ~ सी०। ५ चिरस्सा ~ सौ°, स्या०, रो०।६ महन्तो -स्या° रो०। 
७ भिक्छ ~ सी० । 

पाचित्तिगर ~ १३ 
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भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

१६४ “यो पन भिक्ख॒ जान भिक्छुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जेय्य, 
ग्रञ्डत्र पुञ्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तिय'ˆ ति । 

(४५) विभङ्खी 

१६५ योषनाति योयादिसो पेऽ भिक्खू ति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति श्रञ्नेवा तस्स भ्रारोचेन्तिसा 
वा भ्रारोचेति । 


भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 


परिपाचेति नाम पुब्बे श्रदातुकामान भ्रकत्तुकामान - “श्रय्यो भाणको, 
ग्रय्यो बहुस्सूतो, ्रय्यो सुत्तन्तिको, ्रय्यो विनयधरो, भ्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
ग्रय्यस्स, करोथ भ्रय्यस्सा'' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्न भोजनान भ्रञ्जतर भोजन । 

ग्रञ्ञन्न पुञ्बे गिहिसमारम्भा ति ठपेत्वा गिहिसमारम्भ । 

गिहिसमारम्भो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकंति- 
पटियत्त वा । 

१९६ श्रञ्व्यत्र पुञ्बे गिहिसमारम्भा भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति , 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज््ोहारे भ्रज््ोहारे, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्जी भुञ्जति, ग्रञ्जत्र पृन्बे गिहिसमारम्भा, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । पररिपाचिते वेमतिको भुञ्जति, ्रजञ्ज्नत्र पुज्बे गिदहि- 
समारम्भा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपाचिते भ्रपरिपाचितसञ्नी भुञ्जति, 
ग्रञ्ञ्त्र पृञ्बे गिहिसमारम्भा, श्रनापत्ति । एकतोऽपसम्पन्नाय परिपाचित 
भुञ्जति, भ्रञ्व्यत्र पुब्ब गिहिसमारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते 
परिपाचितसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रपरिपाचितं वेमतिको, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते श्रपरिपाचितसञ्ची, भ्रनापत्ति । 


१६७ श्रनापत्ति पब्ब" गिषिसमारम्भे, सिक्खमाना परिपाचेति, 


१ साम-रो०। २ पक्रतिपयियत्ता-ये०। ३ पतिगण्हाति - सी०, पटिगण्हाति- 
रो० । ४ निहीसमारम्भा-सी०। ५ सी०, स्या० पोत्यकेसु नदिध। 


४३० २०० | तिसतिमपाचित्तिय ६९ 


सामणेरी ' परिपाचेति, पञ्चभोजनानि रपेत्वा सब्बत्य श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति ू 


[1.1 


8 ३० तिसतिमपाचित्तिय 
(भिक्ुनिंया रहो निसज्जने) 
(१) उदायीपूराणदुतियिकावत्ु 
१९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उदायिस्स पुराण- 
दुतिथिका भिक्खुनीसु पन्बजिता होति । सा श्रायस्मतो उदायिस्स सन्तिके 
ग्रभिक्डण अ्रागच्छति, ्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके श्रभिक्खण 
गच्छति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्खुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्ज कपष्पेसि । ये ते भिक्ल प्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
विय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्छुनिया सद्धि एको 
एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्सती ति पे सच्च किर त्व, उदायिः 
भिक्लुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि* बुद्धो भगवा पे कथ हि नामत्व, मोघपृरिस, 
भिक्सुनिया सरद्धि एको एकाय रहौ निसज्ज कप्पेस्सि । नेत, मोघपुरिस 
गरप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उदिसेय्याथ - 
१९९ भयो पन भिक्खु भिक्लुनिया साद एको एकाय रहो निसज्ज 
कष्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्गो 
२०० थोषनातियो यादिसो पें० भिक्लूति पे श्रय 
इमसिम श्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्लुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 
सषि ति एकतो । 
एको एकाया ति भिक्लु चेव होति भिक्ुनी च । 


१ सामगेरा -सी०। २ साभिक्खुनी-स्या०। ३ गरहि~स्या०। 
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रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्खूस्स रहो नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमाने भमृक वा उक्खिपीयमाने" सीस वा 
उव्खिपीयमाने परस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतु । 

5 निसनज्ज कष्पे्या ति भिक्खुनिया निसिन्नाय भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२०१ भिक्खु निसिन्ने भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो रहोसञ्नी एको एकाय निसज्ज कप्पेति, ्रापत्ति 

0 पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एको एकाय निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो श्ररहोसञ्बी एको एकाय निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

ग्रहो रहोसञ्नी, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्ररहो भ्ररहोसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

15 २०२ शअननापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ दुतियो होति, तिद्तिन 
निसीदति, भररहोपेक्लो, श्रञ्ज विहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति। 

म्नोवादवग्गो ` तत्तियो । 
तस्सुहान 


ग्रसम्मतत्थङ्खता उपस्सय, ्रामिसदानेन' सिब्बति । 
ग्रद्धान नाव भुञ्जेय्य, एको एकाय तें दसाति॥ 


७०७०७०७७ कवच | (नं का ष कमे 


§ ३१ एकतिसतिमपाचित्तिय 
(श्रावि्तयपिण्डमोजने) 
(१) छन्बभिगयभिक्खुवत्थु 
॥ २०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा प्ावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया प्रविदूरे ्रञ्जतरस्स 
१ निखनियर्माने -सी०, स्या०, निखणियमाते -रो» 4 २ उक्िपियमाने ~ सी०, 


स्या०, रो०। ३ भिक्ुनोवादकगौ - सी० । ४ ग्रसम्मतश्नत्यङ्गत्‌ ~ म०। ५-५ पस्सयामिस- 
दानेन ~ म° उपस्सय श्रामिसदानेन -स्या०, रो०। 


५३१२०४ | एकतिसतिमपाचित्तिय १०१ 


पुगस्स प्रावसथपिण्डो पञ्चत्तो होति । छढ्वग्गिया भिक्खू पुज्बण्समय निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा पिण्ड अलभमाना 
म्रावसथ भ्रगमसु । मनुर्सा - “चिरस्स पि भदन्ता भागता ति तेः सक्कच्च 
परिविसिसु । श्रथ खो छल्बग्गिया भिक्खू दुतिय पि दिवस पे० ततिय 
पि दिवस पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावस्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्ड श्रलभमाना श्रावसथ गन्त्वा भुञ्जिसु । म्रथ खो छब्बग्गियान भिक्खून 
एतदहोसि - “कि मय करिस्साम भ्राराम गन्त्वा । हिय्यो पि इधेव श्रागन्तव्ब 
भविस्सतीः' ति, तत्थेव अनुवसित्वा भअ्ननृवसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जन्ति । 
तित्थिया श्रपसक्कन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 
हि नाम समणा सक्यपुत्तिया भ्रनुवसित्वा अनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड 
भुञ्जिस्सन्ति 1 नयिमेसञ्नेव श्रावसथपिण्डो पञ्च्यत्तो, सब्बेसरञ्जेव 
प्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो" ति । 

ग्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान लिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्स भ्रप्पिच्छा पं० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भ्रनुवसित्ना अ्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड 
भुञ्जिस्सन्ती ति पे सच्च किर तुम्ह, भिक्खवे, अननुवसित्वा भ्रनु- 
वसित्वा श्रावसथपिण्ड भृञ्जथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा 
गरनुवसित्वा भ्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड भुञ्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन्‌, भिक्वे, इम सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ -- 

“एको श्रावसथपिण्डो भुच्जितब्बो । ततो चे उत्तार भुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

एवस्िद भगवता भिक्छृन सिक्खापद पञ्त्त होति । 

(३) भ्रावसथसम्पत्तसारिपृत्तवत्थु 
२०४ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सारिपुत्तो कोसलेसु जनपदे 


कोणगा याजि मरव 


१ साव्यं - सी! २ चिरस्ता-सीण० स्या०रो०) ३ स्या०, रो० म० पोत्थकरेषु 
नत्थि । ४. उत्तरि ~ रौ९, म० । ५ जमपदेषरु ~ सी०, स्या° रो०। 
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पि थेरो ्रागतो” ति सक्क्व परिविसिसु । श्रथ खो भ्रायस्मतो सारिः 
ुत्तस्स भुत्ताविस्स खरो श्राबाधो उप्पञ्जि, नासक्खि तम्हा भ्रावसथा पक्क- 
भित्‌ । श्रथ खो ते मनुस्सा दुतिय पि दिवस भ्रायस्मन्त सारिपृत्त एतदवोचु - 
“मुञ्जथ, भन्ते” ति 1 श्रथ खो श्रायस्मा सारिपुत्तो ~ ˆ भगवता पटिक्खित्त 
अरनुवसित्वा श्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड मुञ्जितु"' ति कृककुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि, छित्नभत्तो श्रहोसि । श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपत्तौ सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लून एतमत्थ आ्ारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) भ्रनुपञ््यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्छ्‌ भ्रामन्तेसि ~ “श्नुजानामि, भिक्वेः गिलानेन भिक्खुना भ्रनुवसित्वा 
अ्ननुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जितु । एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

२०५ “्रगिलानेन भिक्॒ना एको भ्रावसथपिण्डो भुच्जितब्बो । 
ततो चे उर्तारि भुञ्जेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(४५) विभद्धो 

२०६ श्रगिलानो नाम सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितु । 

गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पव्कमितु । 

प्रावसथपिण्डो नाम पञ्चन्न भोजनान भ्रज्जतर भोजन - सालाय 
वा मण्डपे वा सक्समूले वा श्रज्छ्लोकासे वा श्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्चत्तो 
होति । भ्रगिलानेन भिक्लुना सकि मुञ्जितब्बोः । ततो चे उत्तरि “भुल्जि- 
स्सामी" ति परिग्गण्हाति,, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छ्ोहारे श्रज््ोहारे श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७ भ्रगिलानो' श्रगिलानसञ्ली ततुत्तरि' भ्रावसथपिण्ड भुञ्जति, 
प्रपत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो वेमतिको ततुत्तरि श्रावसथपिण्ड मुञ्जति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । अ्रगिलानो गिलानसञ्मी ततुत्तरि भ्रावसथपिण्ड 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो, प्रगिलानसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसज्बी, श्रनापत्ति । 


१ स्ालाय ~ सी, रो०। २ भुञ्जितन्ब -सी०? ३ पतिगण्दाति ~ सी०, पटि 
गण्ाति ~ रो०। ४ भ्रगिलाने ~ स्या० । # ततुत्तरि-म०, रो० । ६ गिलानें ~ स्या० । 


५३२२१० | बातिततिमपाचित्तिव १०३ 


२०८ श्रनापत्ति गिलानस्स, ्रगिलानो सकि भुञ्जति, गच्छतो, वा 
ग्रागच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका निमन्तेत्वा भोजेन्ति, ्रोदिस्स पञ्चत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्जत्तो होति, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सब्बत्थ अ्रनापत्ति 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


आमक, 
9 





$ ३२ बातिसतिमपाचित्तिय 
(गणभोजने) 
( १) वेवदत्तवत्थु 
२०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति बेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसो 
कूलेसु विञ्ब्यापेत्वा विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विजञ्नापेत्वा विञ्ञ्ा- 
पेत्वा भुञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न मनाप, कस्स सादु" न रुच्चती'" ति । । 
ग्रस्सोसु खो भिक्ख तेस मनुस्सान उच्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । यें 
ते भिक्ख॒॒श्रप्पच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ 
हि नाम देवदत्तौ सपरिसो कुलेसु विञ्व्यापेत्वा विचञ्च्यापेत्वा भुल्जिस्सती ति 
पे० सच्च किर त्व, देवदत्त, सपरिसो कूलेसु विञ्जापेत्वा विञ्व्ना- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? (सच्च, भगवा ति । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सपरिसो कृलेयु विञ्व्यापेत्वा विजञ्ज्यापेत्वा भुञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ -- 
""गणमोजने पाचित्तिय' ति । 
एवस्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 
(३) श्रनृषञ्डात्ति ~ गिलानें 
२१० तेन खी पन समयेन मनुस्सा गिलानें भिक्खू भक्तेन निमन्तेन्त 
भिक्छ्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिक्ित्त भगवता गणभोजन” ति । 





१ पहीनलाभसक्कारो -रो० । २ सदु -सी०। 
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भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथ कत्वा भिक्ख्‌ म्रामन्तेसि-“्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्सुना 
गणभोजन मुज्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापदं उदहिसेय्याथ -- 

“"गणमोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवेल्चिद भगवता भिक्खून सिक्ापद पञ्च्यत्त होति । 

(४) श्रनुपञ्खनत्ति - चौवरदानं 

२११ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमय सचीवरभत्त 
पटियादेत्वा भिक्ख निमन्तेन्ति - “भोजेत्वा चीवरेन' भ्रच्छादेस्सामा'' ति । 
भिक्खू कुवकुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिक्खित्त भगवता गणभोजनः ` ति । 
चीवर परित्त उप्पज्जति । भिक्खू' भगवतो एतमत्थ आरोचेसु पे 
अनुजानामि, भिक्छवे, चीवरदानसमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 

'गणभोजने, प्रञ्य्यत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरवानसमयो ~ प्रय तत्थ समयो" ति । 

एवञ्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ज्यत्त होति । 

(५) भ्रनुपञ्डत्ति ~ चीवरकारे 

२१२ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भक्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक््‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “"पटिक्खित्त भगवता 
गणभोजनः'' ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे भ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, चीवरकारसमये गणभोजन भुड्जितु । एव च पन, भिक्लवे, इम 
सिक्लापद उदिसेय्याथ -- 

"गणभोजने, श्रञ्व्मत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसलमयो, चीवरदानसमयो, चौवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 

एवस््चिद भगवता भिक्छून सिक्खापदं पञ्जत होति । 

(६) भ्रनुपञ्ञत्ति ~ भ्द्धानगमने 

२१३ तेन खो पन समयेन भिक्खू मनुस्सेंहि सरद्ध श्रद्धान गच्छन्ति । 
प्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचु ~ ` मुहुत्, प्रावुसो, श्रागमेथ , पिण्डाय 
चरिस्सामा"” ति । ते एवमाहसु ~ “द्रधेव, भन्ते, भुञ्जथा” त्ति । भिक्लू 

१ चीवरेहि-सीऽ। २ सीभूस्या° रोऽ पोत्थक्रेसु नतय । 
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कुक्कुच्चायन्ता न परिग्गण्हन्ति ~ “पटिक्खित्त भगवता गणभोजन'' ति । 
भगवतो एतमत्थ भारोचेसु पेऽ भ्रनुजानामि, भिक्खवे, ग्रद्धानगमन- 
समये गणभोजन भुल्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिव्खापद उहिसेय्याथ - 

""गणभोजने, श्रञ्ञ्यत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्द्धानगमनससयो ~ श्रय 
तत्थ समयो" ति । 

एवचञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(७) भ्नुपञ्ञात्ति - नावाभिरुहने 


२१४ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ मनुस्सेहि सदधि नावाय गच्छन्ति । 
रथ खो ते भिक््‌ ते मनुस्से एतदवोचु - “महत्त, ्रावुसो, तीर उपनेथ, पिण्डाय 
चरिस्सामा” ति । ते एवमाहसु - “इधेव, भन्ते, भुञ्जथा” ति । भिक्खू 
कुक्कुच्चायन्ता न परिग्गण्हन्ति ~ “परिक्ित्त भगवता गणभोजन'' ति । 
भगवतो एतमत्थ आारोचेसु पे श्रनुजानामि, भिक्छवे, नावाभिरुहन- 
समये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उरि- 
सेय्याथ -- 

“गणभोजने, श्रञ्ञच्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावाभिरुहन- 
समयो ~ श्रय तत्थ समयो” ति । 

एवस््िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्घत्त होति । 

(८) भ्रनुपञ्य त्ति - महासमये 

२१५ तेन खो पन समयेन दिसासु वस्स वृत्था भिक्खू राजगह श्राग- 
च्छन्ति भगवन्त दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरजञ्जके भिक्ू पस्सित्वा भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाभिवासेन्ति ~ “परटिक्ित्त भगवता 
गणभोजन'” ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० श्रनुजानामि, 
भिक्छवे, महासमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

“भगणभोजने, अञ्चात्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयथो, श्रद्धानगमनसमयो, 

नावाभिरुहनसमयो, महासमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । ˆ 


१ नावाभिरूहनसमये - सी ०, स्मा० रो° } २-२ वस्षवुदा ~ म० । 
पाचित्तिय ~ १४ 
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एवङ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(९) श्रनुपञ्ञत्ति ~ समणभत्त 


२१६ तेन सो पन समयेन रञ्बो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
जातिसालोहितो भ्राजीवकेसु पन्बजितो होति । भ्रथखोसो भ्राजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो चिम्बिसारो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा राजान मागध 
सेनिय बिम्बिसार एतदवोच ~ “'इच्छामह्‌, महाराज, सन्बपासण्डिकभत्त 
कतु" ति । “सचे खो त्व, भन्ते, बुद्धप्पमुख ` भिक्खुसद्ख पठम भोजेय्यासि"” । 
“एव करेग्यामी '' ति । श्रथ खो सो भ्राजीवको भिक्खून सन्तिके दूत पाहेसि - 
“श्रधिवासेन्तु मे भिक्छ्‌ स्वातनाय भ्त ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधि- 
वासेन्ति - “परिक्खित्त भगवता गणभोजन"' ति । श्रथ खो सो भ्राजीवको येन्न 
भगवा तेनृपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त ठितो खो सो भ्राजीवको 
भगवन्त एतदवोच - “भव पि गोतमो पव्बजितो, ग्रह॒ पि पव्बजितो, श्ररहति 
पन्बजितो पव्बजितस्स पिण्ड परिग्गहेतु । श्रधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्वुसद्खना'' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन' । श्रथ 
खो सो भ्राजीवको भगवतो भ्रधिवासन विदित्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनु- 
जानामि, भिक्खवं, समणभत्तसमये गणमोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 

२१७ गणभोजने, श्रञ्चत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिर्हनसमथो, महासमयो, समणभत्तसमयो ~ श्रय तत्थ समयो” ति । 


{१० ) विभङ्खो 
२१८ गणभोजन नाम यत्थ चत्तारो भिक्खू पञ्चन्न भोजनान श्रञ्न- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञ्जन्ति । एत गणभोजन नाम । 
श्रञ्छ्नत्र समया ति ठपेत्वा समय । 
गिलानसमयो नाम ्रन्तमसो पादा पि फलिताः होन्ति । “गिलान- 


समयो" ति भुचञ्जित्तम्ब । 





१ स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २ बुद्धपमुख ~ सी०› रो० । ३ करेय्यासी ~ सी०, 
रो» । ४ वुष्हिभावेन ~ सीम दोऽ 1 ५ फालिता ~ सी, स्यां०, रो० । 
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चीवरदानसमयो नाम श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । (चीवरदानसमयो'* ति भुञ्जितम्ब । 

चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । “चीवरकारसमयो'* ति 
भुञ्जितब्ब । 

श्रद्धानगमनसमयो नाम “श्रद्धयोजन गच्छिस्सामी "' ति भुञ्जि- 
तव्ब, गच्छन्तेन भुञिजितव्ब, गतेन' भुञ्जितनव्ब । 

नावाभिखुहनसमयो नाम “नाव श्रभिरुहिस्सामी'' ति भुञ्जितब्ब, 
ग्रारुब्दन भुञ्जितन्ब, भ्रोरन्न भुञ्जितन्ब । 

महासतमयो नाम यत्य द्रे तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 
प्रागते न यापेन्ति । "महासमयो' ति भुञ्जितब्ब । 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्बाजकसमापन्नो भ्त करोति। 
समणभत्तसमयो'' ति भुञ्जितम्ब । 

'श्रजञ्व्यत्र समया भुञ्जिस्सामी" ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
श्रज्छोहारे ्ज्ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६ गणभोजने गणभोजनसञ्जी, श्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजनं वेमतिको, भ्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजनं नगणभोजनसञ्जी, अञ्व्यत्र समया, 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नगणभोजने गणभोजनसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्नी, भ्रनापत्तिं । 

२२० श्रनापत्ति समये, हे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सन्निपतित्वा भुञ्जन्ति, निच्वमत्त, सलाकभत्त५ पक्खिक^ उपो- 
सथिक, पाटिपदिक, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सन्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१ कथिने-म०) २ करियमाने-रो०। ३ गमिल्सरामी ~स्या०। ४ भ्रागतेन ~ 
स्या०, रो० } ५ निच्चवभत्ते ~ सीण स्या० । ६ सलाकभत्तं-सी०, ध्या०। ७ पकसिके ~ 
सऽ, स्या०। ८ उपोसथिके प्रीण; स्या९। € पाटिषादिके-सी०ः स्या० । ; 


त 
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४ ३३ तेतिसतिमपाचित्तिय 
( परभ्परभोजने } 


(१) दलिहकम्मकारवत्यु 


२२१ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन वेसालिय पणीतान मत्तान भत्तपटिपाटि 
ग्रधिद्धिता' होति । भ्रथ खौ भ्रञ्जतरस्स दलिदहुस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि -^न खो इद भ्रोरक भविस्सति यथयिमं मनुस्सा सक्कनच्च भत्त 
करोन्ति, यत्नूनाह पि भत्त करेथ्य'” ति। श्रथसखो सो दलिहौ कम्मकारो 
येन किरपतिको तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा त॒ किरपतिक एतदवोच - 
“इच्छामह, ्नय्यपृत्त, बुद्धप्यमुखस्स भिक्खुसद्खस्सः मत्त कातु । देहि मे 
वेतन" ति । सोपि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो । श्रथ खोसो 
किरपतिको तस्स दलिहस्स कम्मकारस्स श्रब्भातिरेक वेतन श्रदासि | प्रथं 
खो सो दलिदो कम्मकारो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो दलिहो कम्मकारो 
भगवन्त एतदवोच - “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सदधि 
भिक्खुसद्धंना'” ति । “महा खलो, भ्रावुसो, भिक्खुसद्धो । जानाही" ति । 
“होतु मे", भन्ते, महा भिक्खुसन्धो । बहू मे बदरा पियत्ता बदरमिस्सेन' 
पेय्या परिपूरेस्सन्ती” ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । 

ग्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो भगवतो अधिवासन विदित्वा उदा 
यासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्िण कत्वा पक्कामि । भ्रस्सोसु खो भिक्खू- 
“"दलिदेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बुद्धप्पमुखो भिक्छुसद्धो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेथ्या प्ररिपूरेस्सन्ती"" ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भुल्जिसु । भ्रस्सोसु खो मनुस्सा-“दलिदहेन किर कम्मकारेन बुदधप्पमुखो भिक्खु- 
सद्खो निमन्तितो” ति । ते दलिदस्स कम्मकारस्स पहुत खादनीय भोजनीय 
अभिहरिसु । श्रथ खो सो दलिदौ कम्मकारो तस्सा रत्तिया ्रस्चयेन पणीत 
खादनीय भोजनीय परटियादापेत्वा भगवतो काल भ्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निद्रित भत्त'' ति । 

ग्रथ सो भगवा पुम्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय यन तस्स 

१ श्रद्िता ~सी० + रे कम्मकरो -सी०। २ सङ्घस्स “~ सी०। ४ श्रतिरेक -स्या०, 


भम्भतिरेक -रो० । ‰ सी०,. स्था, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६ बदरमिस्सकेन ~ सी० स्या०। 
७ प्यासी । ८ परिपूरिस्सन्ती ~ म०रो०। ९ ब्रहुकं -रो०। 


१३३ २२२ ) तेतिसतिमपाचित्तिय १०६ 


दलिहस्स कम्मकारस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा पञ्जत्ते रासन 
निसीदि सदधि भिक्खुसद्धेन । श्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो भत्तर्गे भिक्खू 
परिविसति 1 भिक्खू एवमाहसु - “थोक, ्रावृसो, देहि । थोक, अवृसो, 
देही" ति । “मा खो तुम्हे, भन्ते, श्य दलिदौ कम्मकारो' ति थोक थोक 
परटिग्गण्हित्थ । पहूत' मे खादनीय भोजनीय पटियत्त । पटिग्गण्ड्य , भन्ते, 
यावदत्थ'” ति । “न सखो मय, भ्रावुसो, एतकारणा थोक थोक पटिगगण्ाम । 
श्रपि च, मय कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भुच्जिम्हा, तेन मय थोक थोक 
परटिग्गण्टामा'* ति । 

ग्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
“कथं हि नाम मदन्ता मया निमन्तिता भ्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति । न चाह्‌ 
पटिबलो यावदत्थ दात्‌" ति ? भ्रस्सोसू, खो भिक्खू. तस्स दलिहृस्स कम्म- 
कारस्स उज्क्षायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 

पे० ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खू 
गरञ्व्यत्र निमन्तिता श्रञ्जत्र भुच्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, भिक्ल्‌ श्रज्चयत्र निमन्तिता अज्क्रत्र भुञ्जन्ती ति ? ` सच्च, 
भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्सवे' मोघ- 
पुरिसा श्रञ््त्र निमन्तिता भ्नज्जत्र भूचज्जिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ- 

“परम्परभोजने पाचित्तिय ` ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्लून सिक्लापद पञ्जत्त होति । 

(३) भ्रनुपञ्ड्यत्ति ~ गिलाने 

२२२ तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्लु गिलानो होति 1 
भ्रञ्ञ्तरो भिक्खु पिण्डपात श्रादाय येन सो भिक्खु तेनुपसङ्धमि, उपसङ्ध- 
मित्वा त भिक्खू एतदवोच ~ “भुञ्जा, वृसो" ति । “गरल, आवुसो, 
ग्रत्थि मे भत्तपच्चासा” ति । तस्स भिक्खुनो पिण्डपातो उस्सूरे म्राहुरीयित्थ । 
सो भिक्लु न चित्तरूप भुञ्जि । भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा 





१ बहु -सी° । २ पतिग्ठाय - सीट । ३ भहन्ता-स्या०, रो०। ४ भूञ्जि- 
स्सन्ती ~ स्यार । 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक््‌ श्रामन्तेसि - 
“श्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानेन भिक्खुना परम्परभोजन भुञ्जितु । एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदििसेय्याथ - 

“"परम्परभोजने, श्रञ्त्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(४) भ्रनुपञ्ञत्ति ~ चीवरदानें 

२२३ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभत्तः 
पटियादेत्वा भिक्खू निमन्तेन्ति - “भोजेत्वा चीवरेन श्रच्छादेस्सामा' ति! 
भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेम्ति - पटिक्ित्त भगवता परम्परभोजन"" 
ति । चीवर परित्त उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ ्रारोचेस्‌ पे० 
ग्रनुजानामि, भिक्ववे, चौवरदानसमये परम्परभोजन भुञ्जितु । एव च 
पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

"“परम्परभोजने, श्रञ्छात्र समया,पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्ून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(५) भ्ननुषञ्ञत्ति - चीवरकारे 

२२४ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिक्खित्त भगवता 
परम्परभोजन'” ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पे० श्रनुजानामि 
भिक्खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजन भृज्जितु । एव च पन, भिक्सवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२२५ “परम्परभोजने, श्रल्थच्र समथा, पाचित्तिय । तत्थाय 
समयो । गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ 
समयो ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(६) भत्तपच्चासाय श्रनृजाननां 


२२६ श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
भ्रायस्मता आानन्देन पच्छासमणेन येन श्रञ्जतर कुल तेनुपसङ्धमि, उप- 





१ चीवरभत्त ~ सी०। २ पटियादापेह्वा~रो० | 
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स द्धमित्वा पञ्नत्ते ्रासन निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्सा भगवतो च श्रायस्मतो 
च भ्रानन्दस्स भोजन श्रदसु । भ्रायस्मा ्रानन्दो कुक्कुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गण्हाति । "गण्हाहि, भ्रानन्दवा'" ति। “श्रल, भगवा, श्रत्थि मे भत्तपच्चासा" 
ति। 'तेनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्हाही"" ति । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्ख॒ श्रामन्तेसि ~ “ग्रनजानामि 
भिक्खवे, भत्तपच्चास' विकप्पेत्वा परम्परभोजन भच्जितु । एव च पन, 
भिक्खवे, विकप्पेतनब्ब ~ 'मय्ह्‌ भत्तपच्चास इत्थल्नामस्स दम्मी ` ति । 
(७) विभङ्खो 

२२७ परम्परभोजन नाम पञ्चन्न भोजनान अञ्व्यतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, त ठपेत्वा भ्रञ्जा पञ्चन्न भोजनान भ्रञ्व्यतर भोजन भुञ्जति, 
एत परम्परभोजन नाम । 

श्रञ्ञत्र समथा ति ठपेत्वा समय । 

गिलानसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थ भुच्जितु। 
ˆगिलानसमयो'* ति भूञ्जितव्ब । 

चीवरदानसमयो नाम श्रनत्थते कलि वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
प्रत्थते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयोः" ति भुञ्जितम्ब । 

चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमानें । “चीवरक्ारसमयो” ति 
भुञ्जितन्ब । 

“'श्रञ्त्र समया भुचञ्जिस्सामी''ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ) 
ग्रज््ोहारे ्रज््लोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२८ परम्परभोजने परम्परभोजनसञ्जी, भ्रञ्जव समया, 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने वेमतिको, अञ्जत्र समया, 
भृञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने नपरम्परभोजनसजञ्जी, 
ग्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरस्पर- 
भोजने वेमतिको, श्रापत्ति दृक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्नी, 
ग्रनापत्ति । 

२२६ ग्रनापत्ति समये, विकप्पेत्वा भुञ्जति, द्रे तयो निमन्तने 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन .गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तस्मि पूगे 


१ सी०, म० रो० पौत्थक्ेमु नत्व । 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्ख गहेस्सामी ति भणति, निच्च 
भत्ते, सल्ाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 








२३४ चतुत्तिसितिमपाचित्तिय 
(पव-म-थपटिःगहणे) 
(१) काणादारिकावत्थु 


२३० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके श्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति | श्रथखो 
काणा मातुघर श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । भ्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागत' 
ति। श्रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहव्थ गन्तु ति पूव 
पचि । पक्के पूवे भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसन पाविसि। भ्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खृनो पूव दापेसि । 
सो निक्खमित्वा ग्रञ्ज्स्स भ्राचिक्वि। तस्स पि पूव दपेसि। सोपि 
निक्लमित्वा भ्रञ्व्यस्स भ्राचिक्खि। तस्स पि पूव॒दपेसि। यथापटियत्त 
पूव परिक्खय श्रगमासि । दुतिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहेसि - “भ्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय प्रागतः ति । दुतिय 
पि खो काणमाता उपासिका किंस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पूव पचि! 
पक्के पुवे श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्सु काणमाताय उपाससिकाय निवेसन 
पाविसि । श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूव दापेसि । सो 
निक्खमित्वा भ्रञ्चस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूव दापेसि । सोपि निक्- 
मित्वा भ्रजञ्ज्यस्स भ्राचिन्खि । तस्स पि पूव दापेसि । यथापटियत्त पूव 
परिक्खय भ्रगमासि । तत्तियि पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहेसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागत । सचे काणा 

नागच्छिस्सति, श्रह श्रञ्जा पजापति श्रानेस्सामी' ति । ततियपिखोकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पूव पचि । पक्के पूते प्रञ्व्य- 
तरो पिण्डचारिका भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसन पाविसि । श्रथ 


१ चनिच्चभत्तके ~ रोऽ । २ स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु तत्थि । ३ नागमिस्षति ~ स्या०। 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूव दपेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्ज्यस्स श्राचिक्छि। तस्स पि पूव दापेसि। सोपि निक्खमित्वा ्रञ्ज्स्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि पूव दापेसि । यथापटियत्त पूव परिक्खय श्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको श्रञ्ज पजापति श्रानेसि । 

म्रस्सोसि खो काणा ~ तेन किर पुरिसेन श्रजञ्ज्ना पजापती भ्रानीता' 
ति) सा रोदन्ती श्रद्रासि । श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसन तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञ्यत्तं प्रासने निसीदि । अ्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनु- 
पसङ्खमि , उपसङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो काणसमातर उपासिक भगवा एतदवोच - किस्साय काणा 
रोदती'" ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातर उपासिक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 

(२) पाथेय्यसत्तुवत्थु 

२३१ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटियालोक 
गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु त सत्थ पिण्डाय पाविसि। 
ग्रञ्व्यतरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्तु दापेसि । सो निक्खंमित्वा भ्रञ्ज्यस्स 
प्राचिविख । तस्स पि सत्तु दापेसि । सो पि निक्खमित्वा अज्व्स्स भ्राचिक्खि। 
तस्स पि सत्त दापेसि । यथापटियत्त, पाथेय्य परिक्छय श्रगमासि । भ्रथ 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच ~ “भ्रज्जण्टो , प्रय्या, भ्रागमेथ, यथा- 
पटियत्त पाथेय्य भ्रय्यान दन्न । पाथेय्य पटियादेस्सामी" ति । “नाय्यो 
सक्का श्रागमेतु, पयातो सत्थ" ति श्रगमसु । रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेय्य पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा अ्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्स्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम, समणा सक्यपुत्तिया न मत्त 
जानित्वा परिग्गहेस्सन्ति ! श्रय इमेस दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
श्रच्छिस्नो'" ति। श्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्ज्ायन्तान चिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । 

(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे छम्मि कथ कत्वा 

भिक्खु श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यपेस्सामि 


१ श्रज्जुण्हो - सी०, स्या० रो० । रे नाय्य ~ सी०, स्या०। २ पञ्ञ्मपेस्सामि ~ म०। 
पाचित्तिय ~ १५ 
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दस श्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खुयुटदटुताय, सद्धफासुताय पे० विनयानुग्ग- 
हाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२३२ “भिक्षु पनेव कुल उपगत पूवेहिं वा सन्थेहि वा श्रभिहृटट्‌ 
पवारेय्य, प्राकड्कमानेन भिक्खुना इत्तिपत्तपुरा' पटिग्गहतम्बा ततो चे उत्तरि 
पटिग्शण्हूय्य, पाचित्तिय । दत्तिपत्तयुरे पटिग्गहेत्वा त॑तो नीहरित्वा भिक्खूहि 
साद्ध सविभनलितन्ध । श्रय तत्थ सामीची' ति । 

(४) विभज्खो 

२२३३ भिक्खु पनेव कुल उपगत ति कुल नाम चत्तारि कलानि - 
खत्तियकूल, ब्राह्मणकूल, वेस्सकुल, सुकुल । 

उपगत ति तत्थ गत । 

पूव नाम य किञ्चि पहेणकत्थाय पटियत्त । 

मस्थ नाम य किञ्च पाथेय्यत्थाय पटियत्त । 

ग्रभिहट्दु पवारेथ्या ति यावतक इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

ध्राकद्कमनेना ति इच्छमानेन । 

हत्तिपर्पुरा पटिर्गहेतन्बा ति द्वे तयो पत्तपूरा परिग्गहेतम्बा । 

ततो चं उत्तरि परिगण्हुथ्या ति ततुत्तरि पटिग्गष्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्तिपत्तप्‌रे पटिग्गहत्वा ततो निक्लमन्तेन भिक्खु पस्सित्वा भ्राचिक्खि- 
तन्व ~ “श्रमुत्र मया द्रत्तिपत्तपुरा परटिग्गहिता, मा खो तत्थ परटिग्गण्ही" 
ति । सचे पस्सित्वा न भ्राचिक्खति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सचे भ्राचिक्खिते 
परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ततो नीहरित्वा भिक्वूहि सदधि सविभलितन्ब ति पंटिक्कमन नीह्‌- 
रित्वा सविभजितब्ब । 

श्रय तत्थ सामीची ति श्रय तत्थ श्रनुधम्मता । 

२३४ अतिरेकद्रत्तिपत्तपूरे श्रतिरेकसचञ्ची पटिग्गण्डाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकद्रत्तिपत्तपुरं वेमतिको पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ब्रतिरेकदरत्तिपत्तपूरं उनकसञ्जबी परटिग्गण्हाति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ऊनकटटतिपत्तपूरे अ्रतिरेकसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदटत्ति- 


मामन. 





१ द्वित्तिपत्तपुया -स्य।० रो० २ उपगत -सी° स्या०। ३ परिणकत्थाय ~ स्या०, 
रो०। ४ अत्र-सी०। ५ हरिष्वा-सी०। 


४५३५२३६ । पर्चतिसतिभपाचित्तिथ १११५ 


पत्तपूरे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्तिपत्तपुरे उनकसञ्नी, 
ग्रनापत्ति । 

२३१५ श्रनापत्ति दत्तिपत्तपूरे परिग्गण्हाति, उनकद्रत्तिपत्तपूरे पटि- 
ग्गण्हाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पटियत्त दन्ति, पहेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पटियत्तसेसक देन्ति, गमने परिप्पस्सद्धे देन्ति, जातकान 
पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, श्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


[इ [ | | ३। त पीक छर 


§ ३५ पञ्चतिसतिमपाचित्तिय 
(पवारिते पुन खादने) 


(१) भृत्तावीपवारितभिक्खुवत्थ 

२३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू मुत्तावी पवारिता आतिकुलानि गन्त्वा एकच्चं 
मुञ्जिसु एकच्चे पिण्डपात श्रादाय श्रगमसु। भ्रथ खो सो ब्राह्यणो 
पटिविस्सके एतदवोच ~ “भिक्खू मया श्रय्या सन्तप्पिता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी" ति । ते एवमाहसु - “कि त्व, ्रय्यो, अम्हे सन्तप्पेस्ससि † 
ये पि तया निमन्तिता ते पि श्रम्हाक घरानि श्रागन्त्वा एकच्चे भुञ्जिसु एकच्चे 
पिण्डपात श्रादाय अ्रगमसू" ति । 

ग्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथ हि 
नाम भदन्ता भ्रम्हाक धरे भुञ्जित्वा श्रञ्च्यत्र भुच्जिस्सन्ति । न चाह 
पटिबलो यावदत्थ दातु" ति ।। श्रस्सोसु खो भिक्लू तस्स ब्राह्मणस्स 
उज्ज्ञायन्तस्स चिग्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० तें 
उच्छ्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खू मुत्तावी पवारिता 
प्रञ्जत्र मूञ्जिस्सन्ती ति पें० सच्च किरः भिक्खवे, भिक्खू मुत्तावी 
पवारिता भ्रजञ्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 

(२) पठमपञ्च्यत्ति 

विगरदि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते; भिक्वें, मोघ- 
पुरिसा मृत्तावी पवारिता श्रञ्व्यत्र भुञ्जिस्सन्ति । नेत, भिक्वे, ग्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे,दइम सिक्लापद उदिसेथ्याथ - 


20 


25 


20 


25 


११६ पाचित्तिय [५३५ २३६- 


“यो पन भिक्ख भृत्तावी पवारितो खादनीथ वा भोजनीय वा 
खदेय्य बा भुञ्जय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
एवसञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(३) गिलानातिरित्तभोजनवल्थु 


२३७ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ गिलानान भिक्खून पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति ! गिलाना न चित्तरूप भुञ्जन्ति । तानि भिक््‌ छडन्ति 
ग्रस्सोसि खो भगवा उच्चासह्‌ महासह्‌ काकोरवसद्‌ । सुत्वान भ्रायस्मन्त 
म्रानन्द श्रामन्तेसि - कि नु खो सो, भ्रानन्द, उच्चासहो महासहो काको 
रवसहो'" ति ? रथ खो श्रायस्मा म्रानन्दो भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
““भुञ्जेय्यु पनानन्द, भिक्खू गिलानातिरित्त'' ति । “न भुञ्जेय्यु, भगवा" 
ति। 

(४) श्रनुपञ्डत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि भिक्खवे, गिलानस्स च ्रगिलानस्स च 
प्रतिरित्त भूच्जितु । एव च पन, भिक्खवे, ्रतिरित्त कातन्ब - “श्रलमेत 
सब्ब“ ति । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदहिसेय्याथ - 
२३८ “यो पनं भिक्॒ भुत्तावी पवारितो भ्रनतिरित्त खादनीय वा 
भोजनीय वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'" ति। 
(५) विभ्खो 
२३९ योपनातियो यादसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भुकत्तावी नाम पञ्चच्च भोजनान श्रञ्व्यतर भोजन अ्रन्तमसो कुसम्गेन 
पि भुक्त होति । 
पवारितो नाम श्रसन पञ्जायति, भोजन पञ्जायति, हत्थपासे 
ठ्तिो भ्रमिहरति, परटिक्खेपो पञ्चायति । 
श्रनतिरित्त नाम अरकप्पियकत होति, भ्रप्पटिग्गहितकत* होति, श्रन्‌- 
च्चारितकत होति, प्रहत्थपासे कत होति, भ्रभृत्ताविना कत होति, भत्ताविना 


च पवारितेन ्रासना वुद्टितेन कत होति, श्रलमेत सब्ब ति श्रवृत्त होति, 


१ छटन्ति -म०। २ सीर पोत्थकेनत्थि। ३ श्रपरिगहितकत -सी०। ४ सी%, 
स्या० रोऽ पोट्यकेसु नत्थि। 
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न गिलानातिरित्त होति - एत ग्रनतिरित्त नाम । 

ग्रतिरित्त नाम कप्पियकत होति, पटिग्गहितकत होति, उच्चारितकत 
होति, हत्थपासे कत होति, मृत्ताविना कत होति, भृत्ताविना पवारितेन श्रासना 
म्रवुद्धितेन कत होति, भ्रलमेत सब्ब ति वृत्त होति, गिलानातिरित्त होति - 
एत भ्रतिरित्त नाम । 

खादनोय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहुकालिक 
यावजी विक ठपेत्वा भ्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स | 
ग्रज्छोहारं अज्ज्लोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४० अ्रनतिरित्ते ्रनतिरित्तसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति 
वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनतिरित्ते वेमतिको खादनीय 
वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनतिरित्तं 
ग्रतिरित्तसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक संत्ताहकालिक यावजीविक ्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रज्ज्ोहारे भ्रज््ोहारं भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रत्तिरित्ते 
ग्रनतिरित्तसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स ! श्रतिरित्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रतिरित्ते श्रतिरित्तसञ्बी, श्रनापत्ति । 

२४१ श्रनापत्ति भ्रतिरित्त कारापेत्वा भुञ्जति, अ्रतिरित्त कारापेत्वा 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, अञ्व्यस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेसक भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं संति पच्चये परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नक ॥ १। एर कवयी 


$ ३६ छलतिसतिमपाचित्तिय 
( भुत्तावि पुन पवारणे ) 
(१) श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नभिक्लुद्यवत्थु 
२४२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने अननाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन दवे भिक्खू कोसलेसु जंनपदेसु सावत्थि' 


म अ मक्र 
१ साव्थियं ~-सी०। 
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म्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । एको भिक्खु भ्रनाचार भ्राचरति । दुतियो 
भिक्खु त भिक्खु एतदवोच ~ “मासो, एवरूपमकासि, नेत कण्पती'" ति । 
सो तस्मि उपनन्धि । म्रथ खो ते भिक््‌ सावत्थि श्रगमसु। तेन खो पन समयेन 
सावस्थिय श्रञ्वतरस्स पगस्स सद्खभत्त होति । दुतियो भिक्खु भुत्तावी 
पवारितो होति । उपनद्धोः भिक्खु जातिकूल गन्त्वा पिण्डपात भ्रादाय येन 
सो भिक्खु तेनुपसङ्धमि, उपसद्खुमित्वा त भिक्लु एतदवोच ~ “भुञ्जाहि, 
प्रावुसो” ति । “श्रल, भ्रावुसो, परिपृण्णोम्ही'' ति । “सुन्दरो, आरावृसो, पिण्ड- 
पातो, भञ्जाही'" ति। श्रथ खो सो भिक्लु तेन भिक्सुना निप्पील्ियमानो 
त पिण्डपात भुल्जि" । उपनद्धो भिक्खु त भिक्ु एतदवोच ~ "त्व हि 
नाम, ्रावृसो, म वत्तव्व मञ्जयसि य त्व मुत्तावी पवारितो भ्रनतिरित्त भोजन 
भुज्जसी" ति । “ननु, ्रावुसो, ्राचिक्खितवब्ब'" ति। “ननु, भ्रावुसो, पृच्छि- 
तन्व" ति । 

ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्खून एतमत्थ श्ररोचेसि । ये ते भिक्छू 
ग्रप्पिच्छा पे ते उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हि नाम 
भिक्खु भिक्खु मृत्तावि पवारिति श्रनतिरित्तेन भोजनेन श्रभिहटूदु पवारेस्सती 
ति पे० सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्खु भृत्तावि पवारित श्रनतिरित्तेन 
भोजनेन भ्रमिहटदु पवारेसी ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हिनाम त्व, मोघपुरिस, भिक्छु 
भुक्तावि पवारसिति प्रनतिरित्तेन भोजनेन अभिहट्र्‌ पवारेस्ससि । नेत, मोष- 
पूरिस, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन भिक्वे इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

२४३ “यो पन भिक्ु भिक्खु भुत्तावि पवारित श्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहदृटु पवारेय्य ~ "हन्द, भिक्खु, खाद वा 
भुञ्ज वा' ति, जान श्रासादनपेक्लो, भुर्तास्मि, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

२४४ यो पना ति यो यादसो पेऽ भिक्छूति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रत्थं अरधिप्पेतो भिक्वु ति। 

भिक्खु गि भ्रञ्च्य भिक्खु। 


१ श्रद्धानमरगपटिपन्ना - सी०, स्या०, रो० ! २ उपनदो ~ सीऽ, उपन-धो ~ रो०। ३ 
निप्पीलियमानो ~ सी० । ४ भृञ्जति -रो०। ४५ पि-स० | ६ भोजनिय ~ रो०। 
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भुत्तावौ नाम पञ्चन्न भोजनान मञ्व्यतर भोजन, श्र तमसो कुसम्गन 
पि भृत्तं होति। 

पवारितो नाम रसन पञ्चायति, भोजन पञ्व्यायति, हत्थपासे ठितो 
ग्रभिहूरति, परिक्खेपो पञ्जायति 

ग्रनतिरित्त नाम भ्रकप्पियकत होति, श्रप्पटिम्गहितकत होति, भ्रन्‌- 
च्वारितकत होति, प्रहत्थपासे कत होति, ्रभृत्ताविना कत होति, भृत्ताविना 
पवारितेन श्रासना वृद्वितेन कत होति, भ्रलमेत सब्ब ति श्रवृत्त होति, न गिला- 
नातिरित्त होति - एत श्रनतिरित्त नाम । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि -यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ म्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

प्रभिहदढ्‌ पवारेथ्या ति यावतक इच्छसि तावतक गण्ाही ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

श्रासादनपिक्छो ति “इमिना इम चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामि मड क्‌ करिस्सामी"" ति भ्रभिहरति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति , अ्रापत्ति 
दुककटस्स । श्रज््ोहारे अ्रज्ञोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । भोजनपरियोसानं 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 

२४५ पवारिते पवारितसञ्नी श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा अ्रभिहटटु पवारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 पवारिते वेमतिको 
ग्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहट्टु पवारेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स। पवारिते श्रप्पवारितसञ्नी' भ्रनतिरित्तेन खादनीयेन का भोज- 
तीयेन वा अरभिहटृटु पवारेति, अनापत्ति । यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक आ्राहारत्थाय श्रभिहूरति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स वचनेन खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिगगण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्ज्ोहार 
परज्जोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । अप्पवारिते पवारितसञ्ची, आपत्ति 
दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ग्रप्पवारितं श्रप्प- 
वारितसञ्नी, अनापत्ति । 

१ पटिगण्हाति -रोऽ पतगण्हाति~-सी°! ९ ग्रपवारितसञ्नी ~ रो० । 
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२४६ श्रनापत्ति श्रतिरित्त कारापेत्वा देति, भ्रतिरित्त कारापेत्वा 
भृञ्जाही ति देति, श्रज्स्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स सेसक 
देति, “यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति पच्चये परिभुञ्जा "' ति 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


वं (के रा भणे आक 


8 ३७ सत्ततिसतिसपाचिक्तिय 
(विकालभोजने) 


(१) सत्तरसवग्गियभिक्छुवत्थु 

२४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवाप । तेन खो पन समयेन राजगहं गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू गिरग्गसमज्ज दस्सनाय अ्रगमसु । मनुस्सा सत्तरसवग्गिये 
भिक्खू पर्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीय श्रदसु । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू खादनीय आदाय ्राराम गन्त्वा छन्बग्गिये भिक्खू एतदवोच्‌- 
गण्डाथावुसो , खादनीय खादथा'' ति । "कुतो तुम्हेहि, ग्रावुसो, खादनीय 
लद्ध'“ ति † सत्तरसवग्गिया भिक्लू छब्बग्गियान भिक्सून एतमत्थ श्रारोचेसु । 
“कि पन तुम्हे, ्रावसो, विकाले भोजन भुञ्जथा ति ? “एवमावृसो"" ति। 
छंन्बग्गिया भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू विकाले भोजन भुञ्जिस्सन्ती"' ति । श्रथ खो छब्बग्गिया 
भिक्खू भिक्लून एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा पे ते 
उज्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ 
विकाले भोजन भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 
विकाले भोजन भृञ्जथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले भोजन भुड्जिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रपपसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
२४८ यो पन भिक्खु विकाले खादनीय वा रगेजनीय वा खादेग्य 





९ कारेत्वा ~स्या०। २ प्ररिभुञ्जाही -सी०। ३ ह-दावुसो - सी०, गण्थावृसो - 
स्या०, रों० । 
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वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभद्ो 
२४९ योपनातियो यादिसो पे० भिक्छूति पे श्रय 
इमस्म भ्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


विकालो नाम मज्सन्हिके' वीतिवत्ते याव ्ररुणुम्गमना | 


खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 5 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेस खादनीय नाम । 


भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिगगण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रज्सोहारे श्रज्ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

२५० विकाले विकालसञ्ी खादनीय वा भोजनीय वा खादति 
वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीय वा 
भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 15 

म्‌ यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 

प्राप्ति दुक्कटस्स । अज्छोहारे भ्रज्ज्ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । काले 
विकालसञ्जी, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । काले वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले कालसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

२५१ श्रनापत्ति यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति “ 
पच्चये परिभूञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





§ ३८ श्रदरतिसतिमपाचित्तिय 
(स्निधिकारे) 
(१) बेलद्सीसथेरवत्थु 
२५२ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स उपज्क्षायो 


१ मनज्सन्तिके ~ सी स्या०, रो०। 
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प्रायस्मा बेलट्रुसीसो भ्ररञ्ञे विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा ` सुक्खकुरः 
भ्राराम हरित्वा सुक्खापेत्वा निक्खिपति। यदा ्राहारेन म्रत्थो हूयोति> तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भूञ्जति, चिरेन गाम पिण्डाय पविसति । भिक प्रायस्म त 
बेलदुसीस एतदवोचु - ˆकिस्स त्व, भ्रावुसो , चिरेन गाम पिण्डाय पविससी"' 
5 ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा बेलद्रसीसो भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेपि । “किं पन 
त्व, भ्रावृसो, सन्निधिकारक भोजन भुञ्जसी" ति † “एवमाव्सो" ति । ये 
ते भिक्खू भ्रपिच्छा पे ते उज्छायन्ति खय्यन्ति विपार्चोति ~ कथ 
हि नाम भ्रायस्मा बेलद्रुसीसो संच्निधिकारक भोजन भुल्जस्सती ति 
पे० सच्च किर त्व, बेलद्रुसीस, सन्निधिकारक भोजन भुल्नजिसी ति ? 
10 “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, बेलद्रुसीस, 
सन्निधिकारक भोजन भुञ्जिस्ससि ! नेत, बे लट्रसीस, भ्रप्पसन्नान चा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ-- 
२५३ “यो पन भिक्ख॒ सल्लिधिकारक खादनीय वा भोजनीय वा 
15 खादेथ्य वा भुञ्जेग्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
२५४ योपनातियो यादस पे० भिक्ूति पे श्रय 
इमस्मि भ्त्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
सन्निधिकारक नाम श्रज्ज परिग्गहित भ्रपरज्जु खादित होति । 
खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताह्कालिक याव- 
2 जीविक ठ्पेत्वा ्रवसेस खादनीय नाम । 
भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि - भोदनो, कुम्मासो, खत्त्‌, मच्छो, 
मस । 
खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति परिग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रञ्सोहारे श्रज्क्रोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
25 २५५ सक्निधिकारके सल्िधिकारकसञ्जी खादनीय वा भोजनीय 
वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । स्लिधिकारके वेमतिको 
सादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचिित्तियस्स । 


भायाम म ०७ य नक 


१ वेठद्रुसीसो ~ स्या०, बेलद्विसीसो - सी०) २ बरित्वा वहु यिषा लभित्वा - 
स्या० । ३ सुक्व कूर - रोऽ, सुक्ख कूर ~ स्या०। ४ भ्रावुसो बेलद्विसीस ~ सी, 1 
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स्निधिकारके श्रसन्निधिकारकसञ्बी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहुकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय पटिगगण्डाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्ज्ञोहारे अ्रज्छोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्निधि- 
कारके सचिधिकारकसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रससषिधिकारके वेमतिको 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रसन्निधिकारके प्रस्धिधिकारकसञ्नी, अनाप्त । 

२५६ श्मनापत्ति यावकालिक यावकाले निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिक यामे निदहित्वा भुञ्जति, सत्ताहकालिक सत्ताहु निदहित्वा भञ्जति, 
यावजीविक सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति। 


| 





8 २३९ उनचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पणीतभोजनविङ्जायन) 
(१) छन्बगिगयमिक्लुवत्थु 
२५७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पणीततभोज नानि 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विच्च्यापेत्वा भूञ्जन्ति । मनुस्सा उन्द्रायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पणीतभोजनानि श्नत्तनो 
त्थाय विञ्जापेत्वा भुज्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न मनापः, क्स्ससादु न 
रुच्चती'" ति । । श्रस्सोसू खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्क्ञायन्तान खिग्पन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ अ्रप्िच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू पणी तभोजनानि अत्तनो पभरत्थाय 
विज्व्नापेत्वा भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे भक्खने, 
पणीतभोजनानि भअत्तनो श्रत्थाय विजञ्च्ापेत्वा भुञ्जथा ति? सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थहि नाम तुम्हे, मोधपुरिसरा, 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो अत्थाय विच्च्ापेत्वा भुज्जिस्सथ 1 नेत, मोधपूप्रिसा 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्सवे, इम सिक्खापद 


उदिसेय्याथ -- 
भराति खो पन तानि पणीतभोजनानि, सय्यथीदं ` ~ सण्पि तजनीत 


१ सेय्यथिद ~ म० । 
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तेल मधु फाणित मच्छो मस खीर दधि। यो पन भिक्खु एवरूपानि 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्णापेस्वा भुञ्जेय्य, पाचित्तियः'' ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्ून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(३) गिलानभिक्खुवत्थु 

२५८ तेन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका भिक्स 
गिलानें भिक्खू एतदवोचु ~ “कच्चावुसो खमनीय, कच्चि यापनीय'' ति ? 
“शून्बे मय, श्रावुसो, पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फास होति, इदानि पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्व्यापेम, तेन नो नफायु होती" ति । भगवतो एतमत्थ श्रा रोचेसू । 

(४) भ्रनुपञ्चयत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्व्‌ ्रामन्तेसि-'श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना पणीतभोजनानि 
प्रत्तनो श्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुङ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ -- 

२५६९ “यानि खो पन तानि पणीतभोजानि, सेय्यथीद ~ स्प 
नवनीत तेल मधु फाणित मच्छो मस खीर दधि। यो पन भिक्खु एव 
रूपानि पणीतमोजनानि श्रगिलानो श्रत्तनो श्रत्थाय विल्ञापे्वा भुञ्जेग्य 
पाचित्तिय'" ति । 

(५) विभङ्ख 

२६० यानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति स्प नाम गोसप्पि 
वा श्रजिकासप्पि वा महिससप्पि' वा, येस मस कप्पति तेस सपि । 

नवनीत नाम तेसञ्नेव नवनीत । 

तेल नाम तिलतेल सासपतततेल मधुकतेल एरण्डतेल वसातले । 

मधु नाम मक्खिकामधू । 

फाणित नाम उनच्छुम्हा निब्वत्त । 

मच्छो नाम उदकचरो ` वुच्चति । 

मस नाम येस मस कप्पति तेस मस । 

वीर नाम गोखीर वा भ्रजलिकाखीर वा माहिसली. ' वा, यस मस 
कप्पति तेस खीर 


१ पहिससप्ि - स्याऽ$ माहिस वा सम्पि ~ सीऽ, रोऽ । २ श्रोदको ~ सीऽ। 


५४० २६३ 1 चत्तारीसतिमपाचित्तिय १२५ 


दधि नाम तेसञ्ञेव दधि । 

यो षनातियो यादस पेऽ भिक्खू ति पे० म्रय 
इमस्मि भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

एवरूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभोजनानि । 

श्रगिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति | 

ग्रगिलानो भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्च्यापेति, पयोगे पयोगे दक्कट । 
†टिलाभेन भुच्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ज्ोहारे 
ग्रज्सोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१ भ्रगिलानो भ्रगिलानसजञ्जी पणीतभोजनानि भ्रत्तनो ्रत्थाय 
विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रगिलानो वेमतिको पणीत- 
भोजनानि भ्रत्तनो म्रत्थाय विजञ्जापेत्वा भृज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रगिलानो गिलानसज्जी पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्च्नापेत्वा 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो भ्रगिलानसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो बेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी श्रनापत्ति । 

२६२ अ्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हत्वा विञ्व्नापेत्वा ्रगिलानो 
भञ्जति, गिलानस्स सेसक भुञ्जति, जातकान पवारितान अरञ्ज्यस्सत्थ्य 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पक्ययरयाय [रा @ यायः पय 


§ ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(दन्तपोनखादने) 
(१) पसुक्‌लिकभिक्लु व्यु 
२६३ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन खो पन समयेन ्रञ्ज्यतरो भिक्खु सब्बपसुक्लिको सुसाने 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमान न इच्छति परिग्गहेतु, सुसाने पि स्क्लमूले 
पि उम्मारे पि भ्रय्यवोसाटितकानिः साम गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथ हि नाम रय भिक्खु भ्रम्हाकं म्रय्य- 
वोसाटितकानि साम गहेत्वा॒परिभुञ्जिस्सति । भेरोय भिक्खु वठरो 


१ पणीतमोजना ~ सी०। २ भय्यवोसाटिकतानिं ~ सी०। ३ भुञ्जत्ति- स्य० रोऽ। 
४ भुल्जिस्सति ~ रो०, मुच्जिस्ससि -स्या० ! ५ वधरो~स्या०, रोऽ) 
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मनुस्समस मञ्ञे खादती"' ति । । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उन्सा- 
यन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा पेऽ तें 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खु श्रदिन्न मुखदार 
ग्राहार श्राहरिस्सती तति पेऽ सच्च किर त्व, भिक्स, श्रदिन्न 
मुखद्वार भ्राहार म्राहरसी ति ? (सच्च, भगवा" ति । 
(२) परठमपजञ्जत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघपुरिसा, 
ग्रदिनच्न मुखद्वार श्राहार श्राहरिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, प्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ -- 
“यो पन भिक्खु भ्रदिन्न मुखहार श्राहार श्राहरेय्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति । 
(३) भनुपञ्ञ्यत्ति 
२६८ तेन खो पन समयेन भिक्खू उदकदन्तपोने कुक्कुच्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ । “्रनुजानामि, भिक्लवे, उदकदन्तपोन साम 
गहेत्वा परिभुञ्जित्‌* । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
२६५ “यो पन भिक्खु भ्रदित्न मुखद्रार भ्राहार श्राहरेय्य, अञ्डात्न 
उदकदन्तपोना, पाचित्तिय'* ति । 
(४) विभज्ो 
२६६ यो पनाति योयाद्सि पे० भिक्छूति पे० श्रय 
हमस्मि श्रव्ये ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रदिन्न नाम श्रप्पटिग्गहितक वुच्चति । 
दिन्न नाम कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा दन्ते हत्थपासे 
स्ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा पटिग्गण्हाति, एत दिल नाम । 
ग्राहारो नाम उदकदन्तपोन ठपेत्वा य किञ्म्च श्रज्ोहूरणीय, एसो 
ग्राहारो नाम । 
श्रञ्डात्र उदकदन्तपोना ति रेत्वा उदकदन्तपोन । 
खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रज््ोहारे भ्रज्ज्ोहारे भ्रापत्ति ,पाचित्तियस्स । 
२६७ श्रप्पटिगगहितके श्रप्पटिग्गहितकसचञ्जी श्रदिन्न मुखद्वार 


१ उदकद-तपोण -स्यां० । २ भुञ्जितु ~ री०, स्या०। ३ पतिगण्ाति-सीऽ। 
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प्राहार श्राहरति, ्रञ्जत्र उदकदन्तपोना, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रप्पटि- 
ग्गहितके वेमतिको श्रदिन्न मुखद्वार श्राहार श्राहुरति, भ्रञ््मत्र उदकदन्त- 
पोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्परिग्गहितके परटिग्गहितकसञ्जी भ्रदिन्न 
मुखद्ार श्राहार श्राहुरति, भ्रञ्ज्यत्र उदकदन्तपोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिगगहितके श्रप्परिग्गहितकसञ्जीःश्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिग्गहितके परिग्गहितकसञ्जी, श्रनापत्ति । 
२६८ अरनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानि सति 
पच्चये श्रसति कप्षियकारके साम ॒गहेत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
मोजनवम्गो चतुत्थो । 
तस्सुहान 
पिण्डो गण पर पूव, द्रे च वृत्ता पवारणा । 
विकाले* सन्निधी खीर, दन्तपोनेन तें दसाति ॥ 


क 0 ण द ध विय 


8 ४१ एकचत्तारीसति मपाचित्तिय 
( अञ्डतित्थियान भोजनदाने ) 


(१) आआानन्दस्स परिब्बाजकान पुवदानवत्थु 

२६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन खो पन समयेन सद्खस्स खादनीय उस्सन्न` होति । भ्रथ 
खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्य श्रारोचेसि । ˆतनहानन्द, विघासादान 
पूव देही" ति । “एव भन्ते" ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुणित्वा 
विघासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेक पूव देन्तो श्रञ्ज्यतरिस्सा परि 
व्वाजिकाय एक मञ्व्यमानो द्वे पूवे भ्रदासि । सामन्ता परिव्बाजिकायो त परि- 
न्बाजिक एतदवोचु - “जारो ते एसो समणो ति । “न मेसोसमणोजारो, 
एक मज्जमानो द्वे पूवे श्रदासी"" ति । दुतियपिखो पे० ततियपिखो 
श्रायस्मा श्रानन्दो एकेक पूव देन्तो तस्सा येव परिव्बाजिकाय एक मञ्व्यमानो 
पूवे श्रदासि । सामन्ता परिग्बाजिकायो त परिव्बाजिक एतदवोचु - “जारो 
ते एसो समणो” ति । “न मे सो समणो जारो, एक मज्जमानो दे पूवे श्रदासी 
ति। “जारो न जारो" तिभण्डिसु । 


१ शआ्रहरेति -म०। २ महाविकटानि - सी । ३ विकालो--स्या०। ४ स्तिधिकार- 
स्या०। ५ उप्यन्न-स्या०। ६ पटिसुणिह्वा- सी» रोऽ} ७ उर्कण्डिसु ~ स्या०। 
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(२) श्राजीवकस्स सप्पिश्रोदनदानवस्थु 

प्रञ्जतरो पि भ्राजीवको परिवेसन ्रगमासि । भ्रञ्व्यतरो भिक्ख 
हतेन सप्पिना मोदन मदित्वा तस्स भ्राजीवकस्स' महन्त पिण्ड श्रदासि । अथ 
खो सो भ्राजीवको त पिण्ड भ्रादाय श्रगमासि । श्रञ्जतरो आआजीवको त 
ग्राजीवक एतदवोच ~ “करतो तया, श्रावुसो, पिण्डो लद्धो' ति † “तस्सा- 
वसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स ` परिवेसनाय लब्धो" ति । 

म्रस्सोसु खो उपासका तेस श्राजीवकान इम कथासत्लाप । भ्रथ खो 
तं उपासका येन भगवा तेनुपसद्कमिसु, उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदियु । एकमन्त निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्त एतदवोचु - 
इमे, भन्ते, तित्थिया ्रवण्णकामा बुद्धस्स अरवण्णकामा धम्मस्स भ्रवण्णकामा 
सद्खस्स । साव, भन्ते, श्रय्या तित्थियान सहत्था न ददेय्यू * ति । श्रथ खो 
भगवा ते उपासके धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हससि । श्रथ सखो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समत्तंजिता सम्पहसिता उद्रायासना भगवन्त अरभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कमियु । 

(३) पञ्ञस्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे * धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्राम तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्छून सिक्लापद पञ्च्ा- 
पेस्सामि दस ग्रत्थवसे परिच्च ~ सद्ख॒सुटटुताय, सद्धफासुताय पे० 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुम्गहाय । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्लापद्‌ उदि- 
सेय्याथ -- 

२७० “यो पन भिक्वु भ्रचेलकस्स वा परिन्बाजकस्स वा परिव्बाजि- 
काय वा सहृत्था खादनीय वा भोजनीय वा ददेग्य, पाचित्तिय' ति । 


(४) विभद्धो 
२७१ योपनाति यो याद्सि पे० भिक्खूति पेऽ श्रय 
हमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भ्रचेलको नाम यो कोचि परिब्बाजकसमापस्नो नम्गो । 


१ भ्राजीविकस्स -सीऽ । २ मुण्डकगहपतिकस्सं -स्या०। ३ रो० पोदथके नतिथि। 
४ रो० पोल्थके नत्थि। * एत्य स्या० पोत्थके भिक्लुसद्भु सन्निपातापेत्वा भिक्लून तदनुच्छविक 
तदन्‌ लोमिक इति श्रधिको प्र ठो दिस्सति । ५ पञ्जपेस्सामि ~ म०। 
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परिञ्बाजको नाम भिक्व्‌ च सामणेर च ठपेत्वा यो कोचि परि- 
न्वाजकसमापन्नो । 

परिन्बाजिका नाम भिक्खुनि च सिक्खमान च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बालिकसमापन्चा । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोन रपेत्वा श्रवसेस 
खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि -श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

ददेष्याति कायेन वा कायपटिब्द्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२७२ तित्थिये तित्थियसजञ्नी सहत्था खादनीय वा भोजनीय वा 
देति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ! तित्थिये वेमतिको सहत्था खादनीय वा भोजनीय 
वा देति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिये श्रतित्थियसजञ्नी सहत्था खादनीयं 
ता भोजनीय वा देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उदकदन्तपोन देति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । श्रतित्थिये तित्थियसजञ्बी; 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरतित्थिये वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतित्थिये 
ग्रतित्थियसञ्नी, श्रनापत्ति । 

२७३ भ्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेप 
देति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[क | [त 


& ४२ बाचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( भिक उग्योजने } 


(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 


२७४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भातुनो 
सद्धिविहारिकं भिक्खु एतदवोच ~ “एहावृसो, गाम पिण्डाय पविसिस्सामा” 
ति । तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसि ~ “गच्छावुसो, न मे तया सदधि कथा वा 
निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु उपकटं काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, पटिक्कमने पि 
भत्तविस्सम्ग न सम्भावेसि, चछिन्नभत्तो श्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्ु श्राराम गत्त्वा 

पाचित्तियं - १७ 
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एतदेव पच्चय करित्वा शन्न ति न ग्रञ्यो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतु । 

२७७ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
परस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उय्योजेति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने 
अ्रनुपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासन श्रारोपेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्न उय्योजंति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कलिसासन ग्रारोपेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पच्रे 
उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसस्पञ्चे वेमतिकीो, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पज्ले म्रनृपसम्पञ्च सञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७८ श्रनापत्ति उभो एकतो न यापेस्सामा ति उय्योजेति, महुग्ब 
भण्ड पस्सित्वा लोभवम्म उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगाम परिसत्वा खनन 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजेनि, गिलानस्स वा श्रोहिय्यकस्स वा विहार- 
पालस्सवा यागु वाभत्तवा खादनीय वा भोजनीय वा नीहरा ति उय्योजेति, न 
प्रनाचार भ्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति। 


[न मम @ ॥ 


४४३ तेचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(कुले अरनुपखज्ज निसज्जने) 
(१) उयनन्दभिक्छुवत्थु 
२७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन अ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स' घर गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धिं सयनिधरं निसज्ज कप्पेसि । 
ग्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्मित्वा 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त तिसिन्नो 
खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - “देहय्यस्स भिक्ड'' ति । श्रथखोसा 
इत्थी श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स भिक्ख भ्रदासि । प्रथ खो सो पुरिसो 
प्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच ~ “गच्छथ, भन्ते, यत भ्रय्यस्स भिक्खा 
दिन्ना ति । श्रथ खो सा इत्थी सल्लक्खेत्वा - “परियुतो श्रय पुरिसो ति, 
श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपत्त एतदवोच ~ “निसीदथ, भन्ते, मा ॒श्रगमित्था' 


१ सहायस्स ~ सी० । २ सथनीधरें ~ स्या० } ३ -ददेह्‌य्यस्स ~ म०> ददेहेष्यस्सं ~ रो०1 
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ति 1 दतियपिखोसोपुरिसो पे० ततियिपिखो सो पुरिसो श्रायस्मन्त 
उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच - "गच्छथ, भन्ते, यतो ्रय्यस्स भिक्खा दिन्ना" ति। 
ततिय पि खो सा इत्थी भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच ~ “निसीदथ, 
भन्ते, मा श्रगमित्था'* ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो निक्खमित्वा भिक्खू उच्ापेसि - “श्रय, भन्ते, 
श्र्यो उपनन्दो मय्ह्‌ पजापतिया सदधि सयनिधरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तु । बहुकिच्चा मय बहुकरणीया'” ति । ये ते भिक्ल 
ग्र॑प्पिच्छा पे ते उचज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
ग्रायस्मा उपन-दो सक्यपृत्तो सभोजने कुले श्रनृपखज्ज निसज्ज कप्पेस्सती 
ति पे० सच्चे किर त्व, उपनन्द, सभोजनें कूले श्रनपखज्ज निसज्ज 
कप्पेसी ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्चात्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसे्याथ - 

२८० “यो पन भिक्ख॒ सभोजनं कुले भ्रनृपखज्ज निसज्ज कष्पेयय, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभञ्चो 

२८१ यो पनातियोयाद्सि पेऽ भिक्ू ति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

सभोजन नाम कुल इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पुरिसो च उभो 
्रभिक्खन्ता होन्ति, उभो श्रवीतरागा । 

श्रनुपखन्जा ति भ्रनुपविसित्वा । 


निसज्ज कष्पेग्या ति महल्लके घरे पिद्रुसङ्खाटस्स ` हृत्थपास विजहित्वा 
निसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुदहके घरे पिद्धवस भ्रतिक्कमित्वा निसी- 
दति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२८२ सयनिधरे सयनिघरसञ्बी सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्ज 
कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सयनिघरे वेमतिको सभोजने कुले श्रनृप- 


खज्ज निसनज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचिसियस्स । सयनिघरे नसयनिघरसञ्नी 


१ उज्जापेति - रो० । २ पिद्टिसङ्कातस्सं ~ स्याः० । 
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सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
नसयनिघधरे सयनिधरसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे 
बेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिधरसञ्जी, अननापत्ति । 
२८३ श्रनापत्ति महल्लके घरे पिद्रुसद्खाटस्स हत्थपास भ्रविजहित्वा 
निसीदति, खुदके घरे पिद्धिवस श्रनतिक्कमित्वा निसीदति, भिक्खु दृत्ियो होति, 
उभो निक्खन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिघरे, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कस्मिकस्सा ति । 


भे य दो वयसनम य 


8 ४४ चतुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(मातुगामेन रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 

२८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सहायकस्स घर गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धि रहो परिच्छन्न ग्रसने निसज्ज 
कप्पेसि" । श्रथ खो सो पुरिसो उञ्ज्ञायति सिय्यति विपाचेति - "कथ हि 
नाम श्रय्यो उपनन्दो मय्ह पजापतिया सदधि रहो पटिच्छन्ने रासनं निसज्ज 
कप्पेस्सती'” ति 1 श्रस्सोसु खो भिक्खु तस्स पुरिसस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रपिपच्छा पे° ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्ज कप्पेस्सती ति पे० सच्च किरत्व, 
उपनन्द, मातुगामेन सद्धि रहो पटिच्छक्ने भ्रासने निसज्ज कप्पेसी ति † 
“सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सद्ध रहो पटिच्छन्ने भ्रासनें निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिसः 
गरप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्वापद 
उदिसे्याथ - 

२८५ भ्यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि रहो परिच्छन्न भ्रासनं 
निसञ्ज कंप्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


१ कप्पेति ~ सी» । 
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(३) विभद्खो 
२८६९ योषपनातियो याद्सि पे भक्ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 


मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सदधि ति एकतो । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहौ नाम न 
सक्का होति भ्रक्खि वा निखणीयमाने भमुके वा उक्छिपीयमानेः सीस 
वा उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम ने सक्का होति पकतिकथा 
सोततु । 

पटिच्छृन्न नास श्रासन कूडन' वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा साणि- 
पाकारेन वा स्क्खेन वा थम्मेन वा कोत्थछिकायः वा, येन केनचि परिच्छन्न 
होति । 

निसज्ज कष्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्स निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभोवा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८७ मातुगामे मातुगामसञ्जी रहो परिच्छन्न भ्रासनं निसज्ज 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो परिच्छन्न भ्रासने 
निसज्ज कण्पेत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसज्जी रहो 
पटिच्छत्ने श्रासने निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुर्सविगगहि- 
स्थियाः वा सरद्धि रहो पटिच्छन्ने भासने निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुमामे मातुगाससञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे वेमत्तिको 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अमातुगामें भ्रमातुगामसञ्बी, अ्रनापत्ति । 


२८८ ग्रनापत्ति यो कोचि विज्ञ पुरिसो दुतियो होति, तिटुति 


१ महन्ततरी-स्थाऽ । २ निखनीयमाने -सी०, निलणियमाने - स्या०, रो० । ३ 
उविक्षयमाने ~ सी°, उक्विपियमनिे ~ स्या०, रो० । ४ कूटेन -म०। ५ कोत्थलिया-सीण 
कोत्थलिया ~ स्या° रोऽ०1 ६ तिरच्छानगत य वा मनुस्सविर्गहित्थिया -म०1 
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न निसीदति, भ्ररहोपेक्वो, श्रञ्व्विहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कस्मिकस्सा ति 








0 


§ ४१५ पञ्चच्ारीसतिमपाचित्तियं 
(एको एकभ्य रहो निसज्जन) 


(१) उपनदसक्यपुत्तवत्थु 

२८६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स घर गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि एको एकाय रहौ निसज्ज 
कप्पेसिः । श्रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति ~ “क्रथ हि 
नाम श्रय्यो उपनन्दो मय्ह्‌* पजापतियाः सदधि एको एकाय रहो निसज्ज 
केप्पेस्सती"" ति । श्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्सती ति पे० सच्च किर त्व, उपनन्द, 
मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति। 

(२) पञ्मतति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हिनाम त्व, कोघपुरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहौ निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान 
वा पासादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२६९० “यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो 
निसञ्ज कण्पे्य, पाचित्तिय ` ति । 

(३) विभद्धो 

२९१ योषनातियो यादसो पे भिक्छूति पे० प्रय 
इमस्मि ्रव्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छाचगता, 
विञ्ञ्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासित दुट्‌टल्लादुटूदुट्ल आराजानित्‌ । 

सदधि ति एकतो । 


१ अन्लाविहितो ~ स्या०, रो० 1 २ कष्पेति ~ सी 1 ३ रो° पौत्यके नस्थि । » मातु- 
गमेन ~ रो» । 
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एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगासो च । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहौ नाम न 
सकव्का होति श्रक्खि' वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीस वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहौ नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतु । 

निसन्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उप- 
निसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२ मातुगामे मातुगामसजञ्जी एको एकाय रहौ निसज्ज कप्पेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको एको एकाय रहौ निसजञ्ज 
कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी एको एकाय 
रहो निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा त्िरच्छानगतमनुस्सविगहित्थिया 
वा सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे 
मातुगामसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
म्मातुगामे श्रमातुगामसञ्नी, ्रनापत्ति । 

२९३ श्रनापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ पूरिसो दुतियो होति, तिटुति 
न निसीदति, भ्ररहोपेक्ो अ्ञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कभ्मिकस्सा ति । 





© 





§ ४६ छचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(कलानि पथिदपासने) 


(१) उपनन्बसक्यपुत्तवत्थु 
२९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेल्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स उपटराक- 
कूल भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भत्तेन निमन्तेसि । भ्रञ्ञे पि भिक्खू 
भक्तेन निमन्तेसि । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुरेभत्त, 
कूलानि पयिरूपासति । श्रथ खो ते भिक्खं ते मनुस्से एतदवोच्‌ ~ “देथावुसो 


भत्त'" ति । “श्रागमेथ, भन्ते, यावाय्योः उपनन्दो श्रागच्छती'" ति । दुतिय 


१ भ्रक्वौनिं ~ स्या० ।२ याव्रयो-रो०, याच भ्रय्यो-स्या०, सी०। 
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पिखोते भिक्खू पे० ततिय पि खो ते भिक्ख्‌ ते मनुस्से एतदवोचू - 
“'देथावृसो, भक्त, पुरे कालो भ्रतिक्कमती'" ति । “य पि मय, भन्ते, भत्त 
करिम्हा श्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । श्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो उपनन्दो 
प्रागच्छती'' ति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुरेभत्त कूलानि पयिरुपासित्वा 
दिवा श्रागच्छति' । भिक्खू न चित्तरूप भुञ्जिसु । यं ते भिक्खू अ्रप्पिच्छा 
पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त भ्राप- 
ज्जिस्सती ति पेऽ सच्च॒ किर त्व, उपनन्द, निमन्तितो सभक्तो 
समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त भरापज्जसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त भ्रापज्जिस्ससि । नेत, 
मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पें० एव च पन, भिक्खवे, इम सिव्खा- 
पद उदहिसेय्याथ - 

यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त 
ग्रापज्जेय्य, पाचित्तिय'" ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्त्त होति । 


(३) उपनन्दवत्यु 

२९१५ तेन खो पनं समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 
उपद्राककुल सद्ख॒स्सत्थाय सखादनीय पाहेसि - “श्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सद्धस्स दातब्ब'' ति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्ययपुत्तो गाम 
पिण्डाय पविद्रो होति । श्रथ खो ते मनुस्सा ्राराम गन्त्वा भिक्खू पच्छिसु- 
“कहू, भन्ते, श्रय्यो उपनन्दो” ति ? “एसावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो गाम पिण्डाय पवद ति । “इद, भन्ते, खादनीय भ्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सद्ख॒स्स दातन्ब'* ति । भगवतो एतमत्थ भ्ारोचेसु । 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि!- “तेन हि, भिक्छवे, परिग्गहेत्वा निक्छिपथ याव 

उपनन्दो श्रागच्छती ति । 


१ भ्रागच्छि ~ सीऽ।२ खीयति ~-सौ०,स्याभरोऽ) ३-३ सी०, स्या० पोस्थकेसु तस्थि । 
पाचित्तिय ~ १८ 
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ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो- “भगवता पटिक्छित्त पुरेभत्त 
कुलेसु चारित्त भ्रापज्जित्‌" ति पच्छाभत्त कुलानि पयिरुपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीय उस्सारियित्थ' । ये ते भिक्छू श्रपिच्छा पे० तें 
उज्ज्ायम्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम ्राथस्मा उपनन्दौ 
सक्यपुत्तो पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त श्रापञ्जिस्सती ति पे सच्च किरत्व, 
उपनन्द, पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त श्रापज्जसी ति ? (सच्च, भगवा ति। 
(४) भरनुपञ्च्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
पच्छामत्त कुलेसु चारित्त श्रापञ्जिस्सस्ति । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसच्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन भिक्छवे दम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
“यो पलं भिक्ु निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जेग्य, पाचित्तिय ` ति । 
एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापदे पञ्जत्त होति । 
(५) भ्रनुपञ्जत्ति-चीवरदाने 
२९६ तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरदानसमये कुक्करुच्चायन्ता 
कलानि न पयिरुपासम्ति । चीवर परित्त उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु पे० श्रनुजानाभि, भिक्छवे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरूपा- 
सितु । एर्व च पन, भिक्लवे, इम सिक्छापद उदिसेय्याथ ~ 
“यो पन भिक्छु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारितत श्रापज्जेय्य, श्रञ्ञमत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
चीवरदानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(६) श्रनुपञ्ञ्त्ति-चीवरकारे 
२९७ तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरकम्म करोन्ति, भ्रत्थो च 
होति सूचिया पि सुत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता कूलानि 
न पयिरूपासन्ति ।! भगवतो एतमत्थ आारोचेसु पे० अनुजानामि 
भिक्लवे, चीवरकारसमये कुलानि पथिरुपासितु । एव च पन, भिक्वे, 


इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्छ॒॒निमम्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छमत्त 


य्या नमिन 


१ उस्सादियित्थ ~ सीर, रो० 1 





भ ४६३०० | छंचत्तारीसतिमपाचित्तियं १३६ 


वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्य, प्रञ्च्यत्र समया, पाचित्तिय ! तत्थाय समयो । 
चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 


एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति 
(७) भ्र॑नुषज्ब्यत्ति ~ गिलानं 

२९६८ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति, भ्रत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्ख्‌ कृक्कुच्चायन्ता कुलानि न पयिरुपासन्ति । भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु पे० श्रनुजानामि, भिक्खवे, सन्त भिक्खु आपुच्छा कुलानि 
पयिरुपासितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२६९ “यो पन भिक्खु निरन्तितो सभत्तो समानो सन्त भिक्ु 
भ्रनायुच्छा पुरेभत्त वा पच्छाभत्तं वा कुले चारित्त श्रापञ्जेय्य, श्रञ्जत्र 
समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । चीवर्दानसमयो, चीवरकारसमयो - 
श्रय तत्थ समयो ति । 

(८) विभङ्खो 

३०० योपनातियो याद्सि पे भिक्छुति पे श्रय 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

निमन्तितो नाम पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभक्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । 

सन्त नाम भिक्ख्‌ सवका होति श्रापुच्छा पविसितु । 

ग्रसस्त नाम भिक्खु न सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितु । 

पुरेभक्तं नाम॒ येन निमन्तितो त भ्रभुत्तावी । 

पच्छाभत्त नाम येन निमन्तितो त अन्तमसो कुसग्गेन' पि भृत्त होति। 

कुल नाम चत्तारि कूलानि - सत्तियकूल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकूल, 
सुदुकुल । 

कुलेसु चारित्त भ्रापज्जेय्या ति भ्रञ्जस्स घरूपचार शओ्रोक्कमन्तस्स 
प्रपत्तिः दुक्कटस्स 1 पठ्म पाद उम्मार भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दुतिय पाद श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञ्व्मत्र समया ति ठपेत्वा समय । 

चीवरदानसमयो नाम ्रनत्यते कठिने ` वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । । 





१ भ्ररुणुर्गमनं - सी० । २ कथिचे ~ म७। 
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चीवरकारसमयो नाम चीवरं केयिरमाने । 

२३०१ निमन्तिते निमन्तितसञ्जी सत भिक्खु श्ननापुच्छा पुरेभत्त 
वा' पच्छाभत्त वा' कुलेसु चारित्त भ्रापज्जति, भ्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तितं वेमतिको सन्त भिक्ख॒ श्रनापुच्छा पूरेभत्त वा 
पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्त भ्रापज्जति, श्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स ! निमन्तिते भ्रनिमन्तितसञ्बी सत भिक्खु भ्रनापुच्छा पुरेभत्त वा 
पच्छामत्त वा कुलेघु चारित्त भ्रापज्जति, भ्रञ्ञात्रे समया, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रनिमन्तिते निमन्तितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनिमन्तितें 
वेमत्तिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनिमन्तिते भ्रनिमन्तितसञ्जी, अ्ननापत्ति । 

३०२ श्रनापत्ति समये, सन्त ॒भिक्लु भ्रापुच्छा पविसति, भ्रसन्त 
भिक्खु प्रनापृुच्छा पविसति, श्रञ्जस्स घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, अन्तरारामः गच्छति, भिक्खुनुपस्सय गच्छति, तित्थियसेथ्य गच्छति, 
परिक्कमन गच्छति, भत्तियघर गच्छति, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








\९। 


§ ४७ सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पच्चयपवारणासादियनं) 


(१) महानामभेसनज्जपवारणवत्थु 
चतुमास 

३०२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केयु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
तिग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सत्न 
होति । श्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्मित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो 
क्को भगवन्त एतदवोच - “इच्छामह्‌, भन्ते, सद्ध॒चतुमास भसज्जेन 
पवारेत्‌"" ति । “साधु साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानाम, सद्ख चतुमास 
मेसज्जेन पवारेही"" ति ! भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु पे० श्रनुजानामि, भिक्खवे, चतुमास भेसज्ज- 


प्यच्चयपवारण सादितु ति । 


१ रो० पोत्यकरेनत्थि। २ श्रतरगाम ~-रो०1 ३ चातुमास -सी० स्या०, रोऽ । 
४-४ चातुमाप्तप्पच्चयपवारण -सा०, चातुमासपच्चयपवारण ~ स्या०, रो० । ५ सादिवित्‌ ~ सीं°। 
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श्रपर पि चतुमास 

३०४ तेन सो पन समयेन भिक्ख्‌ महानाम सक्कं परित्त भेसज्ज 
विञ्व्यापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न होति । दुतिय 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्खमि , उपसद्धमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्त एतदवोच ~ “इच्छामह, भन्ते, सद्ख श्रपर पि चतुमास भेसज्जेन 
पवारेत्‌"" ति । “साधु साधु, महानाम । तेन हि प्व, महानाम, स्ख भ्रपर 
पि चतुमास भेसज्जेन पवारेही" ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० भअ्रनुजानामि, भिक्लवे, पून पवारण 
पि सादिति ति। 


यार्वजीच 


३०५ तेन खो पन समयेन भिक्खू महानाम सक्क परित्त येव भेसञ्ज 
विञ्ज्यापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न होति । ततिय 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्खुमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्त एतदवोच - ““इच्छामह, भन्ते, स्ख यावजीव भेसज्जेन पवारेत्‌"" ति । 
“साधु साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानास, सद्ध यावजीव भेसज्जेन 
पवारेही' ति भिक्लू कुक्करुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवत्तो एतमत्थ 
भ्रारोचेस्‌ पे° श्रनुजानामि, भिक्लवे, निच्चपवारण पि सादितु ति 

(२) छन्बग्गिय ~ महानामवत्थु 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू दु्िवत्था होन्ति दुप्पारूता 
ग्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो सक्को वत्ता" होति" - ““किस्स तुम्हे, भन्ते, 
दुन्निवत्था दुप्पारुता श्रनाकप्पसम्पल्चा ? ननु नाम पन्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितन्ब सुपारुतेन प्राकप्पसम्पन्नेना"' ति ? छन्बग्गिया भिक्खू महानामे सक्के 
उपनन्धिसु । श्रथ खो छव्बग्गियान भिक्खून एतदहोहि ~ किन नु खो मय 
उपायेन महानाम सक्क मडक्‌ करेथ्यामा'” ति ? श्रथ खो छन्बग्गियान 
भिक्ून एतदहोसि - “महानामेन खो, आ्रावृसो, सक्केन सद्धा भंसज्जेन 
पवारितो । हन्द मय, भ्रावृसो, महानाम सक्क सप्पि विञ्व्यापेमा' ति । 

श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू येन महानामो सक्को तेनुष॑सङ्कमिसुं, उपः 


१ महानामेन~स्या० \ २ स्क्केन ~ स्याऽ। ३ वृत्ता-स्या०। ४ हृन्ति-स्या०)। 
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सङ्धूमित्वा महानाम सक्कं एतदवोचत्‌ - “दोणेन, ग्रावृसो, सप्पिना भ्रत्थो. 
ति । “श्रज्जण्टो, भते, भ्रागमेथ 1 मनुस्सा वज गता सप्पि प्राहसत्‌ । काल 
भ्राह्रिस्सथा ” ति । 

दुतिय पिखो पे० ततिय पि खो छन्बग्गिया भिक्खू महानाम 
सक्कं एतदवोच्‌ - ""दोणेन, प्रावसो, सप्पिना भ्रत्थो ' ति । ' श्रज्जण्ो, भन्ते, 
श्रागमेथ । मनुस्सा वज गता सप्पि श्राहरितु । काल प्राहरिस्सथा ति । 
“कि पन तया, ्रावृसो, श्रदातुकाभेन पवारितेन, य त्व पवारित्वा न देसी 
ति! श्रथ खो महानामो सक्को उज्ज्ञायति सिय्यति विपाचंति - “कथ 
हि नाम भदन्ता" - श्रज्जण्हो, भन्ते, आगमेथा' ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती' 
ति ! भ्रस्सोसू खो भिक्खू महानामस्स सक्कस्स उञ्क्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू महानामेन सवकेन ~ भ्रज्जण्डो, 
भन्ते श्रागमेथा ति वुच्चमाना नागमेस्सती ति पे सच्च किर तुह 
भिक्खवे, महानामेन सक्केन ~ ्रज्जण्हो, भन्ते, श्रागमेथा ति वुच्चमाना 
नायमेथा ति ? “सच्च, भगवा” ति । 

(३) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
महानामेन सक्केन ~ ्रज्जण्हो, भन्ते भ्रागमेथा ति वुच्चमाना नागमेस्सथ । 
नेत, मोघपूरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे 
हम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

३०६ ““शगिलानेन भिक्लुना चतुमासप्यच्चयपवारणा सादित्बा, 
दरञ्डमत्र पुनयवारणाय, श्रञ्ञाच्र निच्चपवारणाय, ततो चे उत्तरि' सावियेय्य, 
पाचित्तिय ति ¦ 

(४) विभद्धो ~ 

३०७ श्रगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितव्बा 

ति गिलानप्पच्चयपवारणा सादितन्बा । 


पुनपवारणा पि सादित्व्वा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विञ्व्नापेस्सामी ति । 


१ भ्रज्जुण्डो ~ सी०, स्या०, रो०। २ काले-स्या०। ३ हरिस्सथा -सी०, रौ०। 
४ मदन्ता - स्वा०, -रो० । भ नागमिश्सथ -म०। ६ उत्तरि~ मम, रो०1 
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चिस्चपवारणा पि सादितब्वा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विज््नापेस्सामी ति 

ततो चे उत्तरि सादियेय्या ति श्रत्थि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, श्रत्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, अत्थि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, अत्थि पवारणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसनज्जपरियन्ता नाम भेसज्जानि परिगहितानि होन्ति ~ एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारेमी'' ति । रत्तिपरिथन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 

तकासु रत्तीसु पवारेमी'" ति । भेखञ्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च परिग्गहितायो होन्ति ~ “एत्त- 
केहि भेसज्जेहि एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी' ति । नेवभेकञ्जपरियन्ता नरत्ति 
परियन्ता नाम भेसज्जानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च श्रपरिग्ग- 
हितायो होन्ति । 

२३०८ भेसज्जपरियन्ते ~ यहि भेसज्जहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि ठ्पेत्वा श्रञ्व्यानि भेसज्जानि विज्ञापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते - यासु रत्तीसु पवारितो होति ता रत्तियो रपेत्वा श्रञ्च्ासु 
रत्तीसु विञ्जापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेसज्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्ते 
च ~ येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि स्पेत्वा यासु रत्ती 
पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा भ्रञ्व्यानि भेसन्जानि ्रञ्जासु रत्तीसु 
विञ्जपिेति, भ्रापत्ति पाथित्तियस्स । नेवभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते, 
श्रनापत्ति । 

३०९ न भेसज्जेन करणीयेन भेसज्ज विञ्व्यापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रञ्मेन भेसज्जेन करणीयेन श्रञ्ब्य भेसज्ज विञ्च्ापेति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जी भेसज्ज विजञ्ज्यापेति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुर्तरि वेमतिको भेसज्ज विञ्वापेति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुत्तरि नततुत्तरिसञ्बी भेसज्ज विज्व्यापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्मो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमतिको 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि नततुत्तरिसञ्ञी, भ्रनापत्ति ! 

३१० श्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि 


कज्कान्के भिमो, == किक 


१ करणीय ~ सी ० स्या०, मेस्षज्जकरणीयन - रो० ! २ तदुत्तर ~ स्या५ 
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विञ्जापेति, यासु रत्तीसु पवारितो होति तासु रत्तीयु विजञ्व्यापेति, इमेहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्ह श्रम्हाक च इमिना च इमिना च भेसज्जेन 
म्रत्थो ति श्राचिक्खित्वा विञ्व्यापेति, यासु तया रत्तीसु पवारिताम्ह तायो च 
रत्तियो वीतिवत्ता श्रम्हाक च भेसज्जेन भ्रत्थो ति भ्राचिक्खित्वा विजञ्नापेति, 
नातकान पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


[णि | @ वं वपर एतन समदि 


8 ४८ श्रहुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(उथ्युत्तसेनादस्सने) 
(१) पसेनदिकोसलभ्रभ्मुय्यानवस्थ्‌ 

३११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकंस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
भरन्भुय्यातो होति । छन्बमग्गिया भिक्खू उय्युत्त सेन दस्सनाय श्रगमसु। 
म्रहसा खो राजा पसेनदिकोसलो छब्बग्गिये भिक्खू दूरतो व आगच्छन्ते 1 
दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - "किस्स तुम्हे, भन्ते, श्रागतत्था"” ति ? 
महाराज , महाराजान मय दटुट्कामा"” ति । “क्रि, भन्ते, म दिन युद्धा- 
भिनन्दि, ननु भगवा पस्सितन्बो'' ति ? मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया उय्यत्त सेन दस्सनाय भ्राग- 
च्छिस्सन्ति । भ्रम्हाक पि श्रलाभा, भ्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय भ्राजीवस्स हेतु 
पत्तदारस्स कारणा सेनाय श्रागच्छामाः' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 
मनुस्सान उज्क्नायन्तानं सिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्चू प्रपिच्छा 
प० ते उञ््ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हिनाम छन्बग्गिया 
भिक्खू उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, 

भिक्वे, उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छथा ति † “सच्च, भगवा” ति ! 


(२) परुमपञ्चयत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, 
उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पस्षन्नत वु 


पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ- 





१ पवारितम्हा - सौर स्या०रो० 1 २ ब्रहस-रो०1 ३ सी०, स्या० मऽ पर)प्थर्केसु 
नत्थि । ४ युद्धाभिनन्दिना ~ रो०, युद्धासिनदनि -स्या५ 1 
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“यो पन भिक्वु उय्युत्त सेन वस्सनाय गच्छय्य, पाचित्तिय'” ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्त्त होति । 
(३) सेनाय गिलानमातुलवल्थु 


३१२ तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्वतरस्स भिक्खुनो मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्सुनो सन्तिके दूत पाहेसि ~ “श्रहु हि सेनाय 
गिलानो । म्रागच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स श्रागतः' ति श्रथ सखो 
तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - "भगवता भिक्खून' सिक्खापद पञ्जत्त* - "न 
उय्यत्त सेन दस्सनाय गन्तब्ब' ति । श्रय च मे मातुलो सेनाय गिलानो । कथ 
नू खो मया पटिपज्जितव्ब“ ति ? भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । 


(४) श्रनुपञ्ब्यत्ति । 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण धस्मि कथ कत्वा 
भिक्ख श्रामन्तेसि - “्रनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपप्पच्चया ` सेनाय' गन्तु । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२१३ “यो पन भिक्खु उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छेय्य, ्रञ्च्यन्न तथा- 
रूपप्यस्चया, पाचित्तिय” ति । 

(५) विभज्खो 

२३१४ योपनाति यो याद्सि पेऽ भिक््‌ ति पे० श्रय 
इमररिमि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति ! 

उय्युत्ता नाम सेना गामतो निक्खमित्वा निविदा वा होति पयाता वा । 

सेना नाम हत्थी श्रस्सा रथा पत्ती" । द्वादसपुरिसो हत्थी, तिपुरिसो 
म्रस्सो, चतुपुरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचार^ विजहित्वा पुनष्पुन पस्सति, भ्रापक्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञान्र तथारूपप्पच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चय । 

३१५ उय्युत्ते उय्यत्तसञ्बी दस्सनाय गच्छति, भ्रञ्जच्र तथारूप- 
प्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 उय्युत्ते वेमतिको दस्सनाय गच्छति, मञ्ज्नव्र 
तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! उय्युत्तं श्रनुय्युत्तसञ्जी दस्सनाय 


१ रौ०, म० पोत्थकेसु नस्थि। * एत्थ सी° पोत्थके श्टौती तनि पाठो दिस्सति । २-२ रो° 
पोत्थकरे नत्थि ! ३ तथारूपपच्चया - स्या०,रो० } ४ सेन -सीऽ स्या० ! ५ पत्ति-सी* 
स्था९ \ ६ दस्सत्‌पचार ~ स्पा०) 

पाचितिय ~ १६ 


29 
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गच्छति, श्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकमेक दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार विजित्वा पुनप्पुन पस्सति, भ्रापत्ति 

, दुक्कटस्स । ग्रनुय्युत्ते उय्युत्तसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुय्युतते वेमतिको, 

श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्नुय्यत्ते प्रनुय्युत्तसञ्जी, श्ननापत्ति । 

३१६ श्रनापत्ति भ्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स सल्तिकास वा 
निसिच्ोकास वा निपन्नोकास वा श्रागच्छति, पटिपथ गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








(४। 


क § ४९ ऊनयज्जासमपाचित्तिय 
(सेनाय वासे) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 

३१७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
0 श्ननाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बम्गिया भिक्खू सति 
करणीये सेन गन्त्वा श्रतिरेकतिरत्त सनाय वसन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति । 
ग्रम्हाक पि श्रलाभा, श्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय श्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स 
“कारणा सेनाय पटिवसामा” ति । भ्रस्सोसू खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञा- 
15 यन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा पे० ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छंन्बग्गिया भिक् भ्रति- 
रेकतिरत्त सेनाय वसिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 

ग्रतिरेकतिरतत सेनाय वसथा ति ? “सच्चे, भगवा” ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 

2 श्रतिरेकतिरत्त सेनाय वसिस्सथ ! नेत्त, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

३१८ “सिया च तस्स भिक्छुनो कोचिदेव पच्चयो सेन गमनाय, 


दिरत्ततिरत्त तेन भिक्वुना सेनाय वसितन्ब । ततो चे उर्तारि वसेयय, 
पाचित्तिय" ति । 
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(३) विभद्खो 

३१९ सिया च तस्स भिक्छ॒नो कोचिदेव पच्चयो सेन गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीय । 

विरत्ततिरत्त तेन भिक्सुना सेनाय वसितन्ब ति द्वे तिस्सो रत्तियो 
वसितव्ब । 

ततो चे उत्तरि बसेग्या ति चतुत्थे दिवसे भ्रत्थद्धते सुरिये" सेनाय 
वसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२० श्रतिरेकतिरत्ते भ्रतिरेकसञ्यी सेनाय वसति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रतिरेकतिरत्ते वेमतिको सेनाय वसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रतिरेकतिरत्ते ऊनकसज्बी सनाय वसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकतिरत्ते ग्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनकततिरतते 
वमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकत्तिरत्ते उनकसञ्नी, श्रनापत्ति 1 

३२१ भ्रनापत्ति द्रे तिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्रेतिस्सो रत्तियो 
वसति, दरे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्खमित्वा पून वसति, 
गिलानो वसति, मिलानस्स करणीयेन वसति, सेनाः वा, पटिसेनाय सद्धा 
होति, केनचि पलिबृद्धो होति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति 1 

9.5 
§ ५० पञ्ञासमपाचित्तिय 
( उय्योधिकगमने ) 
(१) उग्योधिककण्डविद्धभिक्छुवत्थु 

३२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दिरत्ततिरत्त 
सेनाय वसमाना उय्योधिक पि बलभ्ग पि सेनाब्यूहु पि श्रनीकदस्सन पि 
गच्छन्ति । श्रञ्जतरो पि छब्बग्गियो भिक्खु उय्योधिक गन्तवा कण्डेन परटि- 
विद्धो होति । मनुस्सा त भिक्खु* उप्पण्डेसु - कच्चि, भन्ते, सुयुद ग्रहोसि, 
कति ते लक्वानि लद्धानी"" ति ? सो भिक्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डीयमानो 
मडक्‌ अहोसि । मनुस्सा उञ््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 

समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिक दस्सनाय अ्ागच्छिस्सन्ठि। भ्रम्हाकं पि 
१, सूरिये ~ म०1 २ सेनाय ~ सी० । ३ स्या० पोत्यक्े नत्थि। * एत्थ सी० पोल्थक्े 
परस्सित्वा" ति पाठो भ्रत्थि 1 
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प्रलाभा, श्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय भ्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिक श्रागच्छामा'' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान। ये ते भिक्खू प्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि नाम छब्बम्गिया भिक्खू उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छिस्सतीति पे० सच्च किर तुम्ह, भिक्खवे, उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छेथा ति ”? “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्चत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 

उय्योधिक दस्सनाय गच्छिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसच्चान वा पसादाय 
पे० एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 

३२३ “दिरत्ततिरत्त चे भिक्खु सनाय वसमानो उय्योधिक वा 

बलग्य वा सेनाव्यूहं वा श्ननीकदस्सन वा गच्छेय्य, पाचित्तिय ” ति । 


(३) विभड्धो 


३२४ दिरत्ततिरत्त चे भिक्खु सनाय वसमानो ति द्रे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो । 


उय्योधिक नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति । 

बलग्ग नाम एत्तका हत्थी, एत्तका भ्रस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । 

सेनाब्यूह्‌ नाम इतो हत्थी होन्तु, इतो श्रस्सा हन्तु, इतो रथा 
होन्तु, इतो पत्तिका' होन्तु । 

श्रनीक नाम हत्थानीक, अ्रस्सानीक, रथानीक, पत्तानीक । 
तयो हत्थी पच्छिम हत्थानीक, तयो श्रस्सा पच्छिम श्रस्सानीक, तयो 
रथा पच्छिम रथानीक, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पचिम पत्तानीक । 
दस्सनाय गच्छति, रग्रप॑त्ति दुक्कटस्सं । यत्थ ठितो पस्सति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पुन पस्सत्ति, ग्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठित 
पस्सति, आपत्ति दुक्कटस्स । रस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून परस्सति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्सं । 


१ दिय्यति-सी०। २ पत्ती- शी) 
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२३२५ अ्रनापत्ति भ्रारामे ठितो पस्सति, भिक्ुस्स सितोकास 
वा निसिन्नोकास वा निपन्नोकास वा श्रागन्त्वा समस्पहासे दिस्सति, 
पटिपथ गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, श्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
प्रचेलकवर्गो पञ्चमो | 


तस्तुहान 
"एव कथोपनन्दस्स, तयपदट्ाकमेव च। 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसा ति।। 


त चा नथ (४, 





§ ५१ एकपञ्चाससपाचित्तिय 
( सुरापाने ) 


(१) सागतभिवसु - नागसद्खामवत्थु 

३२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा वचेतियेसु चारिक चरमानो 
येन भह वतिका तेन पायासि ! श्रहुससु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्त दूरतो व श्रागच्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोच्‌ - 
मा खो, भन्ते, भगवा श्रम्बतित्थ भ्रगमासि । भ्रम्बतित्थे, भन्ते, जटिलस्स 
म्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा भ्रासिविसो घोरविसो । सो भगवन्त 
मा विहठेसी'" ति ! एव वृत्ते भगवा तुण्ही भ्रहोसि। दुतिय पि खो 
प० ततय पि खो गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भगवन्त 
एतदवोच्‌ - “मा खो, भन्ते, भगवा भअ्रम्बतित्थ अ्रममासि। म्रम्बतित्थे 
भन्ते, जटिलस्स श्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा भ्रासिविसो घोरविसो । 

सो भगवन्त मा विहेठेसी" ति 1 ततिय पि खो भगवा तुण्ही श्रहोसि। 
ग्रथ खो भगवा भ्रनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन भहवतिका 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा भहूवतिकाय विहरति । म्रथ खो प्रास्मा 
सागतो येन श्रम्बत्तित्थकस्स' जरिलस्स प्रस्समो तेनुपसङ्कमि, उपसद्धु- 
मित्वा श्रग्यागार पविसित्वा तिणसन्थारकः पञ्च्यापेत्वा निसीदि 
पल्लङ्धुः भ्राभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । 

१ दीयति ~-सीऽ । *एत्थ सी ° पौत्थके इम उहान दिस्सति ~ 
ग्रजेलक उय्योजञ्व, सभोजन दवे रहो \ 
सभक्तकञ्च भेसज्ज, उय्यृत्त सेनुग्योधिक ति 1) “ 
२ कथाषनन्दस्त -रो०) ३ बचेतिसु- सी०1 ४ भ्रासीविसो-सी स्या ५ भ्रम्ब 
तित्थस्स ~ म०, भ्रम्बततित्थ ~ स्या०। ६ तिणसथार- सी° 1 
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अ्रहसा' खो सो नागो श्रायस्मन्त सागत पवि । दिस्वान “दुम्मनो 
पधूपायिः । श्रायस्मा पि सागतो पधूपायि । प्रथ खो सो नागो मक्ख 
प्रसहमानो पज्जलि । भ्रायस्मा पि सागतो तेजोधात्‌ समापञ्जित्वा 
पञ्जलि । श्रथ खो भ्रायस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेज परि- 
यादिधित्वा येन भदह्‌वतिका तेनुपसद्धमि । प्रथ खो भगवा भहुवतिकाय 
यथाभिरन्त विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिक पक्कामि । भ्रस्सोसु 
खो कोसम्बिका उपासका ~ “श्रय्यो किर सागतो श्रम्बतित्थिकेन' नागेन 
सदधि सद्खामेसी' ति । 
(२) सागतभिक्लुकापोतिकपानवत्य 


प्रथ खो भगवा श्रनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन कोसम्बी तद- 
वसरि । श्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चुर्गमन करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त सागत श्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त श्रदुसु । एकमन्त ठिता खो कोसम्बिका उपासका 
श्रायस्मन्त सागत एतदवोच्‌ - “कि, भन्ते, भ्रय्यान दुल्लभ च मनप 
च, कि पटियादेमा' ति ? एव वृत्ते छन्बग्गिया भिक्खू कोसम्बिके उपा- 
सके एतदवोच्‌ ~ “भ्रत्थावृसो, कपोतिका नाम पसन्ना भिक्लून दुल्लभा 
च मनापा च, त पटियादेथाति। भ्रथ खो कोसम्बिका उपासका 
घरे घरे कापोत्तिक पसनन पटियादेत्वा भ्रायस्मन्त सागत पिण्डाय पविदुः 
दिस्वान श्रायस्मन्त सागत एतदवोचु - “पिवतु, भन्ते, भ्रय्यो सागतो 
कापोतिक पसन्न, पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो कापोतिक पसनन ' ति । श्रथ 
खो श्रायस्मा सागतो घरे घरे कापोतिक पसन्न पिविंत्वा नगरम्हा निक्ल- 
मन्तो नगरद्ारं परिपति । 

ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्लूहि सदधि नगरम्हा निक्खमन्तो 
प्रहस श्रायस्मन्त सागत नगरद्वारे परिपतित । दिस्वान भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
““गण्हुथ, भिक्छवे, सागत'” ति । “एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पटिस्सुणित्वा, श्रायस्मन्त सागत श्राराम नेत्वा येन भगवा तेन सीस कत्वा 
निपातेसु । श्रथ खो श्रायस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
करित्वा सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि --“ ननु, भिक्खवे, 





१ श्रथ -सी° रोऽ। *ए.्य सी०; स्या ° पोत्थकेसु दुक्खी' ति पाठो दिस्सति । २ पधूपासि ~ 


स्या० रोऽ | ३ अम्बत्तित्थकेन - सीऽ। ४ चरन्त -सी०, स्या० ) भ परिपतन्तं -म०। 


६ पटिसुणित्वा ~ स्या०, रो० । 
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पन्बे सागतो तथागते सगारवो ग्रहोसि सप्पतिस्सो" ति ? ` एव, भते" | 
`भ्रपि नू सो, भिक्खवे, सागतो एतरहि तथागते सगारबो सप्पतिस्सो" ति ? 
ˆ नोहेत, भन्ते" ! “ननु, भिक्खवे, सागतो श्रम्बतित्थिकेन नागेन सदधि 
सद्गामेसी” ति ? “एव, भन्ते" । “श्रपिनुखो, भिक्खवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन" सदधि सद्धामेतु"” ति ? “नोहेत, भन्ते" । “रपि नखो 
भिक्खवे, त पातन्ब य पिवित्वा विसञ्जी ग्रस्सा"" त्ति? नोहेत, भते" । 
(३) पञ्ञ्मत्ति 

““अननृच्छविके, भिक्खवे, सागतस्स ्रननृलोमिक श्रप्पतिरूप 
भ्रस्सामणक भ्रकपिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्ज 
पिविस्सत्ति ! नेत, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन 
भिक्लवे, इम सिक्वापद उदहिसेय्याथ - 


३२७ ““सुरामेरयपाने पाचित्तिय ति । 


(४) विभद्धो 

३२८ सुरा नाम पिटुसुरा पुवसुरा भ्रोदनसुराः किण्णपव्खित्ता 
सस्भारसयुत्ता । 

मेरयो नाम पप्फासवो फलासवो मध्वासवो गृढ्ासवोः सम्भार- 
सयुत्तो । 

पिवेय्या ति म्रन्तमसो कुसम्गेन पि पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मज्जे मज्जसञ्जी पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे वेमतिको 
पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे भ्रमज्जसञ्जी पिवति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

भ्रमज्जे मज्जसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रमज्जे वेमतिको, आ्ापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रमज्ञे श्रमज्जसञ्जी, अ्रनापत्ति । 

३२६ भ्रनापत्ति श्रमज्ज च होति मज्जवण्ण मज्जगन्ध मज्जरस 
त पिवति, सूपसपाके, मससपाके, तेलसपाके, श्रामलकफाणिते, अमज्ज 
प्ररि पिवति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(#। परययवयकयसोकयडय 





१ देडड्मना पि - स्री०; स्या० । २ भ्रननुच्छविय~सी° रोऽ) ३ श्रोदनियभ्रुय - सी) 
४ गुलान्नवो ~ सी%। 
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६ ५२ दापञ्च्नाश्सपाथित्तिय 
( भरङगृलिपतोदके ) 


(१) छब्बम्गिय सत्तरसवम्गियभिक्खुवत्थु 


३३० तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिय 
भिक्खु श्रडगुलिपतोदकेन हासेसु । सो भिक्खु उत्तसन्तो' श्ननस्सासको काल- 
मकासि । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ख॒ श्रङ्गलिपतोदकेन 
हासेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खु ग्रडगृलि- 
पतोदकेन हासेथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खु ्रडगुलिपतोदकेन हासेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२३३१ “श्रडगुलिपतोदके पाचित्तिय ति । 

(२) विभङ्गो 

३३२ श्रडगुलिषतोदको ताम उपसम्पन्नो उपसम्पन्न हसाधिप्पायो 
कायेन काय श्रामसति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्घी 
प्रडगुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्घ । उपसम्पन्ने वेमतिको 
ग्रडगुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ! उपसम्पघ्े भ्रनुपसम्पन्न- 

सञ्जनी अडगुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कायेन कायपरिवद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कंटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिवबद्ध श्रामसति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सग्गियेन कायपटिबद्ध भ्रामसत्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
निस्सग्गिय ्रामसति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३२३३ अनुपसम्पन्न कायेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
कायेन कायपटिबद्ध ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय श्राम- 
सत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपदिबद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
१ उत्तता-रो०। र्‌ हस्साधिप्पायो ~ सी०, हासाधिष्पायो ~ रो० । 
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कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सम्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननुपसस्पन्नं उपसम्पन्चसञ्नी, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने अनुप- 
सम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३४ अ्नापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीये श्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(ष क @ [पि मिरी 


$ ५३ तेपञ्जाससपाचित्तिय 
( उदके हसधस्मे } 


(१) पसेनदिकोसल सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 


३३५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्त भ्रचिर- 
वतिया नदिया उदके कीर्टात । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
मटिलिकाय देविया सद्धि उपरिपासादवरगतो होति ! प्रहसा खो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्खू श्रचिरवतिया नदिया उदके कठ ते । 
दिस्वान मट्लिक देवि एतदवोच - एते ते, मल्लिके, श्ररहन्तो उदके कीठन्ती 
ति । “निस्ससय खो, महाराज, भगवता सिक्खापद अ्रपञ्जत्त । ते वा भिक्खू 
ग्रपकतञ्चुनो" ति । श्रथ खो रञ्जो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि ~ “केन 
नु खो ग्रह्‌ उपायेन भगवतो च न भ्रारोचेय्य, भगवा च जानेय्य इमे भिक्खू उदके 
कीलिता” ति? श्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्लू 
पक्कोसापेत्वा महन्त गुकपिण्ड श्रदासि - “इम, भन्ते, गुढपिण्ड भगवतो 
देथा'" ति । सत्तरसवगगिया भिक्खू त गुक्पिण्ड श्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सद्धमिसु, उपसद्धुमित्वा भगवन्त एतदवोचु - “इम, भन्ते, गृक्पिण्ड राजा 
पसेनदिकोसलोः भगवतो देती" ति । कह पन तुम्हे, भिक्खवे, राजा 
प्रहसा' ति । “श्रचिरवतिया नदिया, भगवा, उदके कीढठन्ते' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
उदके कीलिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय १० 
एव च पन, भिक, इम सिक्लापद्‌ उद्िसेय्याथ - 

३२३६ “उदके हसधम्मे पाचित्तिय" ति । 


१ हे-स्या० । २ सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ३ इस्सघ्म्मे - सी ०. स्या ०; दाप्रधम्मे-रो० 1 
पाचित्तिय ~ २५ 
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(३) विभद्खो 

३३७ उदके हसधम्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिप्पायो 
निमुज्जति वा उस्मुञ्जति वा पलवति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२८ उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्नी, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हुसधम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधमस्मे श्रहसधम्म- 
सञ्जी, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हेदागोप्फके उदके कीठति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके नावाय 
कीठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थेन वा पादेन वा कदटुन वा कट्लाय वा 
उदक पह्रति". श्रापत्ति दुक्कटस्स । भाजनगत उदक वा कञ्जिकेः वा खीर 
वा तक्कं वा रजन वा पस्साव वा चिक्खल्ल वा कोठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

उदके श्रहसधम्मे हसधम्मसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके भ्रहस- 
धस्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके भ्रहसधम्मे भ्रहसधम्मसञ्जी, 
श्रनापत्ति । 

३२६९ भ्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदक श्रोत्तरित्वा 
निमुज्जति वा उम्मुञ्जति वा पलवति वा, पार गच्छन्तो निमुञ्जति वा 
उम्मुज्जति वा पलवति वा, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[१ © 





$ ५४ चतुपञ्व्नासमपाचित्तिय 
( श्रनादरिये ) 


(१) खन्नभिक्खुवत्यु 

३४० तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामं । 

तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो अ्रनाचार प्राचरति । भिक्खू. एवमाहसु - 
“मावृसो दन्न, एवरूप श्रकासि । नेत कप्पती' ति । सो भ्रनादरिय पटिच्च 
करोति येव । ये तं भिक्खू श्रपिच्छा पे० तें उञ्ज्षायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा छन्नो श्रनादरिय करिस्सती ति 
पे सच्च किर त्व, छन्न, भ्रनादरिय करोसी ति " “सच्च 
भगवाˆ ति । 


४ 





१ निम्मुज्जति ~ सी° 1 २ प्लवति - सोऽ) ३ सी स्यार पोत्यकरेमु नत्थि। ४ उदके - 
सी ०, स्या० । ५ हसति ~ सी०, हनत्ति ~ स्या०) € कञ््विकं ~. रो०) 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
ग्रनादरिय करिस्ससि ! नेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्चान वा पसादाय पेऽ 
एव च पन, भिक्खंवे, इम सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
२४१ “श्रनादरियें पाचिक्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 

३४२ श्रनादरिय नाम द्रे भ्रनादरियानि - पग्गलानादरिय च धम्मा- 
नादरिय च । 

पुर्गलानादरिय नाम उपसम्प्चेन पञ्ञयत्तेन वुच्चमानो ~ श्रय 
उव्खित्तको वा वम्मभितो वा गरहितो वा इमस्स वचन श्रकत भविस्सती 
ति श्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धस्मानावरिय नाम उपसम्पन्नेन पञ्त्तेन वृच्चमानो कथाय नस्सेय्य 
चा विनस्सेय्य वा श्रन्तरधायेय्य वा, त वा न सिक्खितुकामो भ्रनादरिय करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४३ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी अ्ननादरिय करोति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 उपसम्पन्ने वेमतिको श्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसस्पन्नसञ्जी श्रनादरिय करोति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

उपसस्पत्नेनः श्रपञ्जत्तेन वुच्चमानो - इद न सल्लेखाय न धृत- 
त्थायः न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय सकवत्तती" ति ग्रना- 
दरिय करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पच्नेन पञ्च्यत्तेन वा भ्रपञ्य्यत्तेन 
वा वुच्चमानो - इद न सत्लेखाय न धृतत्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय 
न विरियारम्भाय सवत्तती' ति श्रनादरिय करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनुपसम्पस्चे उपसप्पन्नसञ्जी भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्नुपसम्पन्न 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पसने ब्रनुपसम्पन्चसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४४ श्रनापत्ति ~ "एव भ्रम्हाक भ्राचरियान उग्गो परिपुच्छा' ति 
भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 
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१ उक्तो ~ सी स्या०) २ म० गोत्थके नत्थि ३ वृतत्ताय ~ स्या०, रो०, 
ूताय ~ सी° । 
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§ ५५ पञ्चपञ्ञासमपाल्ित्तिय 
( भिस्ापने ) 


(१) छब्बग्मिय सत्तरसवग्गियभिक्खुवल्थु 

३४५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये 
भिक्खू भिसपेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिक्खू एवमाहयु ~ “किस्स 
तुम्हे, ्रावुसो, रोदथा'” ति ? “इमे, भ्रावुसो, छन्बग्गिया भिक्खू श्रम्हे भिसा- 
पेन्ती"" ति । ये तें भिक्खू अ्रपपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खू भिसपेस्सन्ती ति 

पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खू भिसापेथा ति ? “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खू भिसपिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्खवं, इम सिक्खापद उहिसेग्याथ -- 

३४६ “यो पन भिक्खु भिक्खु भिसापेय्य, पाचित्तिय'' ति। 

(३) विभङ्गो 

३४७ यो पनाति यो यादिसो पे० भिक्खूति पे श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्तू ति । 

भिक्लु ति श्रञ्ज भिक्खु । 

भिसपेय्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्च भिसपेतुकामो रूप वा सह्‌ 
वागन्धवारसवा फोट्रुन्ब वा उपसहुरति । भायेय्य वासो न वा भायेय्य, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तार वा वाक्कन्तार वा पिसाचकन्तार वा 
भ्राचिक्खति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४८ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी भिसपेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । “उपसम्पन्ने 
प्रनुपसम्पन्नसञ्बी भिसपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो ` भ्रनुपसम्पन्न भिसपितुकामो रूप वा सह्‌ वा गन्ध वा रस 
वा फोटरुव्ब वा उपहरति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१- १ भिक्लु- रो०मऽ २ सी° रो०, मर पोत्थकेसु नत्थि। 
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चोरकन्तार वा वाढ्छकन्तार वा पिसाचकतार वा श्रावचिक्छत्ति। भायेय्य 
वासोन वा भायेय्य, अ्रपत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पक्ने उपसम्पन्नसञ्नी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्नुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुककटस्स । ्रनुपसम्पतने 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४९ श्रनापत्ति नभिसपेतुकामो रूप वा सह्‌ वा गन्धवारसवा 
फोदुब्ब वा उपसहरति, चोरकन्तार वा वाठकन्तार वा पिसाचकन्तार वा 
प्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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§ ५६ छपञ्ञगासमपाचित्तिय 
( जोतिवि्ि-वने , 


(१) सुसिरकटुनोतिवत्यु 
३५० तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे 
भेसकटटावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू हेमन्तिके काले 
ग्रञ्व्तर महन्तं सुसिरकटं जोति समादहित्वा विसिब्बेसु । तस्मि च सुस्सिरे 
कण्ट्सप्पो भ्रग्गिना सन्तत्तो निक्खमित्वा भिक्खू परिपातेसि । भिक्खू तह 
तह' उपधाविसु* । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खू जोति समादहित्वा विसिष्बे- 
स्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू जोति समादहित्वा 
विसिब्बेन्ती ति " “सच्च, भगवा” ति । 
(२) षठमपञ्ब्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे कथहि नाम ते, भिक्खवं, मोध- 
पुरिसा जोति समादहित्वा विसिब्बेस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पस॒न्नान वा 
पस्ादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेगयाथ- 
“यो पन भिक्षु विसिन्बनापेक्लो जोति समादहेग्य वा समादहा- 
पस्य वा पाचित्तिय ति । 
एवल्चिद भगवता भिक्ून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) गिलानभिक्लुवत्यु 


३५१ तेन खो पन समयेन भक्खू मिलाना होन्ति ! गिलानपुच्छका 


१ समुमारयिरे ~ स० । २ भेसकलावने - सी स्या० । ३ मासि ~ स्या०! ४-४ तहि 
तहि ~ स्याः० + भ पंधाक्सु - स्मै०, स्या० से० ! ६ विसीवनपिक्लो ~ स्या० | 
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भिक्खू गिलाने भिक्खू एतदवोच्‌ - “कच्चावुसो, खमनीय कच्चि यापनीय'' 
ति ? “पब्बे मय, भ्रावृसो, जोति समादिहृत्वा विसिब्बेम , तेन नो फासु 
होति । इदानि पन भगवता पटिव्खित्त ति कूक्कुच्चायन्ता न॒ विसिन्बेम, 
तेन नो न फासु होती" ति। 
(४) श्ननुपञ्ञ्यत्ति 
भगवतो एतमत्य श्रारोचेसु पे श्रनुजानामि, भिक्खवे, 
गिलानेन भिक्खुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिब्बेतु । एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु श्रगिलानो विसिब्बनपेक्लो जोति समादहेय्य वा 
समादहापेय्यं वा, पाचित्तिय ति । 
एवच््विद भगवता भिक्लून सिक्छापद पञ्चत्त होति । 
(५) ध्रनुपञ्ञत्ति -- तथारूपप्पच्चये 
३५२ तेन खो पन समयेन भिक्खू पदीपे पि' जोत्तिके पि जन्ताघरे 
पि कुक्कुच्चायन्तिः । भगवतो एतमत्थ अ्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, तथारूपप्पच्चया जोति समादहितु समादहपितु ।! एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 
३५२३ “यो पन भिक्खु श्रगिलानो विसिजञ्बनापेक्छो जोति समादहे्य 
वा समादहापेच्य वा, श्र्ञ्नत्र तथारूपप्पच्चया, पाचित्तिय'" ति । 
(६) विभद्धो 
३५४ योपना तियो याद्सि पे० भिक्खू ति पे० रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रगिलानो नाम यस्स विना भ्रग्गिता फासु होति । 
गिलानो नाम यस्स विना अ्रग्गिना न फासु होति। 
विसिन्बनपेक्छो ति तप्पितुकामो । 
जोति नाम भ्रग्गि वुच्चति । 
समादहेय्या ति सय समादहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
समादह पेय्या ति श्रञ्ज श्राणपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । सकि 


% आणत्तो बहुक पि समादहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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श्रञ्ञत्र तथा रूपप्पच्चया ति सपेत्वा तथारूपप्पच्चय । 

३५५ अ्रगिलानो श्रगिलानसञ्नी विसिन्बनापेक्खो जोति समाद- 
हति वा समादहापेति वा, भ्रञ्ज्त्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो वेमतिको विसिब्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहपिति वा, 
प्रञ्चच्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । शअ्रगिलानो गिलानसज्नी 
विसिब्बनपेक्खो जोति समादहति वा समादहपिति वा, ग्रञ्ञत्र तथारूप- 
प्पचया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलात उक्छिपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो श्रगिलानसञ्नी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसञ्व्छ, ्रनापत्ति । 

३५६ श्रनापत्ति गिलानस्स, श्रञ्बेन कत विसिव्बेति, वीतच्चित- 
द्खार' विसिम्बेति, पदीपे पि जोतिके पि! जन्ताधरे पि' तथारूपम्पच्चया, 
प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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~ $ ५७ सत्तपञ्च्मासमपाचित्तिय 
( नहाने ) 

(१) बिस्बिसारतथोदानहानवत्थु 
३५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेुवनें कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू तपोदे नहायन्ति । तेन, खो पन 
समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो “सीस नहायिस्सामी ति 
तपोद गन्त्वा ~ “यावाय्या नहायन्ती' ति एकमन्त पटिमानेसि । भिक्व 
याव समन्धकारा नहायियु । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीस नहायित्वा, नगरद्वारे थकिते बहिनयरे वसित्वा, कालस्सेव 
ग्रसम्भिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान मागध सेनिय 
विम्बिसार भगवा एतदवोच - “किस्स त्व, महाराज, कालस्सेव भ्रागतो 
ग्रसम्भिन्नेन विलेपनेना'ः ति ? अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । श्रथ खो भगवा राजान मागध सेनिय बिम्बिसार 


१ वितच्दितङ्खार - यो०, वीतच्छित्तङ्गार - स्या०, वीतच्विकङ्कार -सी० | २,३.४- 
सी रोऽ, म० पोत्थकेयु नत्थि 1 ‰ न्हायति- ° । ६ श्रय -सी०, स्यार । ७ सीर 
स्या० पौत्थकरेसु नत्थि । 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो 
राजा मागधो सेनियो तिम्विसारो भवत्ता धरिस्या कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समुत्तेजितो सम्पहस्तिो दद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदविखण 
कत्वा पक्कामि । ग्रथ खौ भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसद्खु 
सत्िपातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - सच्च किर, भिवखवें, भिवखू राजान पि 
परिसत्वा न मत्त जानित्वा नहायन्ती'' ति " “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पठमपञ्च्यत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हिनाम ते, भिक्लवे, मोघ- 
पुरिसा राजान पि परस्सित्वा न मत्त जानित्वा नहायिस्सन्ति ' नेत, भिवखवे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ -- 

"यो घन भिक्खु श्रोरेनद्मास नहायेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 

(३) भरनुपञ्डत्ति - उण्हूसमये 

३५८ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ उण्हसमयं परिकाहसमये कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु पे भ्रनुजानामि भिक्खवे, 
उण्हसमये परिव्गाहसमये भ्रोरेनदधमास नहायितु 1 एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्लापद उदहिसेय्याथ -- 

"यो पन भिक्चु श्रोरेनदढमास नह्येय्य, श्रञ्त्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । दियडढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रइतेग्यमासा उण्हुसमयो परिाहसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवन्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


(४) श्रनुपञ्च्यत्ति ~ गिलानें 


३५९ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छका 
भिक्खू गिलाने भिक्लू एतदवोचु ~ “कच्चावुसो, खमनीय कच्चि यापनीय'' 
ति ” पुब्ब मय, भ्रावृसो, म्रोरेनद्धमास नहायाम, तेन नो फासु होति, इदानि 
पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न नहायाम, तेन नो न फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु पेऽ श्रनुजानामि, भिक्सवे, गिलानेन 
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भिक्खुना श्रोरोनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्ापद 
उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनद्धमास नहायेय्य, श्रञ्ज्यत्र समया, पाचि- 
तिय । तत्थाय समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स 
पठमो मासो इच्चेतं श्रडुतेय्यमासा उण्हसमयो, परिष्ाहसमयो, गिलान- 
समयो - श्रय तत्थ समयो ति । 


एवञ्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 
(५) भ्रनुपञ्च्यत्ति ~ नवकम्मे 

२३६० तेन खो पन समयेन भिक्खू नवकम्म कत्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पे श्रनुजानामि, भिक्खवे, कम्मसमये 
भ्रोरोनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्वे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनद्धमास नहायेय्य, ्रञ्जात्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । दियङ्ढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रडतेय्यमासा उण्हसमयो, परिाहसमयो, गिलानसमयो, कस्म- 
समयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्छून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(६) भनुपञ्ञत्ति ~ भ्रद्धानगमनें 

३६१ तेन खो पन समयेन भिक्खू भ्रद्धान गन्त्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । तेः सेदमतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि दुस्सत्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पे भ्रनुजानामि, भिक्खवे, ब्रद्धानगमन- 
समये भ्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदहि- 
सेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒ श्रोरेनद्धमास नहायेय्य, ्रञ्ञत्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्त पठ्मो मासो 
इच्चेते श्रडतेय्यमासा उण्हसमयो, परिक्ाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ््यत्त हीति › 


१ ब्रद्धानमग्ग -स्या०। २ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाचिलिय ~ २१ 
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(७) अ्रनुपञ्च्यत्ति - वातवृद्टिय 

३६२ पेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख भ्रज्जोकासे चीवरकम्म 
करोन्ता सरजेन वातेन श्रोकिण्णा होन्ति । देवो च थोक थोक पफुसायति' | 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलि्ेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि 
सेनासन पि दुस्सति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, वातवुद्धिसमये श्रोरेनदधमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३६९३ “यो पन भिक्खु भ्रोरेनद्वमास नहायेय्य, श्रञ्ञत्र समया, 
पाचित्तियं । तत्थाय समयो । दियडढो मासो ससो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो 
मासो इच्चेतें श्रहुतेय्यमासा उण्हसमयो, परिलखाहसमयो, गिलानसमयो 
कम्मसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, वातवृद्टिससयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

(८) विभद्ञो 

३६९४ यो पनाति यो याद्सि पेऽ भिक््छूति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्लू ति। 

श्रोरेनदधमास ति ऊनकद्धमास । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्कट । 
नहानपरियोसाने, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रङ्ञत्र समयाति ठपेत्वा समय । 

उण्हसमथो नाम दियङ्ढो मासो सेसो गिम्हान । 

परिष्ठाहुसमयो नाम वस्सानस्स पठमो मासो इच्चेते श्रडतेय्यमासा 
उष्हसमयो परिव्ठाहस्तमयो ति नहायितन्ब । 

भिलानसमयो नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति । गिलान- 
सयो ति नहायिसञ्ब । 

कम्मसमयो नाम प्रन्तमसो परिवेण पि सम्मद होति । कम्मसमयो 
ति इष्ाचितब्ब । 

अरद्धानगमनसमयो नाम॒ श्रद्धयोजन गच्छिस्सामीः ति नहायितन्ब, 
गच्छन्तेन नहायितब्ब, गतेन नहायितब्ब । 

वातवुद्स्तमयो नाम ॒भिक्सू सरजेन वातेन भ्रोकिण्णा होन्ति, दवे वा 
५४ वा उदकफुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवुद्िसममो ति नहा- 
तवब्ब । 


१ फुस्वि - स्या०) २ गभिद्सामी ~ स्या० मच्छिस्सामा -रो०। 
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३६१५ ऊनकद्धमासे ऊनकसञ्जी, भ्रञ्जत्र समया, नहायति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे वेमतिको, ्रञ्जत्र समया, नहायति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे अ्रतिरेकसञ्जी, अञ्त्र समया, 
नहायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रतिरेकद्धमासं ऊनकसञ्नी, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रतिरेकद्धमासे श्रतिरेकसञ्नी, अनापत्ति । 

३६६ भ्रनापत्ति समये, श्रद्मास नहायति, भ्रतिरेकद्धमास नहायति, 
पार गच्छन्तो नहायति, सब्बपच्चन्तिमेयु जनपदेसु, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





स्पदे कन [+| 


§ ५८ श्रदुपञ्जनासमपाचित्तिय 
( दुब्बण्णक्ररणे } 
(१) चोरविलृत्तपरिन्बाजकभिक्खुवत्थु 
३६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च परिव्बाजका 
च साकेता सावत्थि श्नद्धानमग्गप्पदिपन्ना' होन्ति । म्रन्तरामग्गे चोरा निक्ख- 
मित्वा ते भ्रच्छिन्दिसु । सावत्थिया राजभटा निक्खमित्वा ते चोरे सभण्डे 


गहेत्वा भिक्लून सन्तिकं दूत पाहेसु-“श्रागच्छन्तु, भदन्ता, सक सक चीवर 
सञ्जानित्वा गण्हन्त्‌"" ति । भिक्खू * न सञ्जानन्ति । ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भदन्ता भ्रत्तनो अत्तनो चीवर न सञ्जा- 
निस्सन्ती" ति ! अस्सोसू खो भिक्खु तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
निपाचेन्तान ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध स्नि- 
पातापेत्वा भिक्सून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्चू 
ग्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्वापद पञ्च्ापेस्सामि दस 
अत्थवसे पटिच्च ~ सद्खसुद्‌टुताय, सङ्कफासुताय पे० सद्धम्मद्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याय- 

* 





१ श्रद्धानमग्गपरिक्ला - सीण स्या०, रोऽ 1 * एत्य स्या° पोत्थक्रे भ्चीवर'ति पाठे 


दिस्सति । २ पञ्व्गपेस्सामि -म०। 


10 ए 120 
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२६५८ “नव पन भिक्खुना चीवरलाभेन तिण्ण दुज्बण्णकरणान ्रञ्ञ्य- 
तर दुब्बण्णकरण श्रादातन्ब -नीलं वा कहम वा कालसाम वा । भ्रनादा चं 
भिक्खु तिण्ण इब्बण्णकरणान श्रञ्जयतंर दुज्बण्णकरण नव चीवर परि- 
भृल्जेम्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभज्ञो 

३६९ नव नाम भ्रकतकप्प वुच्चति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर । 

तिण्ण दुढ्बण्णकरणान भञ्जतर दुब्बण्णकरण श्रावातल्ब ति अन्त 
मसो कुसग्गेन पि श्रादातव्ब । 

नीलं नाम द्वे नीलानि - कसनील, पलासनील । 

कहूमो नाम भ्रोदको वुच्चति । 

काठसाम नाम य किञ्चि काठसामक । 

श्रनादा चे भिक्ल॒ तिण्ण दुन्बण्णकरणान श्रञ्चतर दुंडबण्णकरण ति 
प्रन्तमसो कुसग्गेन पि भ्रनादियित्वा तिण्ण दुब्बण्णकरणान भ्रञ्जनतर 
दुञ्बण्णकरण नव चीवर परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७० श्रनादिन्ने श्रनादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनादिन्ने वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अना- 
दिन्ने प्रादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रादि्नं श्रनादिन्नसञ्नी, भरापत्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्ने वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रादिन्ने भ्रादिन्नसञ्नी, भ्रनापत्ति । 

३७१ श्रनापत्ति भ्रादियित्वा परिभुन्जति, कप्पो नद्धो होति, 
कष्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन भकप्पकत संसिम्बित होति, भ्रगगे 
श्रनुवाते परिभण्डे, उस्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


५ ५। 








$ ५९ ऊनसटह्िमपाचित्तिय 
( चौवरविकष्पते ) 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्यु 
३७२ ,तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यमत्तौ 


१ कसठिक ~ सीण० स्या०। 
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भातुनो सद्धिविहारिकस्स भिक्खुनो साम चीवर विकप्पेत्वा भरप्पच्चृद्धारणः' 
परिभुञ्जति ।! श्रथ खो सो भिक्खु भिक्वून एतमत्थ भ्रारोचेसि - “श्रय, 
प्रावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मच््‌ चीवर साम विकप्पेत्वा श्रप्पच्चु- 
द्वारण परिभुञ्जती' ति। ये ते भिक््‌ श्रपििच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्ययपुत्तो भिक्खुस्स 
साम चीवर विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारण परिभुञ्जिस्सती ति प° 
सच्च किर त्व, उपनन्द, भिक्सुस्स सामं चीवर विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारण 
परिभृञ्जसी ति ? (सच्च, भगवा" ति | 


(२) पञ्डतति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोधपुरिसः 
भिक्लुस्स साम चीवर विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारण परिभुञ्जिस्ससि । नेत, 
मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ ~ 

३७३ भ्यो पन भिक्खु भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्छमानाय 
वा सामणेरस्त वा सामणेरिया वा साम चीवर विकष्पेत्वा भ्रष्पच्चुद्धारण 
परिभुञ्जेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

३७४ थो पनातियो यादस पेऽ भिक्खूति पेऽ अय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिषप्पेतो भिक्खू ति । 

भिश्खुस्सा ति ग्रञ्ञस्स भिक्सुस्स । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्ध उपसम्पन्ना । 

सिक्छमाना नाम द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरो नाम दससिक्खापदिको । 

सामणेरी नाम दससिक्खापदिका । 

साम ति सय विकप्पेत्वा । 

चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्व्यतर चीवर विक्पनुपग पच्छिम । 

विकण्पनाः नाम दे विकप्यना - सम्मुखाविकप्यना च परभ्मुखा- 


विकृष्पना च । । 





१ श्रपच्चुधारक ~ सी०, स्या०, रो० । २ विकरप्पन -स्या०, रो° 1 


ध्न 
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॥ 


१६६ पाचित्तिव [ ५५६९३७४ 


सम्तुखाविकप्पना नाम इमं चीवर तुय्ह॒ विकप्पेमि इत्थच्नामस्स 


वाति। ट 
परम्मुखाविकष्पना नाम इम चीवर विकप्पनव्थाय तुरह्‌ दम्मी ति । 


तेन वत्तव्बो - कोते मित्तो वा सच्दिटरौ वा” ति ? ““इत्थन्नामो च 
दत्थन्नामो चा” ति । तेन वत्तब्बो - ““श्रह तेस दम्मि, तेस सन्तक परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चय वा करोह" ति। 

श्रप्पच्चुद्धारण नाम तस्स वा श्रदिश्न,तस्स वा श्रविस्ससन्तो' परि- 
भुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७१५ श्रप्पच्चुद्धारणे भ्र्पच्चृद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रप्पच्चुद्धारणे वेमत्तिको परिभुलञ्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रप्पच्चुद्धारणे ग्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, ग्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । 

ग्रधिद्रंति वा विस्सज्जेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे 
भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३७६ श्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति ) 





क 


8 ६० सद्िमपाचित्तियं 
(चीवर्रपतिधाने) 


(१) सत्तरसवगिगिय छब्बग्गियभिक्लुवत् 

३७७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू भ्रसन्िहित- 
होन्ति । छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियान भिक्खूने पत्त पि 

चीवर पि श्रपनिधेन्ति । सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू एतव्वोच्‌ - 
"“देथावृसो, श्रम्हाक पत्त पि चीवर पी" ति । छंल्बग्गिया भिक्खू हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्खू एवमाहसु -““किस्स तुम्हे" भ्रावसो, रोदा” ति ? “दमे, 
प्रावुसो, छब्बग्गरिया भिक्खू अ्रम्हाक पत्त पि चीवर पि अ्रपनिधेन्ती" ति) 
ये ते भिक्खू श्रप्पच्छा पे० तपे उजञ्क्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति -कथ 


१ भविस्सिन्तो - स्या०, रो० । २ लीयत -सी० स्या०, रो०। 


४५६० ३८० | सद्िसपाचित्तिय १६७ 


हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खून पत्त पि चीवर पि श्रपनिधेस्सन्ती ति 
१० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्लून पत्त पि चीवर पि श्रप- 
निधेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्मत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खून पत्त पि चीवर पि भ्रपनिषेस्सथ । नेत, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३७८ “थो पन भिक्खु भिक्खुस्स पत्त वा चीवर वा निसीदन वा 
सूचिघर वा काथबन्धन चा श्रपनिधेय्थ वा श्रपनिधापेय्य वा, श्रन्तमसो 
हसापेक्लो पि, पाचित्तिय'' ति 


(३) विभज्लो 
२३७९ यो पनातियो यादसो पे० भिक्छूति पेऽ श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्लस्ता ति श्रञ्ञ्यस्स भिक्खुस्स । 
पत्तो नाम द्वे पत्ता ~ भ्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । 


चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्ब्यतर चीवर, विकष्पनुपग पच्छिम । 

निसीदन नाम सदस वुच्चति । 

सूचिधर नाम ससूचिक वा भ्रसूचिक वा । 

कायबन्धन नाम दे कायबन्धनानि ~ पट्टिका , सूकरन्तक । 

भ्रपनिषेय्य वा ति सय श्रपनिघेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
प्राणत्तो बहक पि अरपनिधेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ) 

प्रन्तमसो हसपेक्छो पी ति कीटाधिष्पायो । 

३८० उपसम्पन्ने उपसम्पन्चसञ्ची पत्त वा चीवर वा निसीदन 
वा सूचिघर वा कायबन्धन वा श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, अरन्तमसी 
हसापेक्छो पि, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिकौ पे० उप- 
सम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ञी पत्त वा चीवर वा निसौीदन वा सूचिघर वा 
कायबन्धन वा श्रपनिघेति वा श्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो हसपेक्लो पि, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


काणक 


१ हासापेक्खछो ~ रोऽ, हस्सपिक्ो ~ सी०, स्या० 1 २ पटक -स्था०, रो» । 





20 





सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपेस्ससि ! नेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३८३ “यो पन भिक्खु सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपेय्य, पाचि- 
त्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

२८४ योपनातियो यादसो पेऽ भिक्खू ति पे० अरय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो वचेच्च अ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो ¦ 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वृच्चति । 

जीविता बोरोपेग्या ति जीवितिन््रिय उपच्छिदति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 


३८५ पाणे पाणसञ्नी जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पाणे भ्रप्पाण- 
सञ्नी५ श्रनापत्ति । भ्रप्पाणे पाणसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रष्पाणे 
वेमितको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणे श्रप्पाणसञ्मी, श्रनापत्ति । 

३८६ श्रनापत्ति भ्रसड्चिच्च, ्रस्सतियाः, अ्रजानन्तस्स, नमरणा- 
धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, आ्दिकम्मिकस्सा ति । 








0 


8 ६२ दासद्िमपाचित्तिय 


( सप्पाणकडदकपाने) 
(१) छन्बगिगियभिक्डुवत्थु 


३८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्वग्गिया भिक्खु जान सप्पाणक 
उदकं परिभुञ्जन्ति । येते भिक्खू ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छल्बग्गिया भिक्खू जान सप्पाणक उदक परि- 
भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जान सप्पाणक 
उदक परिभुञ्जथा ति † “सच्च, भगवा" ति । ॥ 


चे 
१ अपाणसन्नी ~ सी० रो०। २ श्रसतिया सीर, स्या०, रोऽ | 
पोचित्तिय-२२ 


2 
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126 


१० 


१७० पाचित्तिय [ ५६९२३५७ 
(२) षपञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, जन 
सप्पाणक उदक परिभुञ्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्चान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्खपद उदहिसेय्याथ - 


३८८ “यो पन भिक्खं जान सप्पाणक उदक परिभुञ्जेयय, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभद्धो 

२३८९ यो षनातियो याद्सि पेऽ भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिषप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भरञ्बे वा तस्स भ्रारोचेन्ति। 
सप्पाणकं ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, 
भ्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 

३९६० सप्पाणके सप्पाणकसजञ्जी परिभुञ्जति, अआ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रप्ाणकसञ्नी' परिभुञ्जति, श्ननापत्ति । श्रपाणके सप्पाणकसञ्जी, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रप्पाणके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके श्रप्पाणक- 

सञ्बी, भ्रनापत्ति । 

३९१ श्रनापत्ति सप्पाणकः ति श्रजानन्तो, श्रप्पाणक" ति जानन्तो, 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुल्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


[र @ क्य जणरास्तमि 


$ ६३ तेसद्विमपाचित्तिय 

( शरधिकरणउक्कोटने ) 

(१) छन्बम्गियभिक्खुवत्थु 
३६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्खू जान यथाधम्म 
निहताधिकरण , पूनकम्माय उक्कोटेन्ति ~ “श्रकत कम्म दुक्कट' कम्म पून 


१ भ्रषप्वीणकसन्नी ~ सोऽ । २ श्रपाणके ~ रो० । ३ प्रप्पाणक्र ~ सीऽ। ४ जानन्तौ ~ 
सी० । ५५ सी ° पोत्थके तत्थ † ६ दुक्कतं ~ सी° । 


५६३ ३९५ | तेसह्िमपाचित्तिय १७१ 


कातन्ब कम्म भ्रनिहत' दुत्निहत पुन निहनितन्बः ति ! ये ते भिक्च्‌ श्रपिच्छा 
प० तं उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छव्वग्गिया 
भिक्खू जान यथाधम्म निहतापिकरण पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
प० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, जान यथाधम्म निहताधिकरण पुन- 
कम्माय उक्कोटेथा' ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा पे कथ हि नामं तुम्हे, मोधपुरिसा, 
जान यथाधम्म निहताधिकरण पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्चन वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवं, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 
३९३ “यो पन सिक्ख जान यथाधमस्म निहताधिकरण पुनकम्माय 
उक्कोरेय्य, पाचित्तिय” ति 


(३) विभङ्गो 

३९४ यो पनातियो यादसो पे भिक्खू ति पे० श्रय 
इम्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सम वा जानाति, श्रञ्े वा तस्स श्रारीचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 

यथाधस्म नाम धस्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कत, एत यथाधम्म 
नाम । 

ग्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - विवादाधिकेरण, भनुवादा- 
धिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

पुनकम्माय उक्कोटेग्या ति भ्रकत कम्म दुक्कट कम्म पूनकातन्ब 
कम्म श्रनिहत दुचनिहत पुन निहनितन्ब ति* उक्कोटेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९५ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचितति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धस्मकम्मे प्रधम्म- 
कस्मसञ्बी उक्कोटेति, श्रनापत्ति । भ्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रधस्मकस्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्म- 
कस्मसञ्नी, श्रनापत्ति । । 


१ अनीह त~ स्या० । २ नीहुतितन्ब -स्या०। * एत्थ सीऽ पौत्थकेभदन तो" ति पाठौ 
दिस्सति 1 
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३६६ श्रनापत्ति श्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म 
कत ति जानन्तो उक्कोटेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अ (प णक 


8 ६४ चतुसद्िमपाचित्तिय 
( इटदुल्लापत्िपटिच्छादने ) 
(१) उपनन्द-भातुसद्धिविहारिकवत्यु 

३९७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सञ्चेतनिक सुव्कविस्सद् श्रापत्ति भ्रापज्जित्वा भातुनो सदधिविहारिकस्स 
भिक्खुनो ्रारोचेसि - “रह, प्रावुसो, सञ््वेतनिक सुक्कविस्सटि भ्रापत्ति 
ग्रापन्नो । मा श्रञ्जस्स' कस्सचि श्रारोचेही?' ति । तेन खो पन समयेन 
ग्रञ्व्यतरो भिक्खु सञ्चेतनिक सुक्कविस्सद्टि भ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा स्ख 
तस्सा श्रापत्तिया परिवास याचि । तस्स सद्धो तस्सा श्रापत्तिया परिवास 
श्रदासि । सो परिवसन्तो त भिक्खु पसिसित्वा एतदवोच ~ “श्र, भ्रावुसो, 
सञ्चेतनिकं ॒सुक्कविस्सदि प्रापत्ति भ्रापञ्जित्वा सद्ख तस्सा अआपत्तिया 
परिवास याचि, तस्स मे सद्खो तस्सा श्रापत्तिया परिवास श्रदासि, सोह 
परिवसामि, वेदियामह, श्रावुसो, वेदियती” ति म भ्रायस्मा धारेत्‌ ति । 

“क्रि नु खो, श्रावुसो, यो श्रञ्मो पि इम भ्रापत्ति भ्रापज्जति सो 
पि एव करोती" ति ? “एवमावुसो" ति । “श्रय, भ्रावुसो, भ्रायस्मा 
उपनन्दो सव्यपुत्तो सञ्चेतनिक सुक्कविस्सद्भि ्रापत्ति श्रापञ्जित्वा सोमे 
ग्रारोचेति" * मा कस्सचि ्रारो्चेही" ति । “कि पन त्व, श्रावुसो, त 
श्रापत्ति, पटिच्छादेसी"” ति ? “एवमावुसो" ति । श्रय खो सो भिक्खु 
भिक्लून एतमत्थ भ्रारोचेसि । ये ते भिक्लू श्रप्िच्छा पे० ते उञ्न्ला- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्तिं ~ कथ हि नाम भिक्खु भिक्ुस्स जान दुद्टुल्व 
प्राप्ति पटिच्छादेस्सती ति पे० सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्खुस्स 
जान दुट्‌टुल्ल भ्रापत्ति पटिच्छादेसी ति । सच्च, भगवा" ति । 





१ सीणस्या०, म पोत्थकेषु नत्थि । २ श्रारोचेसी - स्था० रो० । ३ वेदयामहे - स्या० । 
४ वेदयती - स्या०। ५ श्रारोचेसि-सी०, स्या० । * एत्थ स्या० पौत्थके भ्र म्रावुसो सञ्नरे 
तनिक सुक्कवि्र& ्रापत्ति श्रापन्नो ति पाठो दिस्सति । ६-६ सी० रोर म पोत्थकेसु नत्थ । 
७ छदेसी-सी ०; स्मा०। 
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(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्सुस्स जान दुटटुल्ल भ्रापत्ति परिच्छादेस्ससि । नेत, मोषपुरिस, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

२३९८ “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स जान इट्ढ्ल्ल श्रापत्ति पटिच्छा- 

देय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभज्खो 

३९९ यो पनातियो यादसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे म्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्चुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

जानाति नाम साम वा जानाति म्रञ्मे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

दुटट्ल्ला नाम भ्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सङ्खा- 
दिसेसा । 

पटिच्छादेय्या ति इम जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति सुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मडक्‌ करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४०० दुदट्दुल्लाय श्रापत्तिया दृट्‌ टुल्लापत्तिसञ्नी परिच्छादेति, 
भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । दुट्‌दुल्लाय ्रापत्तिया वेमतिको पटिच्छादेति, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दुट्‌टुल्लाय भ्रापत्तिया भ्रदुटुट्ल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
प्रापत्ति दुक्करस्स । अ्रदुट्टुल्ल ग्रापत्ति परिच्छादेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्ननुपसम्पन्नस्स दुट्‌टृल्ल वा श्रदुदट्टुल्ल वा अ्रज्छाचार पटिच्छादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रदुदटृटल्लाय भ्ापत्तिया दुटुटुल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापच्चि दुक्क- 
टस्स । श्रदुट्‌टल्लाय श्रापत्तिया वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुटृटुल्लाय 
भ्रापत्तिया श्रदुट्‌टरल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१ श्रनापत्ति - “सङ्खस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती'" ति नारोचेति, “सद्खभेदो वा सद्खराजि वू भविस्सती ति 
नारोचेत्ति, “श्रय कक्खन्टो' एरसो जी वितन्तराय वा बहाद्ियन्तराय वा 

१ कक्खलो ~ सी° । 


॥ "| 
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करिस्सती" ति नारोचेति, श्रञ्जे पतिरूपे' भिक्खू श्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नछादेतुकामो नारोचेति, “पञ्च्नायिस्सति सकेन कम्मेना” ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





($) (वएलववतन्याग्यफसाशावस्यष्छ 


$ ६५ पञ्चसद्िमपाचित्तिय 


( ऊनवीसत्तिवस्स-उययस्पादने } 
(१) उपालिदारकवत्थु 

४०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विह रति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहं सत्तरसवम्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेस पामोक्सोः होति । श्रथ खो उपालिस्स माता- 
पित्‌नः एतदहोसि - “केन नु खो उपायेन उपालि भ्रम्हाक भ्रच्चयेन सुख 
च जीवेय्य न च किलमेय्या' ति ? श्रथ खो उपालिस्स मातापितून एतद- 
होसि ~ “सचे लो उपालि लेख सिक्खेय्य, एव खो उपालि श्रम्हाक भ्रच्चयेन 
सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या” ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितून 
एतदहोसि - “सचे खौ उपालि लेख सिक्खिस्सति, अ्रडगुलियो दुक्ला 
भनिस्सन्ति । सचे खो उपालि गणन सिक्खेय्य, एव खो उपालि श्रम्हाक 
ग्रस्चयेन सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या' ति । श्रथ खौ उपालिस्स माता- 
पितून एतदहोसि - “सचे खो उपालि गणन सिक्खिस्सति, उरस्स दुक्खो 
भविस्सति । सचे खो उपालि रूप सिक्ेय्य, एव खो उपालि श्रस्हाकं भ्रच्च- 
येन सुख च जीवेय्य न च किलमे्या” ति । प्रथ खो उपालिस्स मातापितून 
एतदहोसि - “सचे खो उपालि रूप सिक्िस्सति, अक्लीनि दुक्खा भवि- 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
भुड्न्ित्वा नितरातेसू सयनेसु सथन्ति । सचे खो उपालि समणेसु सक्यपृरत्तियसु 
परव्बलेय्म, एव खो उपालि अम्हाक श्रच्चयेन सुख च जीवेय्य न च 
क्रिलमेय्या'” ति । 

ग्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापितून इम कथासल्लाप । ग्रथ 
खो उपालिदारको येन ते दारका तेनुपसङद्खमि, उपसङ्कमित्वा ते दारके 
एतदबोच ~ ` एथ मय, रय्या , समणेसु सक्यपुक्तयेभु पव्बजिस्सामा' ति । 


१ पद्रिध- स्या० 1 २ पमुखो - सी° स्था० ३ मातापितुन्न - रो० । ४ भ्रक्लीनिस्स- 
स्या १ ५ भ्रय्यो -रो०) 
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“सचे खो त्व, श्रय्य, पव्बजिस्ससि, एव मय पि पन्बजिस्सामा' ति । म्रथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपसङ्धमित्वा एतदवोचु - “श्रनुजानाथ 
म' अ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बज्जाया ति। ग्रथ खो तेस दारकान माता- 
पितरो ~ “सब्बेपिमेः दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया ति भ्रन- 
जानियु । ते भिक्खू उपसङ्धमित्वा पन्बज्ज याचिसु । ते भिक्खू पव्बाजेसु 
उपसम्पादेसु । ते रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय रोदन्ति - “यागु देथ, भ्त 
देथ, खादनीय देथा'” ति । भिक्खू एवमाहसु - “आआगमेथ, भ्रावुसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे भत्त भविस्सति, 
भुञ्जिस्सथ । सचे खादनीय भविस्सति, खादिस्सथ । नो चं भविस्सति 
यागु वा मत्त वा खादनीय वा, पिण्डाय चरित्वा भुज्जिस्सथा ति । एव 
पि खो ते भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमाना रोदन्ति येव - “यागु देथ, भेत्त देथ, 
खादनीय देथा'” ति । सेनासन उहृदन्ति पि उम्मिहन्ति पि । 
ग्रस्सोसि खो भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय दारकसह्‌ । 
सूत्वान भ्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि - किं नु सखो सो, प्रानन्द, दारकसदो" 
ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसि । श्रथखो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्निपातापेत्वा भिक््‌ 
पटिपुच्छि - "सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू जान ऊनवीसतिवस्स पुग्गल 
उपसम्पादेन्ती'" ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मौध- 
पुरिसा जान ऊनवीसतिवस्स पुग्गल उपसम्पादेस्सन्ति । ऊनकवीसतिवस्सो, 
भिक्लवे, पुग्गलो श्रक्वमो होति सीतस्स उण्हस्स जिधच्छाय पिपासाय 
डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानः दुरुत्तान दुरागतान वचनपथान 
उष्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्खान तिब्बान खरान कटुकान भ्रसातान 
ग्रमनापान पाणहरान श्रनधिवासकजातिको होति वीसतिवस्सो व खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो खमो होति सीतस्स उण्हस्स॒ पे० पाणहरान भ्रधिवासक- 
जातिको होति । नेत, भिक्लवे, श्रण्पसन्नान वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदहिसेय्याथ - 
४०३ यो पन भिक्खु जान उनवीसतिवस्त हिस उयसम्पादेय्य, 





१ श्रम्हाक ~ स्या०। २ सब्बेपीमे -स्या०। ३ उसमकसवातातपार = 
मर1 ४ च -सी० स्यार रो 


॥ ~ । | 
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सो च पुग्गलो श्रनुपसम्पन्नो, ते च भिक्खू गारय्हा, इद तस्मि पाचित्तियः' ति । 


(३) विभद्धो 

घ्ण्ययोपनाति यो यादिसो पे० भिक्वूति पे श्रय 
हमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्मे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

ऊनवीसतिवस्सो नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्सामौ ति गण वा प्राचरिय वा पत्त वा चीवर वा 
परियेसति, सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । 
दीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोस्षाने उपज्क्ायस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । गणस्स च भ्राचरियस्स च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०५ ऊनवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्सं परिपृण्णवीसतिवस्ससजञ्बी उपसम्पादेति, 
ग्रनापत्ति । परिपुण्णवीसतिवस्सं ऊनवीसतिवस्ससञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णवीसतिवस्से वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्से 
परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्बी, ्रनापत्ति । 

४०६ भ्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्स पृम्गल' परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्नी 
उपसम्पादेति, परिपृण्णवीसतिवस्स परिपुण्णवी सतिवस्ससञ्जी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

0 


8 ६६ छंसट्िमिपाचित्तिय 


(थे्यसत्थेन मर्गपटिपञ्जने ) 








(१) भर्जतरभिकुवतय 


४०७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो सत्थो राजगहा पटिया- 
लोक गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु ते मनुस्सं एतदवोच ~ “ श्रह- 
त. गमिस्सामी"" ति । “मयर खो, भन्ते, सुङ्क परिहरिस्सामा 
ति । “पजानुण्धावुसो” ति । भ्रस्सोसु लो कम्मिका - “सत्थो किर सुदु 


१ सी० रो०, मर पोट्यकेसु नत्थि । २ कम्मिया - मऽ । 
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परिहरिस्सती ति । ते मग्गे परियुद्सु । म्रथखोते कस्मिका त सत्थ 
गहेत्वा मच्छिन्दित्वा त भिक्खु एतदवोचु -“किस्स त्व, भन्ते, जान थेय्यसत्थेन 
सदधि गच्छसी'' ति " पलिबुद्धित्वा' मुञ्चिसु । रथ खो सो भिक्खु सावत्थि 
गन्तवा भिक्छून एतमत्थ भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खू अपिच्छा पेऽ तें 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु जान भेय्यसत्थेन 
सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग॒ परटिपन्जिस्सती ति पेऽ सच्च किर 
त्व, भिक्खु, जान येय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमम्ग परटिपज्जसी 
ति ` (सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्त्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, जानं 
ेय्यसत्येन सदधि सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपज्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
श्रप्पसन्नान वा पस्रादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदहि- 
सेय्याथ - 

४०८ “यो पन भिक्वु जान थेय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग 
पटिपज्जेय्य, अन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तियः' ति । 


(३) विभद्धो 

४०९ योषपनाति यो याद्सि पेऽ भिक्व्‌ति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्ये वा तस्स श्रारोचेन्ति,सोः 
वा भ्रारोचेति' । 

थेय्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति प्रकतकम्मा वा राजान 
वा थेय्य गच्छन्ति सुद्ध वा परिहरन्ति । 

सदधि ति एकतो । 

सविधाया ति ~ "गच्छामावृसो, गच्छाम भन्ते, गच्छाम भन्ते, मच्छा- 
मावृसो, भ्रज्ज वा हिय्योः वा परे वा गच्छामाः' ति सविदहति, श्राषत्ति 
दूव्कटस्स । 

भ्रन्तससो गामन्तर पी ति कुक्कुटसम्पातेः गामे गामन्तरे गामन्तरे 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! म्रगामके श्ररञ्बे प्रदयोजने ्रद्धयोजने म्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । 
१ पलिबु धत्वा -म० । २ सावत्िय-सींर । ३ ते~सी०। ४ ५१ - सी । 


५ हीय्यो ~ सी०। £ कुक्कुटसम्पादे- सी०। 
पाचित्तिथ-२३ 


† 


10 


20 


25 


8 172 


1 


2 


> 


€> 


१७८ पाचित्तिय [५६६ ४१०- 


४१० येय्यसत्थं येय्यसत्थसञ्जी सविधाय एकद्धानमग्ग पटि- 
पञ्जति, भ्रन्तमसो गामन्तर पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । थेथ्यसत्थे वेमतिको 
सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपञ्जति, भ्रन्तमसो गामन्तर पि, ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
थेय्यसत्थे स्रथेय्यसत्यसञ्नी सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपञ्यति, भ्रन्तमसो 
गामन्तर पि" श्रनापत्ति । भिक्खुः सविदहति मनृस्सा न सविदहन्ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रथेय्यसत्थे थेय्यसत्थसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रथेय्यसत्थे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रथेय्यसत्थं अ्रथेय्यसत्थसजञ्जी 
ग्रनापत्ति । 

४११ श्रनापत्ति श्रसविदहित्वा गच्छति, मनुस्सा सविदहन्ति 
भिक्खु न सविदहति, विसद्धेतेन गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकंम्मि- 
क्स्सा ति । 





रणौ ९। 
8 ६७ सत्तसह्मपाचित्तिय 
( भातुगामेन मग्गपरिपज्जने } 
(१) भिक्खु गामनिक्छ तइत्थिवत्थु 

४१२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु कोसले जनपदेसु" 
सावत्थि गच्छन्तो भ्रञ्जतरेन गामद्रारेन भ्रतिक्कमति । ्रञ्जतरा इत्थ 
सामिकन सह भण्डित्वा गामतो निक्खमित्वा त भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - 
"कहु, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती"' ति ? ““सावत्थि खो श्रह, भगिनि, गमिस्सामी' 
ति । “श्रह्‌ ्रय्येन सदधि गमिस्सामी"" ति। “एय्यासि, भगिनी ति । 
श्रथ खो तस्सा इत्थिया सामिको गामतो निक्खमित्वा मनुस्से पुच्छ -“श्रपय्या 
एवरूपि इत्थि पस्सेय्याथा"' ति ? “एसय्यः, पव्बजितेन सह॒ गच्छती" 
ति । ्रथ खो सो पुरिसो श्रनुबन्धित्वा त भिक्खु गहेत्वा ्राकोटेत्वा मुञ्चि । 
श्रथ खो सो भिक्खु भ्रञ्जतरस्मि सक्खमूले पधृपेन्तो निसीदि । भ्रथखोसा 
इत्थी त पुरिस एतदवोच - “नाय्यो' सो भिक्खु म॒निष्पात्तेसि, भ्रपितच, 
ग्रहमेव तेन भिक्लुना सदधि गच्छामि, श्रकारको सो भिक्खु, गच्छ, न 


खमपेही'' ति । श्रथ खो सो पुरिसो त भिक्खु खमपेसि । श्रय खो सो भिक्वु 


रो० ॥५ 1 म०। ६ इत्थि ~ रोऽ । ७ अ्रपाय्यो -म०, रोऽ। ठ एवरूप-स्या०) 


१- + नत्थि । २ भिक्ू ~ रो० । ३ सब्रिद्हाति ~ रो० 1 ४ गच्छत - 
६ एसाय्यो -4०, रो०, म०। १० नाय्य-स्या०) 
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सावत्थि गन्तवा भिक्खृन एतमत्थ श्रारोचेसि ! ये ते भिक्ख श्रपिच्छा 
प० ते उज्छ्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्लु 
मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपज्जिस्सती ति पे० सच्च 
किर त्व, भिक्खु, मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपज्जसी 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोधपूरिस, 
मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जिस्ससति । नेत, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसच्ान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, उम सिक्खापद, 
उदहिसेय्याथ - 

४१३ भ्यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानसग्ग 
पटिपज्जय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तिय” ति 

(३) विभद्खो 

४१४ योषपनाति यो यादसो पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्मि ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता 
विञ्ू पटिबला सुभासितदुन्भासित दुट॒टुल्लादुट्टल्ल भ्राजानितु । 

सद्ध ति एकतो । 

सविधाया ति - “गच्छाम भगिनि, गच्छाम भ्रय्य, गच्छाम अय्य, 
गच्छाम भगिनि, श्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा'' ति सविदहति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । 

श्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रगामके श्ररञ्ने श्रद्धयोजने ्रद्धयोजने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४१५ मातुगामे मातुगामसञ्नी सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपज्जति, 
ग्रन्तमसो गामन्तर पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामं वेमतिको सवि- 
धाय एकद्धानमग्ग परिपज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तर पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे अ्रमातुगामसञ्जी सविधाय एकद्धानमम्ग पदिपज्जति, भ्रन्तमसो 
गामन्तर पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति मातुगामो न सविदहति, परपरि, दुवकटस्स । 

१ पटिप्ञ्जी ~ सी०। 
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यक्खिया वा पेतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया वा सदधि 
सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपञ्जति श्रन्तमसो गाम तर पि, आपत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रमातुगामे वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे प्रमातुगामसञ्जी, ्रनापत्ति । 

४१६ श्रनापत्ति श्रसविदहित्वा गच्छति, मातुगामो सविदहति भिक्खु 
न सविदहति, विसङ्धेतेन गच्छति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति। 








$ ६८ श्रुसद्िमपाचित्तिय 
( भिच्छादिष्िय ) 
(१) श्ररिद्भिक्लुवत्थु 

४१७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्ररिट्स्स नाम भिक्खुनो गद्ध- 
बाधिपुब्बस्स' एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न होति - "तथाह भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसवतो 
नाल श्रन्तरायाया' ति । ्रस्सोसु खो सम्बहुला भिक्खू ~ “श्ररिष्ुस्स किर 
नाम भिक्खुनो गद्धबाधिपुञ्बस्स एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न - "तथाह 
भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता 
ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया'" ति । श्रथखो तें भिक्खू येन श्रि 
भिक्खु गदनाधिपुन्बो तेनुपसङ्खमियु, उपसङ्धमित्वा ्ररिट् भिक्खु गद्धबाधि- 
पुञ्ब एतदवोचु - “सच्च किर ते, भावुसो भ्ररिटु, एवरूप पापक दिद्टिगत 
उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म ॒देसित श्राजानामि यथां येमे श्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया"" ति ? “एवेव्याखो 
ग्रह, श्रावुसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि -यथा येमे ्रन्तरायिका धम्मा 
वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायायाः" ति । 

“मा, भ्रावृसो श्ररिटरु, एव श्रवच । मा भगवन्त म्रब्भाचिक्खि । त 
हि साधू भगवतो अ्रन्भक्खान । न हि भगवा एव्‌ वदेय्य । ग्रनेकपरियायेनावृसो 
श्रि , श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रल च पम 


"व - स्या०) गण्डवाधिपु बस्स -सी० । २ स्था९ पोत्थके नत्थि | 
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ते पटिसेवतो अ्न्तरायाय' । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहूद्क्ा 
बहूपायासा , भ्रादीनवो एत्थ भिय्योः । श्रह्विकङ्धलूपमा" कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । मसपेसूपमा कामा 
वुत्ता भगवता पे तिणुक्कूपमा कामा वृत्ता भगवता अ्रद्खार- 
कासूपमा कामा वृत्ता भगवता सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता 
याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता स्क्खफलूपमा कामा वृत्ता 

भगवता भ्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता सत्तिसुलूपसा कामा वृत्ता 
भगवता सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्छा बहूपायासा 
प्रादीनवो एत्य भिय्यो"" ति 

एव पि खो श्ररिद्रो भिक्ु गदबाधिपुन्बो तेहि भिक्खूहि वुच्चमानो 
नथेव त पापक दिद्ुगत थामसा परामासा" अ्रभिनिविस्स वोहरति - एव- 
व्याखो रह्‌, श्रावुसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि - यथा येमे श्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया"” ति । यतो 
च खो ते" भिक्खू नासव्खिसु श्ररिट् भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब पापका एतस्मा 
दिष्िगता विवेचेतु, ग्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्धमित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्लुसन्ख सच्िपातापेत्वा अररिं भिक्खु गद्धबाधिपुब्ब पटिपुच्छि- “सच्च 
किर ते, श्ररिट्र, एवरूप पापक दिष्िगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित 
ग्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता तं पटिवसेतो नाल 
ग्रन्तरायाया"'" ति ? “एवन्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित भ्राजा- 
नामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
ग्रन्तरायाया” ति 1 

कस्स नु खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव धम्म देसित भ्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, ्रनेकपरियायेन भ्रन्त रायिका धम्मा भ्रन्त- 
रायिका वृत्ता । श्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । ब्रप्पस्सादा 
कामा वृत्ता मया बहुदुक्छा बहूपायासा, अ्रादीनवो एत्य भिय्यो । ब्रह्धि- 
कड्धलूपमा कामा वृत्ता मया पे० मसपेसूपमा कामा वृत्ता मया 
तिणुक्क्पमा कामा वृत्ता मया भ्रद्खारकासूपमा कामा वृत्ता मया 
सुपिनकूपमा कामा वृत्ता मया याचितकूपमा कामा वृत्ता मया 


१ श्रतदायायाति -सी१। २ बहुपायसा-सीर म०। ३ मीय, स० ४ श्रहट 
कङ्कंलृपमा - सी० । ५ परामस्स ~ सी ० । ६ सी० पोद्थकरे नत्थि । ७ स्मा पोच्थक्ते नत्थि। 
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रुक्वफलूयमा कामा वृत्ता मया श्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता मया 
सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता मया सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया 
बहुदुक्वा बहपायासा, अआ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । गथ च पन त्व, मोघपुरिस, 
म्रत्तना दुग्गहितेन दिद्िगतेन' श्रम्हे चेव भ्रम्भाचिक्खसि, अरत्तान च खणसि, 
बह च म्रपुञ्ज पसवसि । त हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्त भ्रहिताय 
दुक्खाय । नेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ । 
(२) पञ्ञत्ति 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४१८ भ्यो पन भिक्खु एव वदेग्य - "तथाह भगवता धम्म देसित 
भ्राजानामि यथा येमे भ्रन्तराथिका धम्मा वुत्ता भगवता तें पटिसेवतो नाल 

भ्रन्तरायाया' ति सो भिक्खु भिक्खहि एवमस्स वचनीयो ~ मायस्मा एव 
श्रवच, मा भगवन्त श्रन्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो श्रन्भक्लान, न हि 
भगव। एव वदेय्य, ्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका धस्मा श्रन्तरायिका 
वुत्ता भगवता, श्रल च पन तें पटिसेवतो श्न्तरायाया' ति! एव अ पनः सो 
भिक्खु भिक्लूहि वुच्चमानो तथेव परगण्हेयय, सो भिक्खु भिक्खहि थावततिय 
समनुभासितन्बो तस्स पटिनिस्सर्गाय । यावततिय चे समनुभासियमानो 
त पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जेथ्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 

४१९ योपनातियो यादस पे भिक्च्‌ ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

एव वदेय्या ति -'तथाह्‌ भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे 
प्रनतराथिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया" ति । 

सो भिक्खू तियो सो एववादी भिक्खू । 

भिक्छूही ति भ्रञ्ञेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तन्बो ~ “मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त श्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो अ्रन्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य, भ्रनेकपरियायेन भ्रावुसो अरन्त 
रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । रल च पन ते पटिसेवतो 
अन्तरायायाः' ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तन्बो । सचे पटि- 





१ सी०, 7, म० पोत्थकेसु नस्थि । २ खनसि-स्या०) ३ सी; स्या० पोप्थकेसु 
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नेत्य । 
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निस्सञ्जति, इच्चेत कसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! सो भिक्खु सद्धमज्क् पि प्राकडत्वा 
वत्तव्बो - “मायस्मा एव अ्रवच, मा भगवन्त भ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो श्रन्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य, भ्रनेकपरियायेनावुसो श्रन्त- 
रायिका ध्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । ग्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्त- 
रायाया' ति । दुतिय पि वत्तम्बो । ततिय पि वत्तम्बो 1 सचे पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्खु भिक्खूहि' समनुभासितव्बो । एव च पन, भिक्छवे, समनुभासितव्बो । 


व्यत्तेनः भिक्सुना पटिबलेन सद्खो जपेतव्बो - 
४२० “सुणातु मे, भन्ते, सन्धो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूप 


पापक दिद्धिगत उष्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित अआराजानामि यथा येमे 
ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तरायाया' ति । 
सो त दिदि न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्यन्नाम 
मिक्खु समनुभासेयय - तस्सा दिद्टिया पटिनिस्सम्गाय । एसा मन्ति । 

“सुणातु मे, मन्ते, सद्धो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूप पापक 
दिद्विगत उप्पन्न ~ 'तथाह्‌ भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे अरन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायायाः ति । सो 
त दिष्टि न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थत्नाम भिक्खु समनुभासति तस्सा 
दिद्विया पटिनिस्सम्गाय ! यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
समनुभासना, तस्सा दिद्धिया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्छमति, सो 
भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पेऽ ततिय पि एतमत्थ वदामि - 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूप पापक दिद्टिगत 
उष्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया'ति। सोतदिद्िन 
पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्सा दिष्टया 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्छुनो समनुभासनाः 
तस्सा दिद्िया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्स्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“समनुभटौ सद्भन इत्थन्नामो भिक्लुः तस्सा दिद्िया पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ए । 


१ म० रो०, पोत्थकेसु नरि । २ व्यत्तेन -सी०। 
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मत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कग । कम्मवाचापरि- 
योसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी न पटिगिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सन्जकि, प्राप्ति पाचित्तियस्स 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सञ्जति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

म्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मक्म्मसञ्बी, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स 1 

४२२ श्रनापत्ति ग्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्छज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्सा ति 








0 


४ ६९ एक्‌नसत्ततिमपाचित्तिय 
( उक्वित्तसम्भोगे ) 
(१) छग्बग्गिय - ग्ररिटुभिक्वसवासकथ 
४२३ तन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन न्ब गिया भिक्खू जान तथा- 
वादिना श्ररिटरुन भिक्खुना श्रकटानुघम्मेन त॒ दिष्टं प्रप्यटिनिस्सदेन सदधि 
सम्भुञ्जन्तिपि सवसन्ति पि सहा पि सेय्य कष्पेन्ति ॥ ये ते भिक्व्‌ भ्रपिच्छा 
प० ते उजञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू जान तथावादिना श्रस्ट्िनि भिक्लुना श्रकटानुधम्मेन त दिदि ्रप्प- 
टिनिस्सदुन सदधि सम्भुञिजस्सन्ति पि सवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्य 
कप्पेस्सन्तौ ति पे० सच्चे किर तुम्हे, भिक्ववं, जान तथावादिना 
भ्ररिदधुन भिक्लुना श्रकटानुषम्मेन त दिद्वि अ्प्पटिनिरूपेन सद्धि सम्भुञ्जथा 
पिसवसथा पि सहा पि स्य कप्पेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हिनाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान तथावादिना भ्ररिदरुन भिक्छुना श्रकटानुधम्मेन त दिद श्रप्पटिनिस्सदरुन 
सदि सम्भुजिुस्सथा पि सवसिस्सथा पि सहा पि स्य कप्पेस्सथ ! नेत, 


१ सथासन्ति~ रो०। 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च प्रन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापद उरिसेय्याथ - 

४२४ “यो पन भिक्ु जान तथावादिना भिक्छ्ठना श्रकटानुधम्मेन 
त विद्वि श्रप्पटिनिस्सद्न सद्धिं सस्भुञ्जग्य वा सवस्य वा सह वा सेय्य 
कप्पेय्य, पाचित्तिय'ˆ ति । 

(३) विभद्गो 

४२५ योपमातियो यादसो प० भभिक्खूति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो सिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, ग्रञ्ञेवातस्प ्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 

तथावादिना ति - “तथाह भगवत भस्म देपित म्राजानामि यथा 
येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल प्न्तरायाया” ति 
एव वादिना । 

भ्रकटानुधम्मो नाम उक्छित्तो अनोसारितो ! 

त दिदि ्रप्पटिनिस्वद्रुन सदधि ति एत दिद प्रप्पटिनिस्सद्रन सदधि । 

सम्भुञ्जेय्य घा ति सम्भोगो नाम द सम्भोग ~ श्रामिससम्भोगो 
च वम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम प्रामिसर द्तिवा परिगण्हाति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । वम्मसम्भोगो नाम उटि्सति वा उदहिसापेति 
वा, पदेन उदिसति वा उदिसपेति व, पदे पदं अप्रति पाचित्तियस्स । 
प्रक्ख राय उदहिसति वा उदिसपेति वा, शक्ल रक्रा प्र पत्ति पाचित्तियस्स । 

सवसेय्य वा ति उक्वित्तकेन सदधि उपोसथ वा वारण वा सद्भुकम्म 
घा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सहं वा सेय्य कप्पेय्या ति एकच्छ्े उक्खित्त के निपन्ने भिक्खु निप- 
ज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्चे उक्विन्तक  निपज्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, प्राप्ति पावित्तियस्स। उद्ुहित्वा 
पुनप्पून निपज्जन्ति . श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६ उक्खित्तके उक्ित्तकसञ्बी सस्भुञ्जति वा सवसति" वा सह्‌ 
वा सेथ्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। उक््खित्तके वरेम्तिको सम्भुञ्जति वा 
सवसति वा सह वा सेय्य कप्पेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स। उक्खित्तके भ्रनुक्ि- 

१ सवासेय्य ~ रो° । २ पर्िगण्डाति -सी©, परिगण्डूत्रति- रो ! ३ निपज्जति - 


स्या० 1 ४ सवासति ~रो०। 
पाचि्तिय =. २४ 
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तकसञ्जी सम्भुञ्जति वा सवसति वा सह वा सेय्य कप्पेति, ्रनापत्ति । 
मनुव्खित्तके उविखत्तकसञ्गी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुविखत्तके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुक्खित्तके भ्रनुविखत्तकसञ्जी, ्रनापत्ति । 

४२७ श्रनापत्ति भ्रनद्खित्तो ति जानाति, उक्खित्तो भ्रोसास्ति ति 
जानाति, उक्छखित्तो' त दिदि पटिनिस्सट्ौ ति जानाति, उस्मत्तकस्स, श्रार्थि- 
कम्मिकस्सा ति । 





* 8, गी 


8 ७० संत्ततिमपाचित्तिय 
( नासित्तकसासणेरसम्भोगे ) 
(१) कण्टकसमणुदेसवबत्थु 

४२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन कण्टकस्स नाम समणुदेसस्स 
एवरूप पापक दिद्टिगत उप्पन्न होति - "तथाह भगवता धम्म देसित श्राजा- 
नामि यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल म्रन्तरा- 
याया” ति । भ्रस्सोसु खो सम्बहुला भिक्खू कण्टकस्स नाम किर समणुदेसस्स 
एवरूप पापक दिद्िगत उप्पच्च ~ “तथाह भगवता धम्म देसित प्राजानामि 
यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्न्तरायाया'' 
ति । श्रथ खो ते भिक्च्‌ येन कण्टको समणुदेसो तेनुपसद्धमियु , उपसङ्धमित्वा 
कण्टक समणुहेस एतदवोच्‌ - “सच्च किर ते, भ्रावुसो कण्टक, एवरूप पापकं 
दिद्विगत उप्पन्न ~ 'तथाह्‌ भगवता धम्म देसित प्रजानामि यथा येमे अ्न्तरा- 
यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल प्रन्तरायाया"'' ति † “एव- 
व्यासो श्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित ्राजानामि ~ यथा येमे म्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायायाः` ति । 

मा, श्रावृसो कण्टक, एव अवच । मा भगवन्त प्रन्भाचिक्खि । न 
हि साधु भगवतो भ्रन्भक्लान । न हि भगवा एव वदेय्य । म्रनेकपरियायेन, 
म्रावुसो कण्टक, भ्रन्तरायिका धम्मा म्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । ग्रल 
च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया' ति । श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहूपायासा", श्रादीनवो एत्थ भिय्यो पे० एव पिसखो कण्टको 





केत रो०, म€ पोत्थक्रेसु नम्थि । २ कण्डकस्स ~ रो०, स्या० । ३ स्या० पौत्थके स्थि 
४ श्रन्तरायाय -सी० । ५ बहुपायास्ां -सीऽ म° । 
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समणुहेसो तेहि भिक्खूहि वृच्वमानो तथेव त पापक दिदविगित थामसा 
परामासा अ्रभिनिविस्स वोहरति - “एवव्णखो ब्रह, भन्ते, भगवता वम्म 
देसित भ्राजानामि ~ यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ताः भगवता ते पटि- 
सेवतो नाल भ्न्तरायायाः'* ति । 

यतो च. खो ते भिक्खू नासक्खिसु कष्टक समणुरेस एतस्मा पापका ~ 
दिद्विगता विवेचेतु, भ्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपसद्धमित्वा 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्लुसद्ख स्निपातापेत्वा कण्टक समणुहेस पिपुच्छि - सच्च किर 
ते, कण्टक, एवरूप पापकं ॒दिद्िगत उप्पन्न ~ "तथाह भगवता धम्म देसितं 
ग्राजानामि यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 1" 
नाल भ्रन्तरायाया"'' ति † “'एवन्याखो अहु, भन्ते, भगवता धम्म ॒देसित 
ग्राजानामि - यथा येमे भ्नन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नाल 
भ्रन्तरायाया"ˆ ति । 

कस्सनु खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव धम्म देसित प्राजा- 
नासि " ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेक्परियायेन भ्नन्तरायिका धम्मा ्रतरा- 
यिका वृत्ता, रल च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया ति " श्रप्पस्सादा कामां 
वृत्ता मया बहुदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्य भिय्यो । अ्रद्वुिकङ्धुलूपमा 
कामा वृत्ता मया पे सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा 
बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्व, मोघपूरिस, ब्रत्तना 
दुग्गहितेन दिद्विगतेन' श्रम्हं चेव श्रन्भाचिक्वसि प्रत्तान च खणसि* बहु 2 
च श्रपुञ्चय पसवसि । तज्हि ते, मोधपुरिस, भविस्सति दीघरत्त प्रहिताय 
द्क्खाय । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० पसन्नान 
च एकच्चान श्रञ्जथत्ताया'” ति । विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
प्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, सद्खो कण्टक समणुदेस नासेतु । एव च 
पन, भिक्खवे, नासेतन्बो ~ भ्रज्जतगगे ते, ्रावुसो कण्टक, न चेव सो भगवा 25 2 158 
सत्था अ्रपदिसितन्बो । य पि चञ्ञे समणुहेसा लभन्ति भिक्खूहि सदधि 
दिरत्ततिरत्त' सहसेय्य सा पि ते नत्थि । चर पिरे विनस्सा ति प्रथ 2 188 
खो सद्धो कण्टक समणुदस नासेसि । 


भ 


| ^ 


१ परामस्स -सी० 1 २ म० परौत्थक्रे नत्थि। ३ स्या० पोत्थक्े नत्थि।! ४ ब्रटविकङ्क- 
ज्ञपमा -सी० 1 ५ सी, रो० भण प्रोत्यकेसु नत्थि। ६ खनि -स्या०) ७ कण्डक-स्या०, 
रो० ॥ ८ द्विरत्ततिस्तत ~ सी०, स्मा०, रोऽ। 
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तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जान तथानासित कण्टक 
समणुहेस उपलपेन्ति पि उपद्रापिन्ति पि सम्भुञ्जन्ति पि सहापि सेय्य 
कप्पेन्ति ! ये तं भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू जान तथानासित कण्टक 
समणुरेस उपलपेस्सन्ति पि उपदरापेस्सन्ति पि सम्भुञ्जिस्सन्ति पि सहा पि 
सेय्य कप्पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, जान तथानासित 
कण्टक समणुहेस उपलापेथा पि उपद्ापेथा पि सम्भुञ्जथा पि सहा पि सेय्य 
कप्पेथाः ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा 
जान तथानासित कण्टक समणुदेस उपलपेस्सथा पि उपदुपेस्सथा पि सम्मू- 
जिजस्सथा पि सहा पि सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदहिसेय्याथ - 

४२९ “समणुदेसो पि चं एव वदेय्य ~ (तथाह भगवता धम्म 
देसित श्राजा्नामि यथा येमे श्रनतराथिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नाल श्रन्तरायाया' ति, सो समणहेसो भिक्खहि एवमस्सं वचनीयो ~ 'मावुसो 
समणुहेस, एव श्रवच, मा भगवन्त श्रम्भाचिकिख, नं हि साधु भगवतो 
प्रब्मक्खान, न हि भगवा एव यदेग्य । श्रनेकपरियायेन, भावुसो समणुदेस, 
ग्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । भरल चं पन ते पटिसेवतो 
ग्रन्तरायाया' ति । एव च पनः सो समणुदेसो भिक्लूषहि वुच्चमानो तथेव 
पगगण्हेय्य, सो समणुरेसो भिवूहि एवमस्स वचनीयो ~ श्रज्जतगगे ते, भ्ावुसो 
समणुेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितन्बो । य पि चञ्जे समणुदसा 
लभति भिक्खहि सद्धि दिरत्ततिरत्त सहसे्य सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्सा' ति । यो पन भिक्ु जान तथानासित समणुेस उपलापेय्य वा 
उपटापेय्य वा सम्भुर्जञेय्य वा सह वा सेय्य कप्पेय्य, पाचित्तियः' ति । 


(३) विभद्खो 
४३० समणुहेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 
एव वदेय्या ति - “तथाह भगवता धम्म देसितं भ्राजानामि 


भगदा 


१ सीयन्ति-सी° स्था० रो० । २ वष्येथापी-सी० । इ सी० स्या पोत्थकेसु 
नात्य । 
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यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरा- 
याया ति । 

सो समणुदेसो ति यो सो एववादी स्मणुहेसो । 

भिक्खूही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि, ये पस्सन्ति यें सुणन्ति तेहि 
वरत्तव्बो - “मा, भ्रावुसो समणुहेस, एव ग्रवच । मा भगवन्त प्रन्भाचिक्खि । 
त हि साधु भगवतो ्रन्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । श्रनेकपरिया- 
येनावुसो समणुहस, भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रल 
च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाया” ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि 
वत्तव्बो पे० सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेत कुसल, नो चं पटिनिस्सज्जति 
सो समणुरेसो भिक्ूहि एवमस्स वचनीयो - “ग्रज्जतगगें ते, भ्रावृसो समणु- 
देस, न चैव सो भगवा सत्था श्रपदिसितव्बो । य पि चञ्ञे समणुदेसा 
लभन्ति भिक्वूहि सदधि दिरत्ततिरत्त सहसेय्य सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्सा' ति । 

यो पकलातियो याद्सि पे० भिक्व्‌ति पे० भ्य इमस्मि 
ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्बे वा तस्स प्रारोचेन्तिः 
सोवा भ्रारोचेति। 

तथानासित ति एव नासित । 

समणुटेसो नाम सामणेरो वृच्चति । 

उपलापेय्य वा ति तस्स पत्त वा चीवर वा उदहेस वा परिपुच्छ वा 
दस्सामी ति उपलापेति, भापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपट्ापेय्य वा ति तस्स चुण्ण वा मत्तिक वा दन्तकट्रु वा मुखोदकं 
वा सादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सम्भुञ्जेय्य वा ति सम्भोगो नाम द्वे सम्भोगा ~ प्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च ! श्रामिससम्भोगो नाम श्रामिस देति वा पटिग्गण्हाति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदिसापेत्ति 
वा, पदेन उदिसति वा उददिसपेति वा, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रक्छराय उहिसति वा उददिसापेति वा, श्रक्छ रक्ल राय श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 

सह वा सेय्य कप्पेग्या ति एकच्छसे नासितके समणुदेसे निप 
भिक्खु निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने नासितको समणु- 
हेसो निपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उदुहित्वा पुनप्पुन निपजञ्जन्ति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३१ नासितके नासितकसञ्जी उपलापेति वा उपद्रापेति वा 
सम्भूञ्जति वा सह वा सेग्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपटु पिति वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्य कप्पेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नासितके भ्रनासितकसञ्नी उपलापेति वा उपद्रापेति 
वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्य कप्पेति, श्रनापत्ति । श्रनासितके नासितक- 
सञ्बो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनासितके वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स 
ग्रनासितके भ्रनासितकसञ्नी, ग्रनापत्ति । 

४३२ भ्रनापत्ति श्रननासितको ति जानाति, ते दिदि परटिनिस्सदरी 
ति जानाति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सप्पाणक्वगो सत्तमो | 


तस्वुहान 
सञ्विच्चवधसप्पाण, उक्कोट' दुट्‌दल्लदछादन । 
ऊनवीसति सत्थः च, सविधान भ्ररिदरुकं । 
उव्खित्त कण्टक चेव, दस सिक्लापदा इमे ति ।। 





| 0 १। 
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( म्बचभूते ) 

(१) छ्लभिक्सुवत्थु 
४३२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन रायस्मा छन्नो श्रनाचार भ्राचरति। भिक्खू एवमाहमु - 
“मावुसो छन, एवरूप श्रकासि । नेत कप्पती' ति । सो एव वदेति - 
“न तावाह, ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिविखिस्सामि याव न भ्रञ्ञया भिक्खु 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी" ति । यें ते भिक्खू भ्रपिच्छा पेऽ तें 
उज्जायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा छन्नो भिक्सूहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो एव वक्खति - न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खा- 
पदे सिनिखिस्सामि याव न श्रञ्ज भिक्लु व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी ति 
पे० सच्च किर त्व, छन्न, भिक्खूहि सहधम्मिक वुच्चमानो एव वदेसि ~ 
१ उक्को-स्या०, रो° । र वस्स सी०। ३ कण्डक ~ स्या०, रोऽ । ४ व्यत्त ~-सी०। 
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तावाह, श्रावुसो, एतस्मि सिक्वापदे सिक्छिस्सामि याव न "ञ्य भिक्स 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी ति ? “सच्च, थगवा"" ति । 
(२) पञ्डति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्खूहि सहधम्मिक वुच्चमानो एव वक्खसि - न तावाह्‌, प्रावसो, एतस्मि 
सिक्लापदे सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ्ञा भिक्खु व्यत्त' विनयधर परिपुच्छामी 
ति । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४३४ “यो पन भिक्लु भिक्खुहि सहधम्मिक वुच्चमानो एव वदेय्य - 
न तावाह, श्रावुसो, एतास्मि सिक्खापदं सिक्लिस्सामि याच न श्रञ्ख भिक्खु 
व्यत्त विनयधर पारयुच्छामी' ति, पाचित्तिय । तिक्मानेन, भिक्वे, भिक्डुना 

ग्रञ्जातन्ब पंरिपुच्छितव्व परिपञ्हितन्ब । श्रय तत्थ सामीची' ति । 
(३) विभज्खो 

४३५ योपनातियो याद्सि १० भिक्छूति पे० अय 
दइमस्मि श्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्वही ति भ्रञ्केहि भिक्खूहि । 

सहधम्मिक नाम य भगवता पञ्त्त सिक्लापद एत सहधम्मिक 
नाम । तेन वृच्चमानो एव वदेय्य- “न तावाह, भ्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदं 
सिव्खिस्सामि याव न श्रञ्ज भिक्खु व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी' ति। 
पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्युत धम्मकथिकं परिपृच्छामी ति भणति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३९६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी एव वदेति, भ्रापत्ति पाचि- 
स्ियस्स । उपसम्पन्नं वेमतिको एव वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्धी एव वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो - “इद न सल्लेखाय न॒ धृतत्थायः न 
पासादिकताय न अ्रपचयाय न विरियारम्भाय सवत्तती” ति एव वदेति, 
“न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्ज 
भिक्खू व्यत्त विनयधर' पण्डित मेधावि बहुस्ुत धम्मकथिक परिपुच्छामी ' 
ति भणति, भरापत्ति दुक्कटस्स । 


१ "व्यत्त - सी० । २ वदेति -स्या9, रो०, व्रदेण्या ति~ सीऽ। ३ घतत्ताय -स्या०, 
रोऽ, घूताय -सी०) ४ विनैयंषर्‌त्ि-रो०। 
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ग्रनुपसम्पन्नेन पञ्च्नत्तेन वा अ्रपञ्च्यत्तेन वा वुच्चमानो ~ “इद 
न सल्लेखाय न धुतत्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय 
सवत्तती' ति एव वदेति, न तावाह, भ्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खि- 
स्सामि याव न श्रञ्जभिक्खु व्यत्त विनयधर पण्डित मेधावि बह्स्सुत धम्म- 
कथिक परिपुच्छामी'" ति भणति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उप- 
सम्पश्चसञ्जी, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्चे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

सिक्ख मानेना ति सिक्खितुकामेन । 

श्रञ्च्यातन्ब ति जानितब्ब । 

परिपुचछितब्ब ति “इद, भन्ते, कथ, इमस्स वा क्वत्थो" ति ? 

परिपङ्हितन्ब ति चिन्तेतन्ब तुलयितम्ब । 

ग्रय तत्थ सामीची ति प्रय तत्थ श्रनृधम्मता । 

४२७ भ्रनापत्ति “जानिस्सामि सिक्खिस्सामी" ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ ७२ दासत्त तिमपाचित्तिय 

( सिक्लापदविकेण्णके ) 

(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
४२३८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्छून भ्रनेकपरियायेन 
विनयकथ कथेति, विनयस्स वण्ण भासति, विनयपरियत्तिया वण्ण भासति, 
प्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्ण॒ भासति । भिक्ू ~ “भगव 
खो श्रनेकपरियायेन विनयकथ कथेति, विनयस्स वण्ण भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्ण भासति, श्रादिस्स श्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्ण 
भासति । हन्द मय, श्रावृसो, श्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनय परिया- 
पणामा'' ति, ते च बहू भिक्खू थेरा च नवा च मज्ज्िमा च श्रायस्मतो 

उपालिस्स सन्तिके विनय परियापुणन्ति । 


प्रथ खो छञ्बग्गियान भिक्ून एतदहोसि ~ एतरहि खो, श्रावुसो, 


बहु भिक्खू थेरा च नवा च मच्ज्ञिमा च प्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके 
विनय परिथिापुणन्ति । सचे इमे विनये पकतञ्जुनो भविस्मन्ति श्रम्हे 
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येनिच्छक' यदिच्छक' यावदिच्छकः भ्राकड्स्सन्ति परिकड्धिस्सन्ति । हन्द 
मय, भ्रावृसो, विनय विवण्णेमा ति । श्रथ खो छब्बग्गिया भिक््‌ 
भिक्खू उपस द्धुमित्वा एव वदेन्ति - “किं पनिमेहि खुदानुखुहकेहि सिक्खा- 
पदेहि उदिहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय सवत्तन्ती"" ति 1 
य॒ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नामं छन्बग्गिया भिक्ख्‌ विनय विवण्णेस्सन्तीति पे० सच्च 
किर॒तुम्हु, भिक्खवे, विनय विवण्णेथा ति ? “सच्च, भगवा ति, 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विनय विवण्णेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४३९ “यो पन भिक्ु पातिमोक्खे उदिस्सम्ने एव वद्ग्य - ¶कि 
पनिमेहि ख॒दान्‌खु हकेहि सिक्लापदेहि उदि दुहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहसाय 
विलेखाय सवत्तन्ती' ति, सिक्खापदवि्वण्णके पाचित्तिय ति । 

(३)विभद्ध 

४४० यो पनाति योयादिसो पे० भिक्खू ति पें० स्य 
दमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

पात्तिमोक्खे उदिस्समाने ति उदिसन्ते वा उदिसपिन्ते वा सञ्ज्ञाय 
वा करोन्ते । 

एव वदेय्या ति - “कि पनिमेहि खुहानुखुदहकेहि सिक्खापदेहि उदहि- 
देहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहूसाय विलेखाय सवत्तन्ती ति । ये इम परिया- 
पणन्ति तेस कुक्कुच्च होति विहेसा होति विलेखा होति, ये इम न परिया- 
पुणन्ति तेस कुक्कुच्च न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । श्नुदट 
इद वर, श्रनुरगहित इद वर, भ्रपरियापुट* इद वर, अ्रधारित इद वर, विनयो 
वा भ्रन्तरधायतु, इमे वा॒भिक्ख श्रपकतञ्लुनो' होन्त्‌'' ति उपसम्पन्नस्स 
विनय विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४१ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसज्जी विनय विवण्णेति, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको विनय विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१ स्या० पौत्थके नत्थि 1 २ यथिच्छक- स्या० 1 ३ याचतिच्छक ~ सी०, स्या? 
पोत्थके नत्थि । ४ वर्दात-म०) भ श्रपरियापुत -स्या० श्रपरियापूणित -सी० । ६ श्रप्प- 
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उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी विनय विवण्णेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व्य धम्म विवण्णेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स विनय 
वा श्रञ्ज वा धम्म विवण्णेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पक्षे उपसम्पन्न 
सजञ्ब्ी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्रे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४२ श्रनापति नविवण्णेतुकामो, ““इद्खू त्व॑सूत्तन्तं वा गाथायो 
वा श्रभिधम्म वा परियापुणस्यु, पच्छा विनय परियापुणिस्ससो" ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकंस्सा ति । 


(0 ब्य 





8 ७२ तेसत्ततिमपाचित्तिय 
( मोहनके ) 

(१) छब्बस्गियभिक्खुवत्थु 
४.४२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्खू श्रनाचार 
प्राचरित्वा श्रञ्ज्ाणकेन श्रापन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्खे उदिस्समानें 
एव वदन्ति - “इदानेव खो मय जानाम, श्रय पि किर धम्मो सुत्तागतो 
सृत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमास उदहेस श्रागच्छती'" ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 
प० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू पातिमोक्खे उदिस्समाने एव वक्खन्ति - इदानेव खो मय जानाम, 
श्रथ पि किर धम्मो सृत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमास उदेस भ्रागच्छती 
ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्वें, पातिमोक्खे उदिस्समानें एव वदेथ ~ 
इदनिव खो मय जानाम, श्रय पि किर धम्मो सृत्तागतो सृत्तपरियापन्नो 

बरन्वद्धमास उदेत अ्रागच्छती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्रथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, 
पातिमोक्खे उद्टस्समानें एव वक्थ - इदानेव खो मय जानाम, श्रय पि 
किर धम्मो सृत्तागतो सृत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमास उहेस भरागच्छती ति 1 
तेत, भोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, 


इख सिक्छापद उदिसेय्वाथ ~ 


१ ब्रातं सी०ः स्यार] 


॥ 1 
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४४४ श्यो पन भिक्खु श्रन्वद्धमास पातिमोक्खे उदिस्समाने एव 
वदेय्य ~ ‰इदामेव खो भ्रह॒ जानामि, श्रय पि किर धम्मो सुत्तागतो सत्तपरि- 
यापन्नो श्रन्वद्धमास उहेस श्रागच्छती' ति । त चे भिक्खु भ्रन्नेभिक्छ्‌ 
जानेय्यु निसित्चयुज्ब इमिना भिक्खुना इत्तिक्डत्तु' पातिमोक्खे उदहिस्समाने, 
को यन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्वुनो श्नञ्व्याणकेन मुत्ति श्रत्थि, 
य च तत्थ भ्रापत्ति श्रापत्नो त च यथाधम्मो कारेतव्बो, उत्तार चस्स मोहो 
श्रारोपेतन्बो ~ "तस्स ते, भ्रावसो, श्रलाभा, तस्स ते दुल्लदढ, य त्व पातिमोक्खे 
उदिस्समाने न ॒साधुक शरह् कत्वा मनसि करोसी' ति । इव तास्मि मोहनके 
पाचित्तिय' ति ¦ 

(३) विभद्धो 

४४५ यो पनाति यो याद्सि पे० भिक्खूति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ू ति 

श्रन्वद्धमास ति भ्रनुपोसथिक । 

पातिमोक्वं उदहिस्समानें ति उदिसन्ते । 

एव बदेग्या ति श्नाचार ्राचरित्वा ~ “श्रञ्व्नाणकेन श्रापन्नो" ति 
जानन्त्‌ ति पातिसोक्खे उदिस्समाने एव वदेति - “इदानेव खो प्रह जानामि, 
ग्रय पि किर धम्मो सृत्तागतो सृत्तपरियापन्नो अन्वद्धमास्ष उदहेस श्रागच्छती"' 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तञ्च मोहेतुकाम भिक्खु भ्रञ्बे भिक्खू जानेय्यु निसिघ्चपुन्ब 
इमिना भिक्लुना दरत्तिक्लत्तु पातिमोक्खे उदिस्वमाने, को षन वादो भिय्यो, 
न च॑ तस्स भिक्खुनो श्रञ्व्नाणकेन मुत्ति श्रत्थि, य च तत्थ भ्रापत्ति श्रापन्नो, 
त च यथाधम्मो कारेतब्बो, उत्तर चस्स मोहो श्रारोपेतव्बो । एव च पन, 
भिक्लवे, ्रारोपेतब्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जपेतवब्बो - 

४४६ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । अरय इत्यच्चामो भिक्खु पाति- 
मोक्खे उदिस्समाने न साधुक श्रि कत्वा मनसि करोति । यदि सङ्खस्स 
पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्सुनो मोह ्रारोपेय्य । एसा भत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । प्रय॒ इत्थन्नामो भिक्स पातिमोक्खे 
उदिस्समानें न साधुक श्रद्ध कत्वा मनसि करोति । सद्खो इत्थक्नामस्स 
भिक्लुनो मोह श्रारोपेति । यस्सायस्मतो समति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 


१ द्वितिक्लतु ~ स्था०, रोऽ २ भीय्यो- सी०। ३ उत्तरि-म०) ˆ 
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मोहस्स श्रारोपना, सो तुण्हस्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

““श्रारोपितो सद्खेन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो मोहो । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी'' ति । 

ग्रनारोपिते मोहे मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रारोपिते मोह मोहेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४.४७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको मोहेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी मोहेति, ापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको मोहेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४८ शअ्रनापत्ति न वित्थारेन सुत होति, ऊनकदट्रत्तिक्खत्त्‌ वित्थारेन 
सूत होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


0 








& ७४ चतुसत्ततिमपाचित्तिय 
( पहारदाते ) 
(१) छन्बग्गिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्युवत्थु 
४४९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कुपित्ता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियान भिक्लून पहार देन्ति । ते रोदन्ति । भिक्खू एव- 
माहसु - "किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'' ति ? “इम, भ्रावुसो, छब्बग्गिया 
भिक्ख्‌ कूपिता श्ननत्तमना श्रम्हाक पहार देन्ती" ति । ये ते भिक्खु भ्रप्पिच्छा 
पे ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्ब- 
ग्गिया भिक्खू कुपिता भअ्रनत्तमना भिक्खून पहार दस्सन्ती ति पे 
सच्च किर तुम्हे, भिक्वे, कुपिता अनत्तमना भिक्खून पहार देथा ति ? 
सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता भ्रनत्तमना भिक्खून पहार दस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नन वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम ॒सिक्खापद उदिसेय्याय - 
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४५० "यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अननत्तमनो पहार ददेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्खो 

४५१ योषनातियो याद्सि पे० भिक्छुति पे० श्रय 
इमस्म ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्चुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 5 

कुपितो श्रनत्तमनो ति श्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो खिलजातो । 

पहार वदेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा म्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४१५२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्यो कुपितो भ्रनत्तमनो पहार 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पञ्चे वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो पहार 10 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्े भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी कुपितो भ्रनत्त- 
मनो पहार देति, श्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नस्स कुपितो म्रनत्तमनो पहारः देति, ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्नुपसम्पन्ने वेमतिको, ४; 
ग्रापत्ति दृक्कटस्स । भ्रनुपसम्पस्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्नी, आपत्ति दुक्कटस्स । 15 

४५३ श्रनापत्ति केनचि विहेठीयमानो मोक्खाधिप्पायो पहार देति, 

उम्मत्तकस्स, श्रादिकस्मिकस्सा ति । 





© [1 


$ ७५ पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
( तलसत्तिकडग्गिरणे ) 
(१) छब्बग्गिय ~ सत्तरसवमियभिक्खुवत्यु 

४५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 

ˆ पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्खू कुपिता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियान भिक्छून तलसत्तिक उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता ® २ 1 

रोदन्ति! भिक्व्‌ एवमाहसु ~ “किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, रोदथा” ति ? 

“इमे, भ्रावुसो, छंन्बम्गिया भिक्ख्‌ कुपिता ्रनत्तमना भ्रम्हाक तलसत्तिक 

उण्गिरन्ती'" ति । ये ते भिक्व्‌ श्रपिच्छा प° ते उज्ज्षायन्ति सिय्यन्ति 

विपाचेन्ति -कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता +भ्रनत्तमना 
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सत्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्तिक उग्गिरिस्सन्ती ति पे सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता श्रनत्तमना सत्तरसवग्गियान भिक्लून तलसंत्तिकं 
उग्गिरथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता अ्रनत्तमना सत्तरसवम्गियान भिक्छून तलसत्तिकं उभ्गिरिस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 


४४५१ “यो पन भिक्खु भिक्वुस्स कूपितो श्रनत्तसनो तलसत्तिक 
उग्गिरेय्य, पाचित्तियˆ ति ¦ 


(३) विभद्खो 
४५६ यो पनातियोयाद्सि पे० भिक्छ्‌ति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 
भिक्सुस्सा ति ्रञ्ज्नस्स भिक्लुस्स । 
कुपितो भ्रनत्तमनो ति अ्रनभिरद्धो ्राहतचित्तो खिलजातो | 
तलसत्तिकं उश्गिरेय्या ति काय वा कायपटिबद्ध वा म्नन्तमसो 
उप्पलपत्तः पि उच्चारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४५७ उपसम्पन्ने उपसम्पच्नसञ्जी कुपितो अ्रनत्तमनो तलसत्तिक 
उर्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
तलसत्तिक उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनृपसम्पन्नसञ्जी 
कुपितो भ्रनत्तमनो तलसत्तिक उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नस्स कुपितो अ्रनत्तमनो तलसत्तिक उग्गिरति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुप- 
सम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्खी+ 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स } 

४५८ अनापत्ति कंनचि विहेटीयमानो मोक्खाधिप्पायो तलसत्तिक 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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§ ७६ छसत्ततिमपाचित्तिय 
( भअरमूलकानुद्धसने } 
(१) छंल्बग्गियभिक्खुवत्थु 

४१९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहुरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खु श्रमूलकेन 
सद्भादिसेसेन श्रनुद्धसेन्ति । येते भिक्खू ब्रप्पिच्छा पे० ते उचज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खु श्रम्‌लकेन 
सद्खादिसेसेन श्रनुद्धसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 5 
भिक्खु श्रमूलकेन सङ्खादिसेसेन श्रनुद्धसेथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, 2 148 
भिक्ु श्रमूलकेन सच्धादिसेसेन भ्रनुद्धसेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नन 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवं, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४६० “यो षन भिक्खु भिक्खु श्रमूलकेन सद्खादिसेसेन श्रनुद्धसय्य, 10 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

४६१ योपना ति यो यादिसो पे भिक्खूति पे श्रयं 2 19 
इमस्म प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खु ति म्रञ्ज भिक्खु । 

श्रमूलक नाम श्रदिद्ु ग्रस्सुत' श्रपरिसद्धित । ॥ 

सद्खादिसेखेना ति तेरसन्न श्रज्जतरेन । 

भरनुद्धसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४९२ उपसम्पन्चे उपसम्पन्नसञ्नी भ्रमूलकन सद्खादिसेसेन श्रनुद्ध- 
सेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको श्रमूलकेन सद्भादिसेसेन 
्रनुद्धसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी भमूलकेन 
सद्धादिसेसेन श्रनुद्धसेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्राचारविपत्तिया वा दिद्िविपत्तिया वा भनुदढधसेति, भरापत्ति दुक्क- 
टस्स । अ्ननुपसम्पन्च श्नुद्धसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्च- 
सञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपस्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति वुक्कटस्स । 
भ्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसज्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 25 


` १ असुत -र श्मसुत - सी ०) रोऽ । 
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४६३ भ्रनापत्ति तथासजञ्जी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(च। 





§ ७७ सत्तसत्ततिमपाचित्तिथ 
(युककुश्चडपवहने) 
(१) छन्बग्गियथ सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 

४६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ! तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवगिगियान 
भिक्लून सञ्न्िच्च कुक्कुज्व उपदहन्ति -“ भगवता, श्रावुसो, सिक्खापद 
पञ्जत्त ~ न ऊनवीसतिवस्सो पुग्गलो उपसम्पादेतन्बो' ति । तुम्हे च ऊन 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हे श्रनुपसम्पन्ना ति ? ते रोदन्ति 1 
भिक्खू एवमाहसु - “किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'' ति † 

“इमे, भ्रावुसो, छब्बग्गिया भिक्खू भ्रम्हाक सच्चिच्च कुक्कुच्च 
उपदहन्ती'" ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पेऽ ते उज्क्लायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचैन्ति ~ कथ हि नाम छन्बम्गिया भिक्खू भिक्खून सञ्म्चिच्च कुक्कुच्च 
उपदहिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सून सञ्चिच्च 
कुवकुज्च उपदहथा ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्छून सञ्चिच्च कुक्कुल्च उपदहिस्सथ । नेत, मोषपुरिसा भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पें० एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४६५ भ्यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सञ्न्चिच्च कुक्कुच्च उपदहेय्य- 
'इतिस्स मुहृत्त पि श्रफायु भविस्सती' ति एतदेव पच्चय करित्वा श्ननञ्म, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खी 

४६६ यो पनातियो याद्स पे० भिक्छूति पेऽ श्रय 
हमस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्वू ति । 

भिक्ुस्सा ति ग्रञ्व्यस्स भिक्छुस्स । 


सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चच्च॒श्रभिवचितरित्वा 
वीतिक्कमो \ 
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कुवदच्च उपदहेय्या ति “ऊनवीसतिवस्सो समञ्जे त्व उपसम्पन्नो, 
विकाले मञ्नेतया मुत्त, मज्ज मज्ने तया पीत, मातुगामेन सद्धि रहो मज्ज 
तथा निसिन्न'" ति कुक्कूच्च उपदहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय करित्वा, म्रनञ्ञ्म ति न श्रञ्मो कोचि पच्चयो होति 
कुक्कुचज्च उपदहित्‌ । 

४६७ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी सञ्चिच्च कुक्कुच्च उपदहति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सञ््िच्च कूक्कुच्च उपदहति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्बी कूक्वुच्च उपदहति, 
ग्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 

ग्रनुपसम्पल्रस्स सञ्म्चिच्च कुक्कुच्च उपदहति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पत्े उपसम्पच्चसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्नुपसम्पन्े वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६८ श्रनापत्ति न कुक्कुच्च उपदहितुकामो “ऊनवीसतिवस्सो 
मञ्ज त्व उपसम्पन्नो, विकाले मञ्बे तया भृत्त, मज्ज मञ्जे तया पीत, मातु- 
गामेन सद्धि रहो मञ्ञे तया निसिन्न, इद्ध जानाहि, मा ते पच्छा कुक्कुच्च 
ग्रहोसी" ति भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 





8 ७८ श्रटरुसत्ततिमपाचित्तिय 
(उपस्सुतिडाने) 
(१) चन्बम्गियभिक्ुवत्यु 

४६६ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पेसलेहि 
भिक्सूहि सदधि भण्डन्तिः । पेसला भिक्खू एव वदेन्तिः - “श्रलज्जिनो 
इमे, भ्रावृसो, छन्बग्गिया भिक्खू । न सक्का इमेहि सह भण्डितु' ति । 
छन्बग्गिया भिक्खू एव वदेन्ति - “किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, ग्रम्ह भ्रलल्जिवादेन 
पपेथा'* ति ? “कह पन तुम्हे, प्रावुसो, श्रस्खुधा* ति † “मय भ्रायस्मन्तान 
उपस्सुति तिदुम्हा" ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्लून भण्डन- 
जातान कलहजातान विवादापन्नान उपद्युति तिद्विस्सन्ती ति पेऽ सच्चं 

१ भर्डोति~सी० २ व्दति -म०, रो० 
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किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान 
उपस्सुति तिद्रुथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 


भिक्लून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान उपस्सुति तिद्विस्सथ । 
$ नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवं च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


४७० भ्यो पन भिक्ख भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादा- 


पन्नान उपरस्सुति तिष्य ~ च इमे भणिस्सन्ति त सोस्सामी' ति एतदेव 
पच्चय करित्वा नञ्ज, पाचित्तिय'' ति 


(३) विभद्धो 
४७१ योपनातियो यादस पे भिक्छति पे श्रय 


इमस्म श्रते प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


भिक्खून ति भ्रञ्मेस भिक्सून । 
भण्डनजातान कलहजातान विवादापच्नानं ति अ्रधिकरणजातान । 
उपद्युति तिष्या ति ““इमेस सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 


देस्सामि पटिसारेस्सामि मड्क्‌ करिस्सामी'' ति गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यत्थ ठितो सुणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितो गच्छति 
सोस्सामी ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतो गच्छन्तो भ्रोहिय्यति सोस्सामी ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ चितो 
सूणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्सुस्स ठितोकास वा निसिन्नोकास वा 
निपन्नोकास वा श्रागन्त्वा मन्तेन्त उक्कासितवब्ब, विजानापेतवब्ब, नो चं 
उक्कासेय्य वाः विजानापेय्य वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


एतदेव पश्चयं करित्वा श्रनञ्व्य ति न भ्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 


उपस्सुतति तिद्ितु । 


४७२ उपसम्पस्रे उपसम्पन्नसज्बी उपस्सुति तिद्रुति, श्रार्पत्त 


पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुति तिटुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


रोऽ 


उपसम्पद्न श्रनूपसम्पन्नसञ्नी उपस्सुति तिदटरुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ त्िद्थ्य ~ सी०। २ मङ्करु- रो०, स्या०, मञ्कुकरिस्सामी ~ सीर । ३ वानं - 
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म्रनुपसम्पन्नस्स उपस्सुति तिटुति, मापत्ति दुक्कटस्स । भ्ननुपसम्पच्े 
उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननुपसम्पच्धे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्चे श्रनुपसम्पसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३ श्रनापत्ति - ““दमेस सुत्वा ्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वृप- 
समिस्सामि' ्रत्तान परिमोचेस्सामी'' ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, मादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


§ ७९ ऊनासौतिमपाचित्तिय 
(कम्मपटिबाहने) 


(१) छन्बमियभिक्खुव्थु 

४७४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्य श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू अ्रनाचार 
ग्रां चरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयिरमाने ` पटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सद्खो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छब्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्म 
करोन्ता एकस्स छन्दः म्रदसु । श्रथ खो सद्धो - “श्रय, भ्रावुसो, छब्बग्गियो 
भिक्खु एकको श्रागतो, हन्दस्स मय कम्म करोमा"' ति तस्स कम्मं श्रकाक्षि । 
ग्रथ खो सो भिक्वु येन छन्बग्गिया भिक्खू तेनुपसङ्कमि । छब्बग्गिया भिक्ख 
त भिक्ल्‌ एतदवोचु - “कि, भ्रावृसो, सद्धो श्रकासी"' ति ` “सद्धोमे, 
ग्रावुसो, कम्म ॒श्रकासी” ति । “न मय, भ्रावृसो, एतदत्थाय छद ग्रदम्हा - 
तुय्ह्‌ कम्म करिस्सती' ति । सचे च मय जानेय्याम तु्ह्‌ कम्म करिस्सती ति, 
न मय छन्द ॒ददेय्यामा" ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे तेउञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बम्गिया भिक्खू धम्मिकान 
कस्मान छन्दं॑दत्वा पच्छा खीयनधम्मः भ्रापञ्जिस्सतीति पे० सच्च 
किर तुम्हे भिक्खवे, धम्मिकान कम्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्म 
्रापज्जंथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 


चिगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
धम्मिकान कम्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्म श्रापज्जिस्सथ 1 नेत, 


१ वपसमेस्सामि -सी० | २ करियमाने-रोऽ । ३ सीयधम्म ~ रौऽ। 
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मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम 
सिक्खापद उदिस्सेय्याथ - 

४७५ “यो पन भिक्लु धस्मिकान कस्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्म भ्रापज्जेग्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

४७९६ योपनातियो याद्सि पे भिक्छूति पेऽ श्रय 
इमस्मि म्रव्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

घस्मिक नाम कस्म म्रपलोकनकस्म जत्तिकम्म जत्तिदुत्तियकम्म 
जत्तिचतुत्थकम्म धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कत, एत धम्मिक नाम कम्म । 
छन्द दत्वा खिय्यति' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी छन्द दत्वा खिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्द दत्वा खिय्यत्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धस्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसज्जी छन्द दत्वा खिय्यति, श्रनापत्ति । श्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे वेमतिको, भापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी, म्रनापत्ति । 

४७८ श्नापत्ति -“श्रधम्मेन वा वम्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म 
कत'* ति जानन्तो खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


त अयययगततननवकय 


8 ८० श्रसोतिमपाचित्तिय 
(छत्व श्रदत्वा गते) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 

४७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सङ्खो सच्िपतितो होति केनचि- 
देव करणीयेन । छब्बम्गिया भिक्खू चीवरकम्म करोन्ता एकस्स दछन 
ग्रदसु । म्रथ खो सद्धो यस्सत्थाय सन्निपतितो त कम्म करिस्सामी ति जत्ति 
ठपेसि । ्रथ खो सो भिक्खु ~ “एवमेविमे एकमेकेस्स कम्म करोन्ति, कस्स 
तुम्हें कम्म करिस्सथा” ति छन्द भ्रदत्वा उद्ायासना पक्कामि। ये ते भिक्स 
ग्रप्पिच्छा पेऽ तें उञ्ञ्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भिक्खु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द ॒श्रदत्वा उद्रायासना 


१ खीयति ~ सीर, स्या$ रो०। 
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पक्कमिस्सतीति पे० सच्च किर त्व, भिक्खु, सद्धं विनिच्छय- 
कथाय वत्तमानाय छन्द भ्रदत्वा उद्रायासना पक्कमसी ति ? “सच्च, 
भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द श्रदत्वा उद्रायासना पक्कमिस्ससि । 
नेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्वे, 
इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

४८० “यो पन भिक्लु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द 
दत्वा उदट्रायासना पक्कमेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्खो 

४८१ योपनातियो याद्सि पे० भिक्छूति पेऽ श्रय 
इमस्मि अ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सद्ध विनिच्छयकथा नाम वत्थु वा श्रारोचित होति श्रविनिच्छितः 
नत्ति वा ठपिता होति, कम्मवाचा वा विप्पकता होति । 

छन्द श्नदत्वा उद्ायासना पक्कमेय्या ति -“कथ इद कम्म कुप्प भ्रस्स 
वग्ग श्रस्स न करेय्या" ति गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिसाय हत्थपास 
विजहन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजिते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८२ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्द अदत्वा उद्ायासना 
पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्द श्रत्वा उद्वा 
यासना पक्कमति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी छन्दः 
प्रदत्वा उद्ायासना पक्कमति, श्रनापत्ति । श्रधम्मकंम्में धम्मकम्मसञ्नी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
प्रधम्मकम्मसन्नी, श्रनापत्ति । 

४८३ श्रनापत्ति ~ “सद्खुस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा 
विवादो वा भविस्सती"" ति गच्छति, सद्खुभेदो वा स्ख राजि वा भविस्सती"' 
ति गच्छति, “श्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म करिस्सती" ति 
गच्छति, गिलानो वाः गच्छति, गिलानस्स करणीयेम वाः गच्छति, उच्चारेन 


१ वत्थु~-सी०। २,३ स्या०, रो० स० पोत्थकेयु नस्थि। 
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समग्गो नाम सद्धो समानसवासको समानसीमाय टितो । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर विकषप्पनृपग पच्छिम । 

दत्वा ति सय दत्वा । 

थथासन्थुत नाम यथामित्तता यथासन्दिद्रुता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपञज्जायकता यथासमानाचरियकता । 

सद्धखिक नाम सद्खुस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा, 
ग्न्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकट पि, दसिकसृत्त पि! 

पच्छा खीयनधस्मे भ्रापज्जेय्या ति उपसम्पन्नस्स सद्धन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्च्यापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा 
खज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवर दिने सिय्यति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी चीवर दिन्नं खिय्यति, भरापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमत्तिको चीवर दिते खिय्यति, भ्रापत्ति पाचि- 
स्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी चीवर दिन्नं चिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रञ् परिक्ार दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सद्धन भ्रसम्मतस्स सेनासनपञ्चापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा भ्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवर 
वा भ्रञ्ज व्रा परिक्लार दिन्नं खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स 
सङ्कन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्ज्नापकस्स वा भत्तुहैसकस्स 
वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा ्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवर वा श्रञ् वा परिक्छार दिल्ले खिय्यति, भापत्ति 
पुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधस्म- 
कम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। अरधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, 
ग्रनापत्ति । 

४८८ श्मनापत्ति - पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त 
““कवत्थो तस्स दिन्नेन लद्धा पि विनिपावेस्सति न सम्मा उपनेस्सती'` ति 
खिथ्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१ श्रापत्ति दुक्कटस्स ~ सी° स्या०१ २ करोस्स ~°) 
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६ ८२ दासीतिमपाचित्तिय 
(सङ्किकलाभपरिणामने) 


(१) सावत्थिपुगस्त सचोवरभत्तपटिपावनवत्थु 


४८९€ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय भअ्रञ्ज्यतरस्स पूगस्स 
सद्खस्स सचीवरभत्त पटियत्त होति - भोजेत्वा चीवरेन श्रच्छादेस्सामा ति । 
ग्रथ खो छन्बग्गिया भिक्ख्‌ येन सो पूगो तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्धमित्वा त 
पग एतदवोच्‌ ~ “देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेस भिक्खून" ति । न 
मय, भन्ते, दस्साम । ग्रम्हाक सद्खस्स श्रनुवस्स' सचीवरभिक्खा पञ्जत्ता” 
ति । “बहू, भ्रावृसो, सद्खस्स दायका, बहू सद्खस्स भत्ता । इमे तुम्हे 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चे इमेस न दस्सथ, श्रथ 
कमे चरहि इमेस दस्सति ? देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेस भिक्सून' 
ति । भ्रथ खो सो पूगो छन्बग्गियेहि भिक्सूहि निप्पीियमानो यथापटियत्त 
चीवर छब्बग्गियान भिक्ख॒न दत्वा सद्ध भत्तेन परिविसि । ये ते भिक्खू 
जानन्ति सद्खस्स सचीवरभत्तं पटियत्त न च जानन्ति छवब्वग्गियान भिक्खून 
दिच्न ति ते एवमाहसु - “श्रोणोजेथावृसो, सद्खस्स चीवर” ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापटियत्त चीवर भ्रय्या छन्बग्गिया भ्रय्यान छब्बग्गियान परिणा- 
मेस्‌" ति । येते भिक्खू अ्रपिच्छा पे० तें उज््ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू जान सद्धिक लाभ परिणत 
पुर्गलस्स परिणामेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
जान सद्िक लाभ परिणत पृम्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पें० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान सद्धिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परिणामेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

४६० यो न भिक्खु जान सद्धिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परि- 
णामेय्य, पाचित्तिय' ति । 


१ श्रनवस्छक -घी० । २ भूति -सी०। 


५८२४९३२ | दासीतिमषाचित्तिय २०६१ 
(३) विभद्खो 


४९१ योषनातियो यादसो पेऽ भिक्खूति पे श्रय 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्नेवा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

सद्धिक नाम सद्खुस्स दित्न होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा, 
भ्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकद्ु पि, दसिकसुत्त पि । 

परिणत नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, त पुग्ग- 
लस्स परिणामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४६२ परिणते परिणतसजञ्बी पुग्गलस्स॒ परिणामेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुम्मलस्स परिणामेति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्सं । परिणते श्रपरिणतसञ्जी पुमगलस्स परिणामंति, भ्रनापत्ति । सद्धुस्स 
परिणत श्रञ्जसद्खस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, भ्नापत्ति दुक्कटस्स । 
चेतियस्स परिणत श्रञ्व्यचेतियस्सः वा सद्खुस्स वा* पुग्गलस्स वा परिणामेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पुग्मलस्स परिणत श्रञ्व्यपुम्गलस्स वा सद्धस्स वा” 
चेतियस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते परिणतस्ञ्नी, 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रपरिणतें 
प्रपरिणतसजञ्जी, भ्रनापत्ति । 


४६३ श्रनापत्ति - “कत्य देमा'" ति पुच्छीयमानो - "यत्य तुम्हाक 
देय्यधम्मो परिभोग वा लभेय्य पटिसह्लार वा लभेय चिरद्ितिको वा 
ग्रस्स यत्थ वा पन तुम्हाक चित्त पसीदति तत्थ देथा” ति भणति, उस्मत्त- 


कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
सहधम्मिक वग्गो ब्रह्मो । 
तस्पुदहान 
सहधम्म-विवण्ण च, मोहापनः पहारक ` । 
तलसत्ति श्रमूल च, सञ्चिच्च' च उपस्सुति । 
पटिबाहुनछ द" च, दल्व च परिणामन ति ॥ 


| ९। विनिः 





१ सी०, स्या० पोत्थकेसु तस्थि । २ भ्रल्लस्स चेतियत्स ~ स्या०, रोऽ । * एत्थसी° 
पौत्थके 'गणस्स वा ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३ मोहापन प्हारण -सी०, मोहापनप्पटक - 
स्या०, मोहापनपहारक ~ रो०। ४ उपस्युति च - रो० । ५ पटिबाहनच्छन्द ~ स्या पटिबाहुन 
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§ ८३ तयासीतिमपाचित्तिय 
(राज न्तेपुरप्पवेसने) 


(१) भ्रनद-मल्लिकादेवीवत्थु 


४९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उय्यानपाल 
< श्रणापेसि ~ “गच्छ, भणे, उय्यान सोधेहि । उय्यान गमिस्सामा ' ति । 
एव, देवा” ति खो सो उय्यानपालो रञ्नो पसेनदिस्स कोसलस्स॒पटि- 
5 स्सुत्वा उय्यान सोधेन्तो श्रदुस भगव त श्रञ्जतरस्मि सक्खमूले निसिन्न । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनृपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा राजान 
पसेनदि कोसल एतदवीच - “सुद्ध, देव, उय्यान । म्रपि च, भगवा तत्थ 
निसिन्नो” ति। “होतु, भणे 1 मय भगवन्त पयिरुपासिस्सामा'' ति। श्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो उस्यान गन्त्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमि । तेन खो 
10 पनं समयेन श्रञ्व्यतरो उपासको भगवन्त पयिरूपास तो निसिन्नो होति । 
भ्रहसा खो राजा पसेनदि कोसलो त उपासक भगवन्त पयिर्पासन्त निसिन्न । 
दिस्वान भीतो श्रदरासि । रथ खो रञ्यो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - 
““नारहेताय पुरिसो पापो होतु, यथौ भगवन्तं पयिस्पासती'' ति । येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
15 श्रथ खो सो उपासको भगवतो गारवेन राजान पसेनदिं कोसल नेव ग्रभि- 
व्रादेसि न पच्चुद्रासि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो श्रनत्तमनो ब्रहोसि - 
कथ हि नासाय पुरिसो मयि भ्रागतें नेव ग्रभिवादेस्सति न ॒पच्चृदरुस्सती" 
` ति श्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल श्रनत्तमन विदित्वा राजान 
पसेनदि कोसल एतदवोच - “एसो खो, महाराज, उपासको बहुस्सूतो 
29 श्रागतागमो कामेसु वीतरागो" ति । श्रथ खो रञ्बो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि - "नारहताय उपासको श्रोरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्ण 
भासती“ ति ! त उपासक एतदवोच ~ “वदेय्यासि, उपासक, येन अ्रत्थो' 
ति । “सुदृढ, देवा" ति । भ्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समत्तेनेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो राजा 
४5 पसेनदि कोसलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहसिते उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि 


१ गमिस्सामी - सी? । २ भण्ती'-स्या०। 
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४९५ तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । ग्रहसा' खो राजा पसेनदि कोसलो त उपासक रथिकायः 
छत्तपाणि गच्छन्त । दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच ~ “त्व किर, 
उपासक, बस्तो म्रागतागमो । साधु, उपासक, श्रम्हाक इत्थागार 
धम्म वाचेही"" ति । “यमह्‌, देव, जानामि ्रय्यान वाहसा, श्रय्या व 
देवस्स इत्थागार धम्म वाचेस्सन्ती"' ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 
“सच्च खो उपासको भ्राहा" ति येन भगवा तेनुपसद्खूमि , उपसङ्खमित्वा 
भगवन्त ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमस्त॒निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ “साधु, भन्ते, भगवा एक भिक्खु 
ग्राणपेतु यो श्रम्हाक इत्थागार धम्म वाचेस्सती" ति । श्रथ खो भगवां 
राजान पसेनदि कोसल धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि पे० पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ तेनहानन्व, 
रञ्मो इत्थामार धम्म वाचेही"" ति । “एव, भते ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा कालेन" काल पविसित्वा रञ्मो इत्थागार धम्म 
वाचेति । श्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो पुन्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रजञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स मिवेसन तेनुपसङ्धमि । 

४९६६ तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया 
सद्धि सयनगतो होति । भ्रहसा खो मल्लिका देवी भ्रायस्मन्त श्रानन्द दरतो व 
भ्रागच्छन्त । दिस्वान सहसा वृद्धासि , पीतकमदु दुस्स पभरस्सित्य । 
प्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दो ततो व पटिनिवत्तित्वा श्राराम गन्तवा भिक्खून 
एतमत्थ श्रारीचेसि । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्क्षायन्ति 
चिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथः दहि नाम श्रायस्मा श्रानन्दो पब्बे भरपपटि- 
सविदितो रज्ञो ्रन्तेपुर पविसिस्सतीति पे सच्च॒ किर त्व, 
प्रानन्द, पुन्बे श्रप्पटिसविदितो रजञ्बो श्रन्तेपुर पविससी ति † "सच्च, 
भगवा" ति । विमरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम त्व, प्रानन्द, 
ुन्बे श्रप्पिसविदितो रज्ञो भ्नन्तेपुर पविसिस्ससि । नेत, श्रानन्द, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्लू प्रामन्तेसि- 

४९७ “दसयिमे, भिक्खवे, श्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमे 





१ श्रहस ~रो०। २ रथियाय-स्या०! ३ यमपाहं - सीर । ४ पटिसुणित्वा ~सीण 
स्या । ५ काले ~-सीऽ) ६ सी पोष्ये नत्थि। ७ वाचेसि-स्या० रो } च पतक 
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दस ? इध, भिव्सवे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नो' होति, तत्थ भिक्स 
पविसति । महेसी वा भिक्खु दिस्वा सित पातुकरोति । भिक्खु वा महसि 
दिस्वा सित पातुकरोति ! तत्थ रज्ञो एव होति - श्रद्धा इमेस कत वा 
करिस्सन्ति वा' ति । भ्रय, भिक्खवे, पठमो श्रादीनवो राजन्सेपुरप्पवेसने । 

“पून च पर, भिक्सवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । भ्रञ्जतर 
इत्थि गन्त्वा नस्सरति । सातेन गन्भ गण्हाति । तत्थ रञ्मो एव 
होति - न खो इध श्रञ्मो कोचि पविसति श्रञ्व्यत्रे पञ्बजितेन । सिया 
नु खो पव्बजितस्स कस्म" ति । श्रय, भिक्खवे, दुतियो अ्रादीनवो राजते- 
पुरप्पवेसने । 

“पून च पर, भिक्खवे, रञ्बो भ्रन्तेपुरे श्रञ्जतर रतन नस्सति। 
तत्थ रञ्नो एव होति ~न खो इध श्रञ्जो कोच्चि पविसति भ्रञ्जत्र 
पञ्बजितेन । सिया नु खो पन्बजितस्स कम्म" ति श्रय, भिक्लवे, ततियो 
प्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

` पुन च पर, भिक्वे, रज्ञो भ्रन्तेपुरे श्रव्भन्तरा ग्मन्ता बहिद्धा 
सम्भेद गच्छन्ति । तत्थ रञ्नो एव होति -न खो इध श्रञ्बो कोचि 
पविसति श्रञ्ज्यत्र पव्बजितेन ! सिया नु खो पव्बजितस्स कम्म ति। 
श्रय, भिक्खवे, चतुत्थो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

(पूतन च पर, भिक्खवे, रञ्मो भ्रन्तपुरे पुत्तो वा पितर पत्थेति 
पिता वा पत्त पप्थेति । तेस एव होति -नसखो इध श्रञ्छो कोचि 
पविसति भ्रञ्लात्र पञ्चजितेन । स्तिया नु खो पव्बजितम्स कम्म" तिं । श्रय, 
िक्खवे, पञ्चमो भ्रादोनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्लवे, राजा नीचहानिय उच्चे छाने टपेति । येस 
त श्रमनाप तेस एव होति ~ राजा खो पण्बजितेन ससद । सियानु लो 
पञ्जजितस्स कर्मः ति | श्रय, भिक्खवे, छरी भ्रादीनवो, गजन्तेपुरष्य- 
वेने 1 

पुन च पर, भिक्छवे, राजा उच्वट्ानियः नोचे ठाने €पेति । 
ये त श्रमनापं तेस एव होति ~ "राजा सखो पब्बजितेन ससो । सिया 
नु सो पन्बजितस्स कम्म" ति । श्रय, भिक्षछत्रे, सत्तमो श्रादीनवो राजन्ते- 
पुरप्पवेसने । 





१ पयनगतो ~स्या०, निप्नो - सीर । २ गण्ड ~ म, रो०। ३ नीव्हूानीय- स ९। 
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“पुन च पर, भिक्खवे, राजा श्रकाले सेन उथ्योजति । ये त 
प्रमनाप तेस एव होति - "राजा खो पव्बजितेन ससद्रो । सियानु खो 
पञ्बजितस्स कम्म" ति । श्रय, भिक्खवे, श्रमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च पर, भिक्छवे, राजा काले सन उय्योजेत्वा श्रन्तरामस्गतो 
निवत्तापेति । येसं त श्रमनाप तस एव होति - राजा खो पव्बजितेन 
ससद्रो । सिया नु खो पन्बजितस्य कम्म" ति। श्रय, भिक्खवे, नवमो 
भ्रादीनवो राजन्नेपुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवे, रज्ञो राजन्तेपुर हप्थिसम्मह्‌ भ्स्स- 
सम्मह्‌ रथसम्मह्‌ रज्जनीयानिः रूपसहूगन्धरसफोद्ुव्बानि, यानि न पब्ब- 
जितस्स सारुप्पानि । श्रय भिक्खवे, दसमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्खवे, दस प्रादीनवा राज तेपुरप्पवेसने' ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ सौ भगवा श्रायस्मन्त श्रानद श्रनेकपरियायन विगरहिषप्वा 
दुन्भरताय पेऽ ण्व च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

४९८ “यो पन भिक्खु रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स' श्रनिक्व- 
स्तराजके श्रनिर्गतरतनकेः पुञ्बे श्रप्पटिसविदितो इन्दसील श्रतिक्कामेथ्य, 
पाचित्तिय' ति । 


॥ 1 


(३) विभद्धो 

४९९ योपनात्ियो याद्सि पे भिक्ूति पे० श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

खत्तियो नाम उभतो सुजातो होति, मातितो च पितितो च ससुद्ध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयगा भ्रव्लित्तो ्रनुपकृद्रो' जातिवादेन । 

मुद्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन अ्रमिसित्तो होति । 

प्रनिक्वन्तराजके ति राजा सयनिधरा श्रनिघ्रलतो होति । 

द्रनिरगतरतनक्ते ति महेसी सयनिघरा श्रनिवखन्ता होति, उभी वा 


ग्रनिक्खन्ता होन्ति । 

पुब्बे श्रष्यटिसविदितो ति पुब्बे ्रनामन्तेत्वा । 

१ श्रन्तेुर -सी०, रो० । २ रजनीयानि ~ सी ° रजनियानि -स्या* 1 * एत्व स्ना" 
पोत्थकते श्लो ति पाठो दिस्सति । ३ मुद्धाभिसितस्सो ~ स्या० । ४ भ्रनीभतरतनके - सी° । 
५ भ्रनुपक्कृो - सी । ६ श्रनिमन्तितो ~ स्या०, सी०। 
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इन्दखीलो नाम सयनिधरस्स उम्मारो वुच्चति । 

खयनिघर' नाम यत्य कत्थचि रञ्बो सयन पञ्नत्त होति, भ्रन्त- 
मसो साणिपाकारपरिक्खित्त पि । 

इन्दखील श्रतिक्कामेय्या ति पठ्म पाद उम्मार भ्रतिक्कामेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । दृतिय पाद श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५०० श्रप्पटिसविदिते श्रप्पटिस्विदितसञ्ली इन्दखील भ्रति- 
कव्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसविदिते वेमतिको ईन्दसखील 
ग्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रप्पटिसविदिते पटिसविदितसञ्नी 
इन्दखील भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिसविदिते श्रप्पटिसविदितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटि- 
सविदिते वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसविदिते पटिसविदितसञ्बी, 
ग्रनापत्ति । 

५०१ श्रनापत्ति पटिसविदिते, नखत्तियो होति, न॒ खत्तिया- 
भिसेकेन श्रभिसित्तो होति, राजा वाः सयनिधरा निक्खन्तो होति, महेसी 
वा, सयनिघरा निक्लन्ता होति, उभो वा* निक्लन्ता होन्ति, नसयनिधरे, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नि © | 


३ ८४ चतुरासीतिमपाचित्तिय 
( रतनडग्शहणने } 
(१) भिक्छु-बराह्मणथविकवत्थु 


५०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्वतरो भिक्खु प्रचिरवतिया 
नदिया नहायति । श्रञ्व्यतरो पि ब्राह्मणो पञ्चसतान थविक थले निव्खि- 
पित्वा भ्रचिरवतिया नदिया नहायन्तो" विस्सरित्वा अगमासि । श्रथ खो 
सो भिक्लु ~ "तस्साय ब्राह्यणस्स थविका, मा इध नस्सी" ति भ्रग्गहेसि । 
श्रथ खो सो ब्राह्मणो सरित्वा तुरितभतुरितो ब्राधावित्वा त भिक्लु एतद- 
वोच - “श्रपि मे, भो, थविक पस्सेय्यासी'" ति ? “हन्द, ब्राह्मणा” ति 


१ सयनीघर ~ स्या०) २ मम, रो०, स्या° पोत्थकेसु नत्थि। ३ मण रो०, स्याण 
पोस्थकेसु नत्थि । एत्य स्वा० पौत्थके सयनीघराः ति पाठो दिस्सति 1 ४ नहायित्वा ~ सी 
स्या०॥ ४ स्या०, रोऽ पोत्थकेसुं नत्थि। ६ स्या० रो; मर पोह्यक्ेसु तत्थि'। 
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ग्रदासि । श्रथ खो तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - केन नु खो ब्रह उपायेन 
इमस्स भिक्सुनो पुण्णपत्त न ददेय्य'' ति । “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्स 
मे ति पलिबुद्धित्वा मुञ्चि । अ्रथखो सो भिक्खु रराम गन्त्वा भिक्डून 
एतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्छ श्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु रतन उग्गहेस्सती ति पे० सच्च 
किर त्व, भिक्खु, रतन उग्गहुसी ति ? “सच्चे, भगवा" तिः । 
(२) पठमपञ्ज्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, रतन 
उग्गहेस्ससि ! नेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उद्िसेय्याथ - 

“यो पन भिक्लु रतन वा रतनसस्मत वा उग्गण्डेय्य वां उग्गण्हापेय्य 
वा, पाचित्तिय' ति 

एवस्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) विसाखा्चाभरणभण्डिकवत्थु 

५०३ तेन खो पन समयेन सावत्थिया उस्सवो होति । मनुस्सा 
प्रलद्धुतप्पटियत्ता' उय्यान गच्छन्ति । विसाखा पि मिगारमातां प्रलङ्कु 
तप्पटियत्ता उय्यान गसमिस्सामी ति गामतो निक्खमित्वा ~ क्याह करि- 
स्सामि उय्यान गन्त्वा, यन्नूनाह्‌ भगवन्त पयिर्पासेय्य'' ति भ्राभरण श्रोमुः- 
ज्चित्वा उत्तरासङ्खेन भण्डिक बस्धित्वा दासिया ्रदासि - “हन्द, जं, इम 
भण्डिक गण्हाही"" ति । श्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसङ्मि, 
उपसङ्खमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
खो विसाख मिगारमातर भगवा धम्मिया' कथाय सन्दस्संसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो विसाखा मिगारमाता भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता उदायासना भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि ¦ भ्रथसखोसा दासी त भण्डिक 
विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्खू पस्सित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोेसु । 
“तेन हि, भिक्वे, उग्गहेत्वा निक्छिपथा'' ति । 

(४) भ्रनुपञ्ज्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


१ पलिबु-षेत्वा ~ म०। २ सी०, रो० पोत्थके्ु नत्थि। ३ सवत्थिय - सी०। ४ भलङ्ुत- 
पटियत्ता - सी ०, स्या० रो० । 
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भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनृजानामि, भिवखवे, रतन वा रतनसम्मत वा 
ग्रज््ारामे उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितु - यस्स॒भविस्सतिसो 
हरिस्सती ति । एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतन वा रतनसम्मत वा, शरञ्च अज्ज्ञारामा, 
उग्गण्हेग्य वा उग्गण्हापेथ्य वा, पाचित्तिय ति । 

एवल्न्विद भगवता भिक्खून सिक्लापद पञ्जत्त होति । 

(५) प्रङगुलिमुिकावल्थु 

५०४ तेन खो पन समयेन कासीसु जनपदेसु श्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहपतिना श्रन्तेवासी प्राणत्तो होति - 
“सचे भदन्ताः श्रागच्छन्ति भत्त॒करे्यासी"" ति । तेन खो पन समयेन 
सम्बहला भिक्खू कासीसु जनपदेसु चारिक चरमाना येन श्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसङ्मिसु । श्रदसा सो सो पुरिसो ते भिक्त 
दूरतो व श्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपसद्धमि, उपसद्धूमित्वा 
ते भिक्खू श्रभिवादेत्वा एतदवोच ~ “श्रधिवासेन्तु, भन्ते, ग्र्या स्वातनाय 
गहपतिनो भतत” ति । भ्रधिवासेसु खो ते भिक्खू तुण्टीभावेनः । ्रथ खो 
सो पुरिसो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा 
काल भ्रारोचपेत्वा भ्रडगुलिमुहिक भ्रोमुल्चित्वा ते भिक्खू भत्तेन परि- 
विसित्वा ~ “श्रय्या भुञ्जित्वा गच्छन्तु, ्रह॒ पि कम्मन्त गमिस्सामी"" ति 
ग्रडगुलिमुदिक विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्ख्‌ पस्सित्वा - “सच मय 
गमिस्साम नस्सिस्सताय भ्रडगुलिमुदिका" ति तत्थेव भ्रच्छिसु । श्रथ खो 
सो पुरिसो कम्मन्ता भ्रागच्छन्तो ते भिक्खू पस्सित्वा एतदवोच ~ “किस्स, 
भन्ते, भ्रय्या द्रधेव श्रच्छन्ती"" ति ? भ्रथ खो ते भिक्खू तस्स पुरिसस्स 
एतमत्य श्रारोचेत्वा सा वत्थि गन्त्वा भिक्सून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्च्‌ 
भमवतो एनमत्थ श्रारोचेसु । 


(६) श्रनुपञ्व्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, रतन बा रतनसम्मत वा 
प्रज्क्ञारामे वा भ्रज्ज्ञावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्लिपितु ~ 


१ जनपदे -म०। २ भहन्ता ~ स्या०, रो० । ३ तुण्डिभिवेन ~रो० । ४ भारोचेता ~ 
सीर । ५ हि-सी०। 
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यस्स भविस्सति सो हरिस्सती' ति । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेम्याथ - 

५०१५ “यो पनं भिक्छुं रतन वा रतनसम्मत वा, श्रञ्ञत्र श्रज्सा- 
रामा वा श्रज्ज्ञावसथा वा, उर्गण्हे्य वा उरगण्हापेय्य वा, पाचित्तिय । रतन 
वा पन भिक्खुना रतनसम्मत वा श्रज्ञारामे चा श्रज्जाबसथे वा उर्गहेत्वा बा 
उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितन्ब ~ "यस्स भविस्सति सो हरिस्तती' ति । श्रय 
तत्थ सामीची" ति । 


(७) तविभद्धो 

५०६ योपनातियो यादस पे० भिक्खू ति पे श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

रतन नाम मत्ता मणि वेद्धुरियो सहलो सिला पवाल' रजत जातस्प 
लोहितिङ्को मसारगल्ल । 

रतनससम्मत नाम मनुस्सान उपभोगपरिभोग एतः रतनसम्मत 
नाम । 

भ्रञ्च्यत्र श्रज्स्ारामा वा श्रज्स्ावसथा वा ति ठपेत्वा श्रज्ज्ञाराम 
प्रज््ावसथ । 

भ्रज््ारामो नाम परिक्खित्तस्स श्रारामस्स भ्रन्तो भ्रारामो, श्रपरि- 
क्खित्तस्स उपचारो । 

श्रज्क्ञावसथो नाम परिव्खित्तस्स प्रावसथस्स ग्रतो श्रावसथो, श्रपरि- 
क्खित्तस्स उपचारो । 

उर्गण्हेय्या ति सय गण्हाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! 

उग्गण्हापे्था ति श्रञ्न गाहापेति", भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

रतन वा पन भिक्खुना रतनसम्मत वा श्रज्छारामे वा श्रज््ावसथं 
वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्िपितन्ब ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्व्याण कत्वा निक्खिपित्वा भ्राचिक्छितन्ब - “यस्स भण्ड नट सो भ्रागच्छत्‌"' 
ति । सचे तत्थ श्रागच्छति सो वत्तब्बो - “ग्रावुसो, कीदिस ते भण्ड" 
ति ? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातन्ब, नो चे सम्पादेति 
विचिनाहि श्रावुसो ति वत्तन्बो । तम्हा भ्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 
भिक्खू पतिरूपा तेस हत्थे निक्खिपित्वा पक्कमितन्व । नो चे होन्ति भिक्खू 


१ पवाढठ ~ स्या० रो० । २~-२ सी° पौत्थके नस्थि । ३ गण्पिति ~सौ 
स्या०, रो०। 
पाचित्तिये ~ २८ 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपतिका पतिरूपा तेसं हत्थे निक्खिपित्वा पक्क- 
मितब्ब । 

श्रय तत्थ सामीची ति श्रय तत्य ्रनुधम्मता । 

५०७ श्रनापत्ति रतन वा रतनसम्मत वा श्रज्ज्ञारामे वा ्रज्छा- 
वसथ वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपति - “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती"" ति, रतनसम्मत विस्सास गण्हाति, तावकालिक गण्ाति, 
पसुक्‌लसञ्व्निस्स, उस्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 








४ ८ पञ्चासीतिसपाचित्तिय 
(विकालगमण्पविसने) 


(१) छब्बम्गियभिक्खुवत्थु 


५०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चछब्बग्गिया भिक्खू विकाले 
गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्ति, 
सेय्यथीद' ~ राजकथ चो रकथ महामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ म्रन्न- 
कथ पानकथ वत्थंकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ व्यातिकथ यानकथ 
गामकथ निगमकथ नयरकथ जनपदकथ इत्थिकथ पुरिसकथ. सुरकथ 
विसिखाकथ कुम्भ॑द्रानकथ पम्बपेतकथ नानत्तकथ लोकक्लायिक समुदु- 
क्वायिक दइततिभवाभवकथ इति वा । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया विकाले गास पविसित्वा सभाय 
निसीदित्वा श्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेस्सन्ति, सेय्यथीद - राजकथ 
चोरक्थ पे० इतिभवाभवकथ इति वा, सय्यथापि गही काम 
भोगिनो" ति । 

भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्व भ्रपिच्छा पे० ते उच्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - केथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू विकाले गाम पविसित्वा सभाय 
निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेस्सन्ति, सय्यथीदं ~ राजकथ 
चोरकथ पे० इतिभवाभवकथ इति वाति पे० सच्च किर तुम्हे 





१ सेय्यथिद -म० । २ इप्यीकथ -स्याऽ । ३ सीण स्या रो० पोत्थकेसु नस्थि। 
# सुराकथ ~ सीर; स्या०, रो । ४ नानत्थकथ ~ रोऽ । 
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भिक्वे, विकाले गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा भ्रनेकविहित 
तिरच्छानकथ कथेथ, सेय्यथीद - राजकथ चोरकथ पे० इतिभवा- 
भवकथ इति वा ति 7 “सच्च, भगवा ति । 
(२) परठमपज्डत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे मोधपुरिसा, 
विकाले गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ 
कथेस्सथ, सेय्यथीद - राजकथ चोरकथ पेऽ इतिभवाभवकथ इति 
वा। नैत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नन वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु विकाले गाम पविसेथ्य, पाचित्तिय' ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) सावत्थिगच्छन्तभिक्लुवत्थु 

५०९ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता साय अ्रञ्व्यतर गाम उपगच््छिसु । मनुस्सा ते भिक्खू 
पस्सित्वा एतदवोचु - “पविसथ, भन्ते" ति । श्रथ खो ते भिक्छू- 
“भगवता पटिक्खित्त विकाले गाम पविसितु ति कुक्कुच्चायन्ता न 
पविसिभु । चोरा ते भिक्ु श्रच्छिन्दियु । श्रथ खौ ते भिक्खू सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लून एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) श्नुपञ्जयत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ “श्ननुजानामि, भिक्लवे, आपुच्छा विकाले गाम प्रवि- 
सितु । एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्लापद उदहिसेथ्याथ - 

“यो पनं भिक्खु श्ननापुच्छा विकाले गाम पविसेय्य, पाचित्तिय ˆ ति । 

एवस्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चयत्त होति । 

(५) अनुपञ्च्यत्ति ~ भअनापुच्छाय 

५१० तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु कोसलेयु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो साय श्रञ्व्यतर गाम उपगच्छि । मनुस्सा त भिक्खु 
पस्सित्वा एतदवोचु ~ “पविसथ, मन्ते" ति । भ्रथ खो सो भिक्लु- 
“भगवता पटिक्खित्त श्ननापुच्छा विकाले गाम पविसितु' ति कुक्कुच्चा- 
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यन्तो न पाविसि। चोरा त भिक्खु भ्रच्छिन्दिसु । श्रथ सखो सो भिक्खु 
सावत्थि गन्तवा भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 
(६) अरनुपञ्च्यत्ति ~ सन्त भिक्स अनापुच्छाय 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे घरम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि- “श्रनुजानामि, भिक्खवे, सत भिक्खु भ्रापुच्छा विकाले 
गाम पविसितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

एवस्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(७) श्रहिदद्रभिक्युवतथु 

५११ तेन खो पन समये भ्रञ्व्तरो भिक्खु ग्रहिना ददो 
होति । अ्रज्व्यतरो भिक्खु भ्रग्गि म्राहरिस्सामी ति गाम गच्छति । अथ 
खो सो भिक्वु - भगवता परिक्खित्त सन्त भिक्खू भ्रनापुच्छा विकाले 
गाम पविसितु' ति कुक्कुच्चायन्तो न पाविसि । भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । 

(८) ्नुपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपे भ्रच्चायिके करणीये 
सन्त भिक्ख॒ श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसितु ! एव च पन, भिवेखवे, 
इम सिक्खापद उदिसेथ्याथ - 

५१२ “यो पन भिक्खु सन्त ॒भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गाम 
पविसे्य, भ्रञ्जत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, पाचित्तिय ति 1 


(६) विभङ्ग 
५१३ यो पनातियो यादसो पे भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्तो नाम भिक्खु सक्का होति ्रापुच्छा पविसितु । 
प्रसन्तो नाम भिक्खु न सक्का होति भ्रापृच्छा पविसित्‌ । 
जिकालो नाम मज्छन्तिकेः वीतिवत्तं यावे श्ररुणुभमना । 
गाम पविसेथ्या ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्लेप श्रतिक्कमन्तस्स 


१ श्रारोचेसि ~ स्या०। २ मञ्ज्ञन्हिके -म०। 
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प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार ग्रोक्कमन्तस्म श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

फृङ्ठात्र तथारूपा श्रस्चायिका करणीया ति सपेत्वा तथारूप भ्रच्चा- 
पिक करणीय । 

५१४ विकाले विकालसञ्जी सत भिव्खु श्रनापुच्छा गाम पवि- 
सति, श्रञ्जत्र तथारूपा श्रच्चायिकां करणीया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा गाम पविसति, ग्रञ्ञ्नत्र तथारूपा 
ग्रस्चायिका करणीया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसञ्नी सन्त 
भिक्खु श्रनापुच्छा गाम पविसति, श्रञ्ब्नत्र तथारूपा भ्रच्चायिका करणीया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

काले विकालसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । काले कालसञ्जी, भननापत्ति । 

५१५ श्रनापत्ति तथारूपे श्रच्चायिके करणीये, सन्त भिक्खु प्रापृच्छा 
पविसति, श्रसन्त भिक्खु श्रनापुच्छा पविसति, भ्रन्तराराम गच्छति, भिवसु- 
नुपस्सय गच्छति, तित्थियसेय्य गच्छति, पटिक्कमन गच्छति, मामेन मग्गो 
होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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§ ८६ छासीतिमपाचित्तिय 
(सृचिधरकारापने) 


(१) द-तकारपवारभावत्थु 


५१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ््तरेन दन्तकारेन भिक्छू पवारिता 
होन्ति ~ “यस भ्रय्यान सूचिघरेन अत्थो रह सूचिधरेना' ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्ख्‌ बह सूचिधरे विञ्व्यापेन्ति । येस खुदका सूचिधरा ते 
महन्ते सूचिधरे विञ्च्यापेन्ति । येस॒महन्ता सूचिधरा ते खुदृकं सूचिधरे 
विञ्व्यपेन्लि । श्रथ खो सोः दन्तकारो भिक्छून बहू सूचिधरे करोन्तो न 
सव्कोति प्रञ्व्य विक्कायिक भण्ड कातु, ्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स 
किलमति' । मनुस्सा उज्क्षायन्ति सिय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ "क्थ हि नाम 


१ भ्रन्तरागाम -रो०। २ स्या० पोत्थक्रे नत्थि। ३ पुत्तदारापिस्स ~ सी०" स्या०। 
४ किलमन्ति - सौ० स्या०। ५ खीयन्ति-सी०, स्या० रोऽ। 


10 


‰0 


‰ 167 


8 27 


20 
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समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू सूचिघरे विज्ज्यापेस्सन्ति 1 
मरय इमेस बहू सूचिधरे करोन्तो न सक्कोति श्रञ्जञ विक्कायिक भण्ड कातु, 
प्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स किलमती" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्वु 
तेस॒मनुस्सान उज््ञायन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू 
श्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हि नाम 
भिक्ख्‌ न मत्त जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्व्यपेस्सन्ती ति पे 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू सूचिघरे विञ्व्यपेन्ती 
ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा न मत्त जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्ञ्ापेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

५१७ “यो पन भिक्खु ्रहिमय वा दन्तमय वा विसाणमय वा 
सुचिधर कारापेय्य भेदनक, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभञ्जो 

५१८ यो पना तति यो यादिसो पेऽ भिक्छूति पे० श्रय 
इमरस्मि भत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रहि नाम य किञ्म्चि श्रदि । 

दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विसाण नाम य किञ्चिविसाण। 

काराष््या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेनं 
भिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

५१६ श्रत्तना विप्पकत ग्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत श्रत्तना परियोसापेत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व्नस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
प्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा पररिभुञ्जति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ विच्ञपेथा स्या । 


५८७ ५२३ ] सनोसीतिमपाचित्तियं २२६ 


५२० श्रनापत्ति गण्ठिकाय, श्ररणिके, विधे, श्रञ्जनिया, श्रञ्जनि 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकसम्मिकस्सा ति । 
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8 ८७ सततःसीतिमपाचित्तिय 
(मजञ्चपीठ1रापने) 
(१) उपन दसक्ययुत्तदत्थु 

५२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उच्चे 
मञ्चे सयति । श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्वूहि सदधि सेनासनचारिक 5 
श्राहिषण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स विहारो तेनुपसद्धमि । 
ग्रहसा खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुक्तो भगवन्त दूरतो व श्रागच्छन्त । 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच ~ “आगच्छतु मे, भते, भगवा सयन पस्सतू ” 
ति । श्रथ खो भगवा ततो व परटिनिवत्तित्वा भिक्ख श्रामन्तेसि - “भ्रासयतो, 
भिक्खवे, मोघपुरिसो वेदितब्बो ति । 10 

{२} पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त उपनन्दं सक्यपृत्त॒श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय पे० एव च पन, भिक्सवे, इम सिक्सापद 
उदहिसे्याथ - 

५२२ “नव पन भिक्खुना मञ्च वा पीठ वा कारयमानेन शरद 
इतगुलपादक कारेतन्ब सुगतडगुलेन, श्रजञ्चत्र हेहटिमाय श्रटनिया, त श्रति- 
क्कामयतो देदनक पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्खो 

५२३ नव नाम करण उपादाय वुच्चति । 

नञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा - मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुलीर 
पादको ्राहच्चपादको । 8 21 

पीट नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक, 2 
ग्राहुच्चपादक । 


पयण + गोपि 


१ वीथे- स्या०, वीठे -सी° } +एत्य सी पौत्थके ्वीजन' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
२ सयत्‌ -रो* 1 ३ कृल्िरपादको - स्या०, रो०, कृटीरपादकी -म०। 





२२४ पाचित्तिय [ ५८७ १२३- 


कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेतो वा । 

) ग्रहुङगलपादक कारेतम्य सुगतंडगुलेन, श्रञ्डात्र हेष्िमाय श्रटनिया 
ति सुपेत्वा दद्म अ्रटनि, त श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्कट, पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतव्ब । 

5 ५२४ श्रत्तना विष्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्च्नस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 

10 दुक्केटस्स । 

५२१५ श्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, ग्रञ्ञेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलसित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





४ चठ श्रदासीतिमपाचित्तिय 
(तलोषद्धमल्चपीठकारापने) 
(१) छब्बग्गियमिक्खुवयु 
५२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
5 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्मिया भिक्सू मञ्च पि 
पीठ पि तूलोनद्ध कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिक प्रािष्डन्ता पर्सित्वा 
उज्ञ्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया 
४ मञ्च पिपीठ पितूलोनद्ध कारपेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोभिनो 
ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्ू तेस॒मनुस्सान उञ्क्ायन्तान चिय्यन्तान विपाचे- 
29 न्ताच । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्कायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम चब्वग्गिया भिक्खू मञ्च पि पीर पि तूलोनद्ध ॒ कारा- 
पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, मञ्च पि पीठ पितूलोनद्ध 
कारापेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विमरहिं बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
१ गिहिकामभोगिनो = रो९। 


५ ८९ ५३१ | ऊननवुतिमपाचित्तिय २२५ 


मञ्च पि पीठ पि तूलोनद्ध कारापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५२७ “यो पन भिक्लु मञ्च वा पीठ वा तूलोनद्ध कारापे्य, 
उदहालनक पाचित्तिय' ति ! 

(३) विभङ्खो 

५२८ यो पनातियो धादिसो प भिक्छ्‌ति पें० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा -मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको, 
ग्राहच्चपादको 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बृन्दिकाबद्ध, कुली रपादक, 
श्राहुस्चपादक । 

तूल नाम तीणि तूलानि ~ सक्खतूल, लतातूल, पोटकितूल । 
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कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
उदहालेत्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

५२६ श्रत्तना विप्पकत ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रज्जस्सत्थाय करोति वा कारपिति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३० श्रनापत्ति भ्रायोगे, कायबन्धने, अरसबद्धके , पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहुनः करोति, श्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा उदालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
| । 


$ ८९ अननवृतिमपाचित्तिय 
(निसीदनकारापने) 


(१) धब्बम्गियभिक्लुवत्ु 
५३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन भगवता भिक्खून निसीदन 
१ पोतकोतूल ~ स्या०, पोतक्रितूल ~ रो० । २ भ्रसवटरके ~ सी०? श्रसवद्धके ~ रो० । 


३ किन्बोहन ~ म०। 
पाचित्तिय-२६ 
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प्रनुञ्व्यात होति । छन्बग्गिया भिक्लू - “भगवता निसीदन श्रनुञ्ब्नात" 
ति अ्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मञ्चस्स पि पीठस्स पि पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते 
उज्छायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख्‌ श्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हू, 
भिक्लवे, श्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? “सच्च, भगवा” ति 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा 
भ्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ । नेत, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“नि सीदन पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिक कारेतव्व । तच्निव 
पमाण ~ दीघस दवे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया , तिरिय व्यिङ्ढ । त श्र्ति- 
क्कामयतो छेदनक पाचित्तिय'” ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 

(३) महाकायडदायिभिक्ुवत्थ 

५३२ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी ` महाकायो होति । 
सो भगवतो पुरतो निसीदन पञ्जापेत्वा' समन्ततो समञ्छमानोः निसी- 
दति । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त उदायि एतदवोच ~ “किस्स त्व, उदायि, 
निसीदन पञ्जापेत्वा समन्ततो समञ्छसि, सेय्यथापि पुराणासिकोदरो "' 
ति 7 “तथा हि पन, भन्ते, भगवता भिक्खून भ्रतिखुटक निसीदन भ्रनु- 
ञ्व्गात"' ति । 

(४) श्ननुपञ्ड्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, निसीदनस्स दस विदत्थिः । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ - 

५३२३ “निसीदन पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिक कारेतब्ब । 
तच्निद पमाण ~ दीषघसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय दियडढ । 


दसा विदत्थि' । त भ्रतिक्कामयतो दछेदनकं पाचित्तिय” ति । 


१ प्रोलम्बन्ति ~ सीऽ। २ उदायि-सी०, स्या०, रो०1 ३ पञ्पेत्वा-म०। ४ 
समञ्चमानो -रो० । ५ निसीदि-सी०। ६ म०, रो पोद्यकेसु नत्थि । ७ पुराणसिकोदरो ~ 
स्या० । 5 दसा -सी० स्या०, रो | & विदस्थि~रो०। १० विदत्थी ~ सीऽ। 
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(४) विभद्खो 
५२४ निसौदन नाम सदस वुच्चति । 
कारथमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा पमाणिक कारे- 
तन्ब । तत्रिद पमाण - दीघसो दवे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय 


दियङ्ढ । दसा विदत्थि । त ॒श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतम्ब । 


५२३५ भ्रत्तना विप्पकत ब्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परंहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ज्नस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स , 
भ्रञ्जञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 

५२६ भ्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, अ्रञ्जेन कत 
पमाणाततिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरणः 
वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहुनः वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कृम्मिकस्सा ति । 


णर च्य 


8 ९० नवृतिमयाचित्तिय 
(कण्डुप्यटिच्छादिकारापने) 


(१) छन्बम्गियभिक्छुवत्यु 

५३७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्ून कण्डुप्पटि- 
च्छादि` श्रनुञ्व्याता होति । छन्बग्गिया भिक्खू - भगवता कण्डुप्पटि- 
छादि श्रनुञ्व्ाता” ति श्रप्पमाणिकायो कण्डप्पटिच्छादियो धारेन्ति, पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडुन्ता श्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्खू अ्रपिच्छा पे० ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख॒ भ्रप्प- 
माणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो बारेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर 


१ भूमस्थरण ~ म० । २ विच्बोहुन -म० । ३ कण्डुपटिच्छादी ~ स्या०, कण्डपटि- 
च्छादि ~ रोऽ सी०। 
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तुम्हे, भिक्खवे, ग्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेथा ति ? “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा 
म्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद 
उदिसेव्याथ - 

५३८ ““कण्डुप्पटिच्छादि पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका 
कारेतन्बा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, 
तिरिय दे विदत्थियो । त श्रतिक्कामयतो छेंदनक पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्खो 

५३९ कण्डप्पटिच्छादि नाम यस्स श्रधोनाभि उन्भजाणुमण्डल 
कण्डु वा पीठका वा प्रस्सावो वा थुल्लकच्छुः वा भ्राबाधो, तस्स पटि- 
च्छादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । पमाणिका कारेतन्बा । 
तत्रिद पमाण - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिस दे 
विदत्थियो । त भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतन्ब । 


४५४० प्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, श्रापत्ति दूक्कटस्स | 
प्रञ्ञेने कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स.। 

५४१ ग्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, श्रञ्नेन कंत 

पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण 


वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहून वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








© 


१ पिलका -सी० पिक्का ~ रो० स्या०।२ थत्लकच्छा ~ स्या०; धूलकच्चुं - सी°। 
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४ ९१ एकनवुतिमपाचित्तिय 
(वस्सिकसाटिककारापन) 


(१) छञ्बग्गियभिक्खुवत्थु 

४४२ तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून वस्सिक- 
साटिका श्रनुञ््याता होति । छब्बग्गिया भिक्खू - “भगवता वस्सिकसाटिका 
ग्रनुञ्व्याता"” ति श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसारिकायो धारेन्ति । पुरतोपि 
पच्छतो पि श्राकडन्ता श्राहिण्डन्ति । येते भिक्खू ्रपिच्छा पे० ते 
उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू श्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति पे०., सच्च किर तुम्हे, 
भिक्वे, श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति " “सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५४२३ “वस्सिकसाटिक पन भिक्लुना कारयमानेनं पमाणिका कारे- 
तब्बा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो छं विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय 
प्रडुतेय्या ! त श्रतिक्कामयतो छदनक पाचित्तिय' ति । 

(३) विद्धो 

५४४ वस्सिकसाटिक्ां नाम वस्सानस्स चतुमासत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । पमाणिका कार 
तन्ना । तत्रिद पमाण ~ दीघसो छं विदत्थियो, सुगतविदत्थिया , तिरिय 
ग्रडुतेय्या । त श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारपेति वा, पयोगे दुक्कट › 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

५४५ म्र्तना विप्पकत ग्रत्तना परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत ग्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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प्रञ्च्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्ञेन 
कत पटिलभित्वा परिभृञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४६ श्रनापत्ति पमाणिक करोति, उनक करोति, श्रञ्बेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलमित्वा च्िन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुस्मत्थ- 
रण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


णि च्वि _ 


$ &२ देनवुतिमपाचित्तिय 
( सुगतचीवरप्पमाणचीवरकारापने) 
(१) न दभिक्खुवत्थु 
५४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पत्तो भ्रमिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरञ्गुलोमक्ने भगवता' । 
सो सुगतचीवरप्पमाण चीवर धारेति । श्रहससुः खोः थेरा भिक्ख्‌ भ्राय- 
स्मन्त नन्द दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान - भगवा भ्रागच्छती' ति भ्रासना 
वुटुहन्ति' । तें उपगते जानित्वा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भ्रायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाण चीवर ,धारेस्सती ति 
पे सच्च किर त्व, नन्द, सुगतचीवरप्पमाण' चीवर धारेसी ति? 
सच्च, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, नन्द, सुगतचीवर- 
प्पमाण चीवर धारेस्ससि । नेत, नन्द, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याय - 

५४८ शयो पन भिक्खु सुगतचीवरण्पमाण चीवर कारापेय्य श्रतिरेक 
वा, छंदनक पाचित्तिय । तच्निद सुगतस्स सुगतचीवरप्यमाण ~ दीधसो नव 
विदत्थियो, सुगतविदस्थिया, तिरिय छु विदत्थियो । इद सुगतस्स सुगत- 
चीवरप्पमाण ति । 


१ भगवतो ~ सी°» रो° । २-२ सी° पोत्थके नस्थि । ३ वुदरहित्वा - सी° । ४ उपगत - 
स्या० । ‰ सञ्जानित्वा-सी° स्या०। 
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(३) विभङधो 
५४९ योपनातियो याद्सि पे० भिक्छूति पे० ग्य 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


सुगतचीवरण्पमाण नाम दीधसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, 8 26 
तिरिय छ विदत्थियो । 
कारपेय्था ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 5 
लिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतन्ब । 
५५० प्मत्तना विप्पकत प्रत्ना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत ्रत्तना परिथोसापेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विष्पकत 
परेहि परियोसपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 
ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
५५१ श्रनापत्ति ऊनक करोति, भ्रञ्मेन कत पटिलभित्वा छिन्दित्वा २ 174 
परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकारवा भिसि वा बिम्बो- 
हुन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 15 


रततनवग्गो" नवमो । 


तस्सुहान 


रञ्जो च रतन सन्त, सूचि मञ्च च तूलिक। 
निसीदन च कण्ड् च, वस्सिका' सुगतेन चा ति* ।। 


9 








१ सुगतन्चीवर -सी० रो० । २ राजवग्णो- सी०। ३ सूचि -सी० । ४ क्ण्ड~ 
सी०! १५ वस्सिकं ~ सी०। * एत्य सी° पोस्थके श्रय अधिको पाठो दिस्सति - 
वम्महान 


मुसा भूतञ्च भ्रोवादो, भोजन चेलकेन च । 
सूरा सप्पाणका घम्मा, राजवग्येन ते नव ॥ 
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उद्िद्रा खो, भ्रायस्मन्तो, दवेनवृत्ि पाचित्तिया धम्मा । तत्थायस्भन्ते 
च्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? दृत्तिय पि पृच्छामि ~ ““कचचित्थ 
परिसुद्धा” ? ततिय पि पृच्छामि ~ “कचिचत्थ परिसुद्धा” ? परिसुदधेत्था 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


खुहक समन्त । 
पायित्तियकण्ड निहति । 


६ पायिदेसनीयकण्ड 


हमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीयाः 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 


8 १ पठमपाटिदेसनीय 
(भिक्लुनिहुत्थतो लादनीयगहण ) 
(१) भिक्खु भिक्लनीवत्थु 

१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- >> 
पिण्डिकस्स श्रारामे 1 तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरा भिक्खुनी सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले श्रञ्जतर भिक्खू पस्सित्वा एतदवोच - 
“न्दाय्य^, भिक् पटिग्गण्हा“" ति । “भुट्‌ट, भगिनी “ ति सब्बेव श्र्ग- 
हेसि । सा उपकदे काले नासविख पिण्डाय चरितु, चिं मत्ता श्रहोसि । श्रय 
खलो सा भिक्खुनी दृतिय पि दिवस पे० ततिय पि दिवस सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले त भिक्खु पर्सित्वा एतदवोच - 'हन्दाग्य, 
भिक्ड॒परटिग्गण्हा ति । “यसुदट्ट्‌, भगिनी" ति सब्बेव अ्रगगहेसि । सा 
उपकदरं काले नासर्गिख पिण्डाय चरितु, चि्भत्ता ्रहोसि । भ्रथ खो सा 
भिक्लुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय ` पवेधेन्ती* गच्छति । सेद्ध गहपति रथेन 
पटिपथ श्रागच्छन्तो त भिक्खुनि एतदवोच ~ “श्रपेहय्ये ” ति । सा वोक्क- 
न्ती" तत्थेव परिपति । सेद गहपति त ॒भिक्खुनि खमापेसि ~ खमाहय्ये , 
मयासि' पातिता" ति । “नाह, गहपति, तया पातिता ! भ्रमि च, श्रहमेव 
दुब्बला"” ति । ““किस्स पन त्व, श्रये, दुन्बला ` ति ? श्रथ खो सा भिक्खुनी 
सेद्विस्स गहपतिस्स एतमत्थ भ्रारोचेसि । सेद्ध गहपति त ॒भिक्खुनि धर 15 
नेत्वा भोजेत्वा उज्ञ्ञायति लिय्यति विपाचेति - “कथ हि नाम भदन्ता ` 
भिक्लुनिया हत्थतो श्रामिस परिग्गहेस्सन्ति। किच्छलाभो मातुगामो" ति 1 


शरस्सोसु खो भिक्खू तस्स" सेद्विस्स गहपतिस्स उञ्क्ायन्तस्स लिय्य- 


"व गीष 


१ पाटिदेसनिया ~ रो० । २ हन्दय्य - स्या । ३ पतिगण्हाति ~ सी०, पटिगण्टाति - 
रो० । ४-४ सुदटुमगिनी - सी० । ५ रथियाय ~ स्या०, रो० । ६ पवेषल्नी ~ स्यार, रो० । 


७ श्रपेहाय्य -म० । = भ्रोक्कमन्ती -सी° स्या० 1 ६ खमाहाय्ये -म०। १० मया -सी०॥ 
११ निपातिता-सी०। १२ भहृन्ता-स्या०, रो । १३ सी०, स्या० पोत्यकरेसु नत्थि। 
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-तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति 
चखिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिखु भिक्खुनिया हत्थतो ग्रामिसं 
पटिग्गहेस्सती ति पे सच्च किर त्व, भिक्लु, भिक्खुनिया हप्थतो 
ग्रामिस पटिग्गहेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । “जातिका ते, भिक्खु, 
प्रञ्चयातिका” ति ? “श्रञ्ञातिका, भगवा” ति । “श्रञ्व्यातको, मोघ- 
पूरिस, शअञ्जातिकाय न जानाति पतिरूप वा श्रप्पतिरूप ` वा सन्त वा 


श्रसन्त वा । 
(२) पञ्ञत्ति 

कथ' हि नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्ज्यातिकाय भिक्खुनिया हत्यतो 
भ्रामिस परिगगहेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, सिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२ “यो पन भिक्ख श्रञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया श्रन्तरघर पविटराय 
हृत्यतो खादनीय' वा भोजनीय" वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जे्य 
वा, पटिदेसेतन्ब तेन भिक्खुना ~ गार्ह, भ्रावुसो, घम्म भ्रापज्जि भ्रसप्पाय 
पारिदेसनीयः, त पटिदेसेमी" ति । 

(३) विभङ्गो 

२३ योपनाति यो यादसो पे० भिक्ख्‌ ति पेऽ श्रय 
इमर्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

श्रञ्डातिका नाम मातितो वा पतितो वा याव सत्तमा पितामहु- 
युगा श्रसम्बद्धा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

भ्रन्तरघर नाम रथिका व्यूह्‌ सिद्खाटक घर) 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीवक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
म्रज््ोहारे भ्रज्सोहारे श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

४ श्रञ्व्नातिकाय भ्रञ्ब्यातिकसञ्बी श्रन्तरघर पविद्राय हत्थतो 


१ परटिरूप ~ स्या० । २ श्रप्पटिरूप ~ स्या०) ३ खादनिय - रो० 1! ४ भोजनिय- 
रो 1! ५ रथिय ~स्या०, रोऽ । 
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खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । म्रञ्व्नातिकाय वेमतिको म्रन्तरघर पविहाय 
हत्थतो लादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रञ्व्यातिकाय जातिकसञ्जी भ्रन्तरघर 
पविद्राय हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा 
भुञ्जति वा, म्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिक यावजीविक भ्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छोहारे भ्रज्छीहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय ` हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा - खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी"" ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ भ्रज्ोहारं भ्रज्ज्ञोहारे 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
जातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्नी, 
प्रनापत्ति । 

५ श्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति 
म्रन्तरारामे, भिक्खुनूपस्सयं , तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीह्‌- 
रित्वा देति, यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक “सतिपनच्चये परि 
भुञ्जा'” ति देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


8 २ दुत्तियपाटिदेसनीय 
(भिक्लुनी बोसासने) 
(१) छन्बग्गियभिक्सुनीवत्थु 
६ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छन्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो छन्बग्गियान भिक्खून वोसासन्तियो सिता होन्ति ~ ` इध 
सूप देथ, इध भ्रोदन देथा'” ति । छब्बग्गिया भिक्खू यावदत्थ भुञ्जन्ति । 
ग्रञ्जे भिक्खू न चित्तरूप भुञ्जन्ति" । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा पे० 
ते उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छंब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर 


१ एकतो उपस्नस्पल्लाय ~ सी° स्या०। २ भिक्खुनुपस्सय - मण ¦ ३ लभन्ति -सी°। 
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तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा ति † “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सथ । नेत, मोषपुरिसा, श्रप्पसत्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
७ “भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चं सा' भिक्लुनी 
वोसासमभानरूपा ठितां होति - इध सुप देथ, इध श्रोदन देथा' ति, तेहि 
भिक्लूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतव्बा - पसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्स 
भुञ्जन्ती' ति । एकस्स चेः पिः भिक्छुनो न' पटिभासेय्य त भिक्खुनि 
श्रपसादेतु ~ श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्लू भुञ्जन्ती' ति पटिदेसेतव्ब 
तेहि भिक्वूहि ~ 'गारण्ह, श्रावुसो, धम्म श्रापन्जिम्हा श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, 
त पटिदेसेमा" ति । 
(३) विभञ्खौ 
८ भिक्चू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ती ति कुल नाम चत्तारि 
कूलानि - खत्तियकुल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकूल, सुद्कुल । 
निमन्तिता भुञ्जन्तौ ति पञ्चन्न भोजनान अजञ्व्यतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 
भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 
वोसासन्ती नाम यथामित्तता यथासन्दिद्ुता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपञ्क्ञायकताः यथासमानाचरियकता" ~ “इध सूप देथ, इध श्रोदन 
देथा” ति । एसा वोसासन्ती नाम । 
तेहि भिक्चूही ति भुञ्जमानेहि भिक्सूहि । 
सा भिक्छुनौ ति या सा वोसासन्ती भिक्खुनी । 
तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतम्बा ~ ` म्रपसक्क ताव, भगिनि, 
याव भिक्खू भुञ्जन्ती" ति । एकस्स चे पि भिक्खुनो श्रनपसादिते' ~ “खादि- 
स्सामि भुच्जिस्सामी'" ति पटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे 
भ्रज्छ्योहारे ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
१ स्यार पोत्थके नत्थि, २-२ पि चे-सी° स्या । ३-३ नप्पटिभासेय्यं ~ सी° 


स्या० । ४ यथासमानूपज्कायकता ~ सी०, यरथासमानुपज्क्ायता ~ रो । ५ यथाषमानाचरियता ~ 
पे» 1 ६ प्रनपसादितो ~ म० । 
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९ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी वोसासन्तिया न निवारेति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न निवारेति, 
प्रापत्ति पाटिदंसनीयस्स । उपसम्पत्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी वोसासन्तिया 
न निवारेति, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ची, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पश्नाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्ननुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्ली, भ्रनापत्ति । 

१० श्रनापत्ति भ्रत्तनो भक्त ॒दापेति न देति, भ्रञ्ञेसः भक्त देत्ति 
न दापेति, यन दिन्न त दापेति, यत्थ न दिन्न तत्थ दापेति, सन्बेस समक 
दापेति, सिक्छमाना ` वोसासति, सामणेरी" वोस्ासति, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








§ ३ ततियपाटिदेसनीय 
( सहत्थाखादनौयपटिग्गहणे ) 


(१) सेक्लसम्मतकुलवत्थु 
११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय भ्रज्ज्यतर कुल उभतो- 
पसन्न होति । सद्धाय वडूुति, भोगेन हायति, य तस्मि कुले उप्पज्जति पुरेभत्त 
खादनीय वा भोजनीय वा त सम्ब भिक्खून विस्सज्जेत्वा भ्रप्पेकदा भ्रनसिता 
म्रच्छन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
समणा सक्यपुक्तिया न मत्त जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति । इमे इमेस दत्वा 
मरप्पेकदा म्रनसिता श्रच्छन्ती" ति 11 श्रस्सोसु सो भिक्लू तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचैसु । 
(२) पठमपञ्यत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे घम्म कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तसि ~ “्रनुजानासि, भिक्छवे, य कुल सद्धाय वहति, भोगेन 
हायति एवरूपस्स कूलस्स जत्तिदुतियेन कम्मेन सेक्डसम्मुति दातु । एव 
१ श्रञ्जघ्य ~ सीऽ । २ सिक्डमानाय-सी० । ३ सामणेराय-सी० । ४ सेक 

सम्मत्त ~ स्या ०, सेखसम्भुति - सी° । 
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च पन, भिक्खवे, दातव्वा । व्यत्तेन ' भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जापेतव्बो - 

१२ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नाम कूल सद्धाय वडति, 
भोगेन हायति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्ख- 
सम्मृति ददेय्य । एेसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्यन्नाम कुल सद्धाय वडुति, भोगेन 
हायति । सद्धो इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्लसम्मूति देति । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्वसम्मुतिया दान, सो तुण्स्स, यस्स 
नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्खसम्म॒ति । खमति सद्धुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'' ति । 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्वु तथा- 
रूपेसु सेक्लसम्मतेयु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहुत्वा 
खादेय्य वा भुञ्जेग्य वा, पटिदेसेतमब्ब तेनं भिक्खुना ~ गारण्ह्‌ श्रावुसो, धम्म 
भ्रापज्जि श्रसप्पाय पाटिदे्नीय त पटिकेसेमी" ति । 

एवञ्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) सावत्थिरस्सववत्थु 


१३ तेन खो पन समयेन सावत्थिय उस्सवो होति । मनुस्सा भिक््‌ 
निमन्तेतना भोजेन्ति । त पि खो कूल भिक्खू निमन्तेसि । भिक्खू कुक्कुच्चा- 
यन्ता नाधिवासेन्ति - ` पटिकविखित्त भगवता सेक्खसम्मतेयु कुलेसु खादनीय 
वा भोजनीय वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खादितु भुञ्जितु"" ति । ते उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“किनुखो नाम श्रम्हाकं जीवितेन य श्रय्या ्रम्हाक 
न परटिग्गण्हन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्व्‌ तेस मनुस्सानः उज््ञायन्तान 
खिथ्यन्तानं विपाचेन्तान । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ 

(४) श्रनुपञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कंत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि अनुजानामि, भिक्खवे, निमन्तितेन सेक्वसम्मतेसु कुलेसु 
खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितु भुञ्जितु । एव च 
पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 





१ व्यत्तेन -सी० । २ स्यार पोत्थके नत्थि । 
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“यानि खो पन तानि सेक्लसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्खु 
तथास्पेसु सक्वसम्मतेसु कूलेयु पुव्बे श्रनिमन्तितो खादनीय वा भोजनीय 
वा सहत्थां पटिग्गहेत्वा खादेण्य वा भुञ्जेय्य वा, परटिदेसेतम्ब तेन 
भिक्खुना ~ गारण्ह, श्रावुसो, घस्म श्रापज्जि श्रसप्याय पाटिदेसनीय, त पटि- 
देसेमी? ति । 

एवञिचिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(५) गिलानभिक्लुवत्थु 

१४ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु तस्स कुलस्स कुलूपको 
होति । श्रथ खो सो भिक्खु पुञ्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
त कुल तेनुपसङ्कमि, उपस द्धमित्वा पञ्ञत्तं श्रासने निसीदि । तेन" खो 
पनः समयेनः सो भिक्खु गिलानो होति । श्रथ सोते मनुस्सात भिक्स 
एतदवोच्‌ ~ “भञ्जय, भन्ते" ति । श्रथ खो सो भिक्छु - “भगवता पटि- 
क्खित्त प्रनिमन्तितेन सेक्खसम्मतेयु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
परटिगगहेत्वा खादितु भुज्जितु"' ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि, नासक्खि 
पिण्डाय चरितु, छिन्नमत्तो भ्रहोसि । म्रथ सोसो भिक्खु भ्राराम गन्त्वा 
भिक्खून एतमत्य ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(६) अनुपञ्च्नति 

ग्रथ खो भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्ननुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्सुना सेक्ल- 
सम्मतेसु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादित 
भुञ्जित्‌ । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

१५ “यानि खो पन तानि सेक्छसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्छु 
तथारूपेसु सेक्वसम्मतेयु कुलेसु पुम्बे श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीय बा 
भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेथ्य वा मुञ्जेग्य वा, पटिदेसेतन्ब तेन॑ 
भिक्छुना ~ “गारण्, श्रावुसो, धम्म श्रापञ्जि श्रसप्पाय पाटिकेसनीय, त परटि- 
देसेमी" ति । 

(७) विभङ्गो 

१६ यानि खो पन तानि सेक्छसम्मतानि कुलानी ति सेक्खसम्मतं 

नाम कुल य कुल सद्धाय वति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स जत्ति- 


१ श्रथ ~ स्या० ! २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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दूतियेन कम्मेन सेक्सम्मुति दिन्ना होति । 

योषना तियो यादस प° भिक्ख्‌ ति पेऽ श्रय 
इमरस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्लू ति। 

तथाख्पेसु सेक्वसम्मतेयु कुलेसु ति एवरूपेयु सेक्वसम्मतेयु कुलेसु । 

श्रनिमन्तितो नाम अ्रञ्जतनाय वा स्वातनाय वा भ्रनिमन्तितो, 
चरूपचार श्रोक्कमन्ते निमन्तेति५ एसो भ्रनिमन्तितो नाम । 

निमन्तितो नाम अ्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
पचार श्रनोक्कमन्तेः निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

भ्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितु । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितु । 

ादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक टपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, भच्छो, 
मस । 

भ्रनिमन्तितो भ्रगिलानो खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिगग- 
ण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे श्रज्ज्ञोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१७ सेक्खसम्मते सेक्वसम्मतसञ्जी भ्रनिमन्तितो श्रगिलानो खाद- 
नीय वा भोजनीय व सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स ! सेक्वसम्मते वेमतिको पे० सेक्ठसम्मते भ्रसेक्ख- 
सम्मतसञ्नी श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक ब्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे प्रञ््रोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसेक्व- 
सम्मते सेक्वसम्मतसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रसेक्लसम्मते वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसेवखसम्मते असेक्लसम्मतसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

१८ श्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
वा सेसक भुञ्जति, भ्रञ्मेस भिक्ला तत्थ पञ्च्यत्ता होति, धरतो नीहरित्वा 
देन्ति, निच्चभक्ते" सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिक 


१ निमन्तेन्ति ~ सी०, स्या० । २ ध्नोक्कन्ते -सी० । ३ एत्थ सी° पोत्थकफेः खादनीयं 
वा भोजनीय वा" ति श्रभिको पाठो दिरसति । ४ निश्चभन्नके ~ रोऽ । 
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सत्ताहकालिक यावजीविक - सति पच्चये परिभृञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 





@ पनन कयेकायः 


8 ४ चतुत्थपाटिदेखनीय 
( श्रष्पटिसविदिततखापनीयपदटिग्गहणे ) 


(१) साकियदासकवत्थु 


१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साकियदासका श्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति भ्रारजञ्जकेसु सेनासनेयु भत्त कातु ¦ श्रस्सोसु खो 
साकियदासका- "साकियानियो किर ्रारञ्जकेसु सेनासनेसु भत्त कत्त॒कामा ^” 
ति । ते मग्गे परियुद्टिसु । साकियानियो पणीत खादनीय भोजनीय भ्रादाय 
प्रारञ्जक सेनासन श्रगमसु । साकियदासका निक्खमित्वा साकियानियो 
ग्रच्छिन्दिसु च दरूसेसु च । साकिया निक्खमित्वा ते चोरे सह भण्डेन 
गहेत्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति चिपाचेन्ति -“कथ हि नाम भदन्ता श्रारामें 
चोरे पटि वसन्तं नारोचेस्सन्ती'" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू* साकियान उज्क्षा- 


यन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेस । 


(२) पठमपञ्ज्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धस्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्लवे, भिक्लून सिक्खाषद पञ्व्यापेस्सामि 
दस श्रत्यवसे पटिच्च - सद्खुपुदृदटुताय पे० एवे च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि ्रारञ्व्यकानि सेनासनानि सासङ्ूसम्मतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्लु तथारूपेसु सेनासनेयु' पुज्बे श्रप्पटिसविदित 
खादनीय व( भोजनीय वा श्रज्ज्ारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य 
वा, पटिदेसेतन्च तेन भिक्खुना ~ "गार्ह, श्रावुसो, धम्म भ्रपज्जि श्रसप्पाय 
पाटिदेसनीय त पटिदेसेमी'' ति । 

एवज्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


१ परिभूञ्जति -रो० । २ केतुकामा-सी०। ३ सी० स्या° पोत्थकेसु नत्थि) 
४ सभण्डे सी; घ्या०। ५ एत्यसी° पौत्थके तेसर ति श्रधिको पाठो भ्रति । २ एत्थ 
सी ०, स्याऽ पोत्थकेपु विहरन्तो ति श्रधिको पाठो दिस्सत्ति। 
पाचित्तिय - २१ 
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(३) प्रारञ्जिकगिलानभिक्लुवत्थु 


२० तेन खौ पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्ु भ्रारञ्व्यकेसु सेनासनेसु 
भिलानो होति । मनस्सा खादनीय वा' भोजनीय वाः श्रादाय श्रारञ्ञकं 
सेनासन भ्रगमसु । भ्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्खु एतदवोचु ~ “भञ्जय, 
भन्ते" ति । श्रथ खो सो भिक्सु - भगवता पटिक्छित्त भ्रारञ्जकेसु 
सेनासनेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खादित 
भुल्जितु'' ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरतु, 
चिन्नभत्तो श्रहोसि । श्रय खो सो भिक्खु भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि। 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्ज्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना भ्रारञ्ज- 
केसु सेनासनेसु पुञ्बे प्रप्पटिसविदित खादनीय वा भोजनीय वा सहृत्था 
परिग्गहत्वा खादित भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

२१ “यानि खो पन तानि श्रारञ्चयकानि सेनासनानि सासङसम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु पुञ्बे श्रण्पटिसवि- 
दिति खादनीय वा भोजनीय वा श्रज्ारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादंय्य वा भुञ्जेग्य वा, पटिदेसेतन्ब तेन भिक्वुना ~ 'गारण्हु, भ्रावसो, धम्म 
भ्रापाज्जि भ्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त पटिदेसेमी,"" ति । 

(५) विभद्खो 

२२ यानि खो पन तानि श्रारञ्वकानि सेनासनानी ति श्रारञ्ञ्यक 
नाम सेनासन पञ्चधनुसतिक पच्छिम । 

सासङ् नाम श्रारामं श्रारामूपचारे' चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, 
मुत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 


सष्पटिभय नाम भ्रारामे श्रारामुपचारे चोरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विलुत्ता दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति । 
यो पना ति यो यादसो पेऽ भिक्छूति पे० श्रय 


१२ सी०, स्या० पौत्थकरेसुः नत्थि। ३ श्मारामुपचारे ~ स्या० । 
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इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथारूपेसु सनासनेदु ति एवरूपेसु सेनासनेसु ! 

श्रप्पटिसविदित नाम पञ्चन्न पटिसविदित, एत भ्रप्पटिसविदित 
नाम । प्राराम भ्रारामूपचार ठपेत्वा पटिसविदित, एत पि' भ्रप्पटिसवि- 
दित नाम । 


पटिस विदित नाम यो कोचि इत्थी वा पुरिसो वा ्राराम भ्राराम्‌- 
पचार म्रागन्त्वा ्रारोचेति-““दत्थ्नामस्स, भन्ते, खादनीय वा भोजनीय 
ता श्राहरिस्सन्ती'' ति । सचे सासङ्क होति, सासङ्क ति श्राचिक्खितन्ब, 
सचे सप्पटिभय होति, सप्पटिभय ति श्राचिक्खितन्ब, सचे ~ “होतु, भन्ते, 
भ्राहरियिस्सती"” ति भणति, चोरा वत्तव्बा ~ “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
ग्रपसक्कथा'' ति । यागुया पटिसविदितं तस्सा परिवारो भ्राहरिय्यति 
एत पटिसविदित नाम । भक्तेन पटिसविदिते तस्स परिवासे श्राहरि- 
य्यति, एत पटिसविदित नाम । खादनीयेन पटिसविदिते तस्स परिवारो 
म्राहरिय्यति, एत पटिसविदित नाम । कूलेन पटिसविदिते यो तस्मि 
कूले मनुस्सोः खादनीय वा भोजनीय वा ्राहरति, एत पटिसविदित 
नाम । सामेन पटिसविदिते यो तस्मि गामे मनुस्सो खादनीय वा भोजनीय 
वा भ्राहुरति, एत पटिसविदित नाम । पूगेन पटिसविदिते यो तस्मि पूगे 
मनुस्सो खादनीय वा भोजनीय वा ्राहरति, एत पटिसविदित नाम । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

भ्रज्ारामो नाम परिक्खित्तस्स श्रारामस्स भ्रन्तो भ्रारामो। म्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो । 

ध्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिषए्डाय चरतु । 

ग्रप्पटिसविदित श्रगिलानो खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटि- 


१ म० स्या०, रो० पोप्यकेसु नत्थि । २ एत्य स्या पोतके ्वा॒ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । ३ श्रारोचेसि ~रो० । ४ एत्थ सी पोट्थके कुलस्स' -ति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
५ श्राहरिश्यती ~ सौ०। ६ आहरयति -सी° स्या० । ७ बरे-स्या०। ८ मनुस्सा-स्या° । 
९ भ्राहुरन्ति ~ स्या० । १० गन्तु-रो० । 
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इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उहेस भ्रागच्छन्ति । 
§ १ पठमसंखिय 

१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया परतो पि पच्छतो पि 
भ्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सय्यथापि भिही कामभोगिनो ति। 
भ्रस्सोस खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये तें भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतोपि 
श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती'" ति श्रथखोते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्वुसद्ख सनिपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - सच्च 
किर तुम्हे, भिक्छवे, पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता निवासंथा” ति 
“सच्च, भगवा ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हु, मोघपुरिसा 
परतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पस्तादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२ “परिमण्डल निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया“ ति । 

३ परिमण्डल निवासेतब्ब नाभिमण्डल जाणुमण्डल पटिच्छा- 
देस्तेन । यो भ्रनादरिय पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा भ्रलम्बेन्तो निवा- 
सेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्न्विच्च, अ्रस्सत्तिया *्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[४ 








१-~ १ भिहिकामभोगिनो ~ रो° । २ श्रसत्तिया -सी° स्या रो० । 
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8 २ तियसंखिय 
४ तनं समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्वू पुरतो पि 
पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ता पारुपन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
५ “परिमण्डल पारपिस्सासी ति सिक्ला करणीया" ति' । 


६ परिमण्डल पारुपितन्ब उभो कण्णे सम कत्वाः। यो श्रना 
दरिय परिच्च [पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्तो पारूपति, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उस्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ३ त्तियसखिय 


७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्ख्‌ काय 
विर्वारत्वा ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

८ “सुष्पटिच्छल्ो' श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ा करणीया ति । 

९ सुप्पटिच्छन्नेन भ्रन्तरघरे गन्तव्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च काय 
विवरित्वा भ्रन्तरघरं गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसच््विच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, भिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१, 








8 ४ चतुत्थसेखिय 
१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू काय विवरित्वा 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 


११ “सुप्परिच्छन्नो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया ति । 


१ सी° स्याऽ, रोऽ पोत्थकेसु नस्थि । २ एत्य सीर पोत्थके पारूपन्तेनः इति भ्रधिका 
पाठो दिस्सति । ३ पि~स्या० । ४ सुपटिच्छन्नो -सी०, स्या०, रो० | 


७७१६ | सत्तमसेखिय २४७ 


१२ सुप्पटिच्छच्चेन श्रन्तरघरे निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
काय विवरित्वा श्रन्तरघरे निसीदति, ग्रापत्ति दक्कटस्स ¦ 

प्रनापत्ति ्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+ ४ 








§ ५ पञ्चमसेखिय 
१३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्राम तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ हत्य पि पाद 
पि कीठपेन्ता म्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
१४ “सुसवृतो श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 
१५ सुसवुतेन ग्रन्तरघरे गन्तब्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च हृत्थ 


वा पाद वा कीठपेन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसचस््चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 


दासुः, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


+ 








8 ६ छुमसेखिय 
१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हत्य पि पाद 


पि कीठपेन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
१७ “सुसवतो श्रन्तरघरे निसौदिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 


१८ सुसवृतेन भ्रन्तरघरे निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय पिच्च 
हृत्थ वा पाद वा कीढपेन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्म्चिच्च, ्रस्सत्तिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| (#। पपात 


४ ७ सत्तमसखिय 
१९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने प्रनाथ 


१ वासुपगतस्स ~ स्या । २ म० रो० पोत्थकेसु नस्थि । 


19 
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15 
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२४८ पाचित्तिय [ 3 ७ १६९- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह तह भ्रोलो- 
केन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

२० “श्रोक्वित्तचक्खु श्रन्तरधरे गमिस्सामीो ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

२१ भ्रोक्लित्तचक्खुना श्रन्तरघरे गन्तब्ब युगमत्त पेक्छन्तेन । यो 
ग्रनादरिथ पटिच्च तह तह ओओलोकेन्तो भ्रन्तरघरं गच्छति, श्रापत्ति 
दुककटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसस्म्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ (ष्रि 2 1 





8 = श्रटुमसेखिय 


२२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स शआ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह तह 
ग्रोलोकेन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति पं० उद्िसेय्याथ - 

२२३ “श्रोक्छित्तचक्ु श्रन्तरघरे निसीदिस्सामौी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

२४ भ्रोक्खित्तचक्खुना भ्रन्तरघरे निसीदितन्ब युगमत्त पेक्वन्तेन । 
यो श्रनादरिय पटिच्च तह तह अ्रोलोकेन्तो श्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

म्रनापत्ति श्रसञ्म्चिच्च, अ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप 
दायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


जता 0 मयकय 


६ & नवमसेखिय 


२५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उक्खित्तकाय 
म्रन्तरषघरे गच्छन्ति पे० उहिसेय्याथ - 

२६ “न उक्ित्तकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया ति । 


२७ न उक्छित्तकाय ग्रन्तरघरे गन्तब्ब । यो श्रनादरिय परिच्च 


७ ११३३ । ए कादसमसेखिय २४९ 


एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा भ्नन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति असन्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 १० दसमसेखिय 

२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उविखित्त- 
काय भ्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याय - 

२९ “नं उक्छित्तकाय श्रन्तरघरे निसीविस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

२३० न उक्खित्तकाय ग्रन्तरघरं निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स,वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

परिमण्डलवग्गो पठमो । 





8 ११ एकादसमसेखिय 

३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे | तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू महाहसित 
हसन्ता ब्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

३२ “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरधघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

३३ न उज्जग्िकाय श्रन्तरघरं गन्तव्ब । यो श्रनादरिय पटिन्व 
महाहसित हसन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्त करोति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


भनवय्य वि © [ 


१ ब्रसतिया-सी० स्या० रो०। 
पाचित्तिय -2३२ 


२ 187 


10 


ए 249 


20 


20 


२५० पाचित्तिय [ ७ १२३४. 


& १२ बारसमसेखिय 
३२४ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चछब्वग्गिया भिक्खू महाहसित 
हसन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति पेऽ उदिसेथ्याथ - 
३२५ “नं उज्जग्धिकाय श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 


णीया ति । 
३६ न उज्जग्विकाय श्रन्तरघरे निसीदितन्ब । यो भ्रनादरिय 


मटिच्च महाहसित हसन्तो भ्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒ । 

ग्रनापत्ति भ्रसचिन्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्त करोति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति | 


पनयद (७। | 


8 १३ तेरसमसेखिय 

३७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू उच्चासहं 
महासह्‌ करोन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे उदिसेय्याथ - 

२३८५ “श्रप्पसहो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

३९ श्रप्पसहेन भ्रन्तरघरे गन्तब्ब । यो भ्रनादरिय परटिच्च उच्चा 
सह्‌ महासह्‌ करोन्तो अ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

म्ननापत्ति भ्रसच्चिच्च, म्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भादिकम्मिकस्सा ति । 





@ ॥ 


8 १४ चुहुसमसखिय 
४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावप्थिय विहरति जेत्तवने भ्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उच्वासद्‌ 
महासह्‌ करोन्ता भ्रन्तरधरे निसीदन्ति प० उद्िसेय्याथ - 
४१ “श्रष्पसहो भ्रन्तरधरं निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 
४२ भ्रप्पसदेन श्रन्तरषरे निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय पिच्च 


७ १६४८ | सोठसमसेखिय २५१ 


उच्चासद्‌ महासद्‌ करोन्तो म्रन्तरघरे निसीदति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति । 


9 








[गी 


8 १५ पञ्नरसमसेखिय 

४२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालक 
म्रन्तरघरे गच्छन्ति काय श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 

४४ “न कायप्पचालक श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिका कर- 
णीया" ति । 

४५ न कायप्पचालक श्रन्तरघरे गन्तब्ब । काय परगहेत्वा गन्तब्ब । 
यो श्रनादरिय पटिच्च कायप्पचालक श्रन्तरघरे गच्छति काय श्रोलम्बेन्तो, 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनापति श्रसस््विच्च पे भ्रादिकस्मिकस्साति। 








9 


६ १६ सोटठसमसचिय 
४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति, काय भ्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 
४७ “^नं कायप्पचालक श्रन्तरघरे निसीविस्सामी ति सिक्ला कर- 


णीया ति । 
४८ न कायप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदितव्ब । काय परगहेत्वा 


निसीदितब्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च कायप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदति 
काय श्रोलम्बेन्तो, ्रापत्ति दुक्करटस्स । 


2 {88 


10 


9 245 


15 


ग्रनापत्ति प्रसच्न्िच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, भिलानस्स, वासूप- ॐ 


गतस्स", श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+ ४ 











१ शासुपगतस्स ~ स्या० । 


९१ पाचित्तिय ७.१७ ४९ 


8 १७ सत्तरसमसेखिय 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवमे ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू बाहुप्पचालक 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति बाहु भ्रोलम्बेन्ता पेऽ उहिसेय्याथ - 

५० “नं बाहुप्यचालक्र भ्रन्तरघरं गमिस्तामी ति सिक्ला कर- 

5 णीया ति । 

५१ न बाहृप्पचालक भ्रन्तरघरे गन्तव्ब । बाहु पर्गहेत्वा गन्तब्ब । 
यो अ्रनादरिय' पटिच्च बाहृप्पचालक अ्न्तरघरे गच्छति बाहु श्रोलम्बेन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रतापत्ति श्रसङ्ि्चिच्च पेऽ श्ादिकम्मिकस्सा ति। 


[1 [ 9) |) 


§ १८ श्रहारसमसेखिय 

10 ५२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू बाहृष्पचालक 
प्रन्तरघरे निसीदन्ति बाहु श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 

५३ “नं बाहुप्यचालक श्न्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

15 ५४ न बाहृप्पचालक ब्मन्तरघरे निसीदितन्ब । बाहु परगहेत्वा 
निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय परटिच्च बाहुप्पचालक शअन्तरघरे निसीदति 
बाहु ्रोलम्बेन्तो, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

भ्मननापत्ति श्रसल्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदाु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[५ 11 १ 8। 


§ १९ ऊनवीसतिमसेखिय 
20 ५५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्वग्गिया भिक्खू सीसप्पचालक 
प्रन्तरघरे गच्छन्ति सीस ्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ- 


७९१६३ ]] एकवीसतिमसेखिय २५३ 


५६ “न सीसप्यचालक अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा कर 
णीया" ति | 

५७ न सीसप्पचालक भ्रन्तरघरे गन्तब्ब ! सीस परगहेत्वा गन्तम्ब । 
यो भ्रनादरिय पटिच्च सीसप्पचालक ग्रन्तरघरे गच्छति सीस शओ्ोलम्बेन्तो, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसस्चिच्च पे ब्रादिकस्मिकस्सा ति 


भोभा © 





६ २० वौसतिमसेखिय 


५८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू सीसप्पचालक 
म्रन्तरघरे निसीदन्ति सीस प्रोलस्बेन्ता पेऽ उदहिसे्याथ- 

५९ “नं सीसप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

६० न सीसप्पचालक श्रन्तरचरे निसीदितन्ब ! सीस पग्गहेत्वा 
निसीदितन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च सीसप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदति 
सीस भ्रोलम्बेन्तो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसल्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मिकस्सा ति । 

उज्जग्धिकवग्गो दृत्तियो । 


णयाय म भामे 


§ २१ एकवीसतिमसेखिय 


६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें। तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्स खम्भकता 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति पेऽ उदहिसेय्याथ- 

६२ “न खम्भकतो श्रन्तरधरे गमिस्तामी ति सिक्ला करणीया" ति । 
॥ ६३ न खम्भकतेन अ्रन्तरघरं गन्तब्ब । यो श्रनादरिय परिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा श्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

ग्रनापत्ति श्रसञ्म्विच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा सि । 





| । 
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& २२ बावीसतिमसेखिय 


६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय' विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सू खम्भकता 
प्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

६५ “न खम्भकतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

६६ न खम्भकतेन श्रन्तरघरें निसीदितन्ब । यो भ्रनादरिय 
पटिच्च एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति म्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सत्तिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





लः (मो 


§ २३ तेवीसतिमसेखिय 

६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने शअननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीस पास- 
पित्वा ब्रन्तरघरे गच्छन्ति पेऽ उदहिसेय्याथ - 

६८ ‹“न ्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे गभिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति। 

६९ न श्रोगुण्ठितेन प्रन्तरघरं गन्तब्ब । यो श्रनादरिय पटिच् 
ससीस पारुपित्वा भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति प्रसस्म्विच्च पे भ्रादिकम्मिकस्साति । 


9 








४ २४ चतुदोसतिमसेखिय 


७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छड्वग्गिया भिक्खू ससीस पार- 
पित्वा भ्रन्तरघरे निसीदन्ति १० उदिसेय्याथ - 

७१ “न श्रोगुष्ठितो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया" ति) 

७२ न श्रोगुण्ठितेन ग्रन्तरघरे निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय 





१ वासुपगतस्स - स्या०। 


७ २७७६ ] सत्तवीसतिमसेखिय २५५ 


पटिच्च ससीस पारुपित्वा प्रन्तरघरे निसीदति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति अ्रसल्चिच्च, श्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








§8 २५ पञ्चवीसतिमसेखिय 

७३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्सञ्नारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू उक्कुटिकाय 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

७४ (न उक्कूटिकायं श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर. 
णीया" ति । 

७५ न उक्कुटिकाय भ्रन्तरषरे गन्तनब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
उक्कु टिकाय श्रन्तरघरं गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 

ग्रनापत्ति श्रसस्म्विच्च पेऽ श्रादिकम्मिकस्साति। 


© (1 





§ २६ छन्बीसतिमसंखिय 
७९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्नारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू पट्लत्थिकाय 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

७७ ^“न पल्लत्थिकाय श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया! ति । 

७८ न पल्लत्थिकाय भ्नन्तरघरे निसीदितन्ब । यो भअ्रनादसिय 
पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय वा भ्रन्तरघरे निसीदति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति अ्रसञ्न्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासु 
पगतस्स, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[#। स्छतनसत् 





§ २७ सत्तवीसतिमसेखिय 
७६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंञ्बग्गिया भिक्खू भ्रसक्कच्च 
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पिण्डपात पटिग्गण्हन्ति छडेतुकामा विय पे० उद्िसेय्याथ - 

८० “सक्कच्च पिण्डपात परटिग्गहेस्सामी ति सिक्छा कर 
णीथा ति। 

८१ सक्केच्च पिण्डपातो परिग्गहेतब्बो । यो अ्रनादरिय पटिच्च 
ग्रसक्कच्च पिण्डपात परिरगण्हाति छंडंतुकामो विय, अ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च पे भ्रादिकम्मिकस्साति। 








© 


§ २८ श्रटुवीसततिमसेखिय 


८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू तह तह म्रोलो- 
केन्ता पिण्डपात पटिग्गण्हन्ति, भ्राकिरन्ते पि ्रतिक्कन्ते पिन जानन्ति 

प० उदिसेय्याथ - 
८३ “पत्तसञ्नी पिण्डपात परिग्गहस्सामी ति सिक्ला कर 
णीथा ति । 

८४ पत्तसज्ज्िना पिण्डपातो परटिग्गहेतब्बो । यो श्रनादरिय 
पटिच्च तह्‌ तह भ्रोलोकन्तो पिण्डपात पटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्िच्च पेऽ उम्मत्तकस्सभ्रादिकम्मिकस्साति। 





कमं |च, 


§ २९ अनतिसतिमसेखिय 
८५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स ्रारामे ! तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
पटिग्गण्ह॒न्ता सूपञ्जेव बहु पटिग्गण्हन्ति पे० उद्िसेय्याथ - 

८६ “समसुपक पिण्डपात पटिर्गहेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया” ति । 

८७ सुपो नाम द्वे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो । हत्थहारियो सम- 
सूपको पिण्डपातो परटिगहेतब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्चसूपञ्मेव बहु 
पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


७३२ ९४ दत्तिसतिमसेखिय २५७ 


रसे, उ्ातकान पवारितान, भ्रञ्व्यस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, श्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





8 ३० तिसतिससंखिय 

८८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू थूपीकत' 
पिण्डपात पटिग्गण्हन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

८९ “समतित्तिकः पिण्डपात पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया ति। 

९० समतित्तिको पिण्डपातो परिग्गहतब्बो । यो म्रनादरिय पटिच्च 
ूपीकत पिण्डपात पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति त्रसस्म्चिच्च, श्रस्सतिया, मरजानन्तस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
खम्भकतवग्गो तततिथो । 


[च ९0 


8 ३१ एर्कातसतिमसेखिय 

९१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छंञ्बग्गिया भिक्खू श्रसक्कच्च 
पिण्डपात भुञ्जन्ति श्रभुञ्जितुकामा विय पेऽ उदिसेय्याय - 

९२ “सक्कच्च पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया ति । 

९३ सक्कच्च पिण्डपातो भुज्जितन्बो । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
ग्रसक्कच्च पिण्डपात भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति श्रसच्म्चिच्च, भ्रससतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भराप- 
दायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[१ 





8 ३२ दत्तिसितिमसंखिय 
९४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह तह 


१ थूपिकत ~ रो० 1 २ समतित्थिक ~ ° 1 
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भ्रोलोकन्ता पिण्डपात भुञ्जन्ति, भ्राकिरन्ते पि भ्रतिक्कन्तेपि न जानन्ति 
पऽ उरिसेय्याथ - 
६५ “पत्तसजञ्जी पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्छा करणीया"'ति । 
९६ पत्तसचञ्व्निना पिण्डपातो भुञ्जितन्बो । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
तह तह्‌ म्रोलोकेन्तो पिण्डपात भृज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्चं पे० श्रादिकम्मिकस्सात्ति । 
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8 ३३ तेत्ति सतिमसंखिय 
९७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स अ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तह तह्‌ 
ग्रोमसित्वा पिण्डवात भुञ्जन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 
९८ “सपदान पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 


९९ सपदान पिण्डपातो भुङ्जितम्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च 
तह्‌ तह श्रोमसित्वा पिण्डपात भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसच्न्चिच्च,्रस्सतिया,ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, अञ्नेस 
देन्तो भ्रोमसति, भ्रञ्जयस्स' भाजने श्राकिरन्तो श्रोमसति, उत्तरिभद्धे, 
ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© शययथयेटककरमधकय 





§8 ३४ चतुत्तिसतिमसेखिय 

१०० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
भृञ्जन्ता सूपञ्जेव बहु भुञ्जन्ति पे उहिसेय्याथ - 

१०१ “समसुपक पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिवखा करः 
णीथा ति । 

१०२ सूपो नाम द्वे सूपा ~ मुग्गसूपो, मासमूपो हत्थहारियो । 
समसुपको पिण्डपातो भुञ्जितव्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च सूपञ्जेव 
बहु भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१ भ्रतिक्कमते ~ सीर । २ भ्रोमदित्वा -रो०। ३-३ अञ्जभाजने स्या । 


७३६ १०८ ] छंच्तिसतिमसेखिय २५६ 


ग्रनापत्ति श्रसच्चिच्च, म्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 
रसे, उ्नातकान पवारितान, अ्रत्तनो वनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्साति। 


धवत (9), 





§ २५ पञ्चतिसतिमसेखिय 


१०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अनाथ 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बभ्गिया भिक्खू थूपकतो' 
प्रोमदित्वा पिण्डपात भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१०४ “नं थूषकतो श्रोमदित्वा पिण्डपात भुच्जिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया ति । 

१०५ न थूपकतो श्रोमरहित्वा पिण्डयातो मुञ्जितब्बो ! यो श्रना- 
दरिय पटिच्च थूपकतो भ्रोमदित्वा पिण्डपात भुञ्जति श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

म्रतापत्ति भ्रसञिचिच्च, भरस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तकं सेसे एकतो सकडडत्वा भ्रोमदित्वा भुञ्जति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नि @ 





8 ३६ छत्तिसतिमसखिय 


१०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छंम्बग्गिया भिक्खू सूप पि व्यञ्जन 
पि श्रोदनेन परिच्छादेन्ति भिय्योकम्यत उपादाय पे० उद्िसेय्याथ - 

१०७ “न सूप वा व्यञ्जन वा श्रोदनेनं पटिच्छादेस्सामि भिय्यो- 
कम्यत उपादाया ति सिका करणीयाः ति । 

१०८ न सूप वा व्यञ्जन वा म्ोदनेन पटिच्छादेतव्ब भिय्यो- 
कम्यत उपादाय । यो श्रनार्दारय पटिच्चं सूप वा व्यञ्जन वा श्रोदनेन 
परिच्छादेति भिय्योकम्यतत उपादाय, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसचञ्न्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यत उपादाय, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कभ्मिकस्सा ति 


तकज @ 





१ थूपत्तो -सी०, स्या० रोऽ । २ भीय्योकम्यत -सी° । 


| 1 
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२६० पाचित्तिय [ ७ ३७ १०६. 


§ ३७ सत्ततिसतिमसेखिय 


१०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सूप पि 
श्रोदन पि श्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जनापेत्वा भृञ्जन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तियाः सुप 
पि श्रोदन पि प्र्तनो सअरत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति। कस्स 
सम्पन्न न मनाप ! कस्स सादु नरुच्चती'" ति। भ्रस्सोसु खो भिक्स 
तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये तं भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्खू सूप पि भ्रोदन पि श्रत्तनो भ्नत्थाय विजञ्व्यापेत्वा 
भुल्जिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुमह, भिक्वे, सूप पि श्रोदन 
पि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्न्ापेत्वा भुञ्जथाति ? “सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, 
सूप पि भ्रोदन पि भरत्तनो ्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुल्जिस्सथ । नेत, 
मोघपुरिसा, अरप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, उम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

११० “न सुप वा श्रोदन वा भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जि- 
स्सामी तिं सिक्ला करणीया ति 

एवच्न्विद भगवता भिक्छून सिक्लापद पञ्ञत्त होति । 

१११ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । भिलान- 
पुच्छका भिक्खू गिलानं भिक्खू एतदवोचु - कच्चावृसो, खमनीय, 
कच्चि यापनीयः' ति † "पुब्ब मय, म्रावुसो, सूप पि श्रोदन पि भ्रत्तनो 
म्रत्थाय विज्ञ्यापेत्वा मुञ्जाम, तेननो फासु होति । इदानि पन - भग- 
वता पटिक्खित्त' ति कुक्कुच्चायन्ता न विज्ापेम, तेननोन फास होती" 
ति । भगवतो एतमत्थ ब्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलामेन 
भिक्सुना सूप पि भ्रोदन पि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्नापेत्वा भुल्जितु । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

११२ “नं सुप वा श्रोदन वा श्रगिलानो भ्रत्तनो अरत्थाय विञ्च्ना- 
पत्वा भुड्जिस्सामी ति सिक््वा करणीथा'' ति । 

११३ नसूपवा म्रोदन वा भ्रगिलानेन म्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जा- 


१ छन्बग्गिया -रो० । २ भिक्लू-रो० | ३ सी पोत्थके नत्थि । 


७३९ ११६ | ऊनचत्तारीसतिमसेखिय २६१ 


पेत्वा भूडिजितन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च सूप वाश्रोदन वा ्रगिलानो 
ग्र्तनो भ्रत्थाय विजञ्व्ापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्मचिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, नात- 
कान पवारितान, अञ्ज्यस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकस्मिकस्सा ति । 


[~ | क| जः, 





8 ३८ श्रटुतिसतिमसेखिय 


११४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उनज्ज्ञान- 
सञ्बी परेस पत्त ्रोलोकेन्ति = पे० उदहिसेय्याथ- 

११५ “न उनज््ानयञ्नी परेस पत्त श्रोलोकेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

११६ न उज्ज्ञानसञ्व्निना परेस पत्तो भ्रोलोकेतन्बो । यो भ्रना- 
दरिय परटिच्च उज््ञानसज्जी परेस पत्त श्रोलोकेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, भ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, दस्सामीतिवा 
दापेस्सामी ति वा भ्रोलोकति, न उञ्छानसञ्म््निस्स, अ्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9] 


§ ३९ अनत्तारीसतिमसेखिय 

११७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू महन्त 
कबट करोन्ति पे० उदिसेय्याथ ~ 

११८ “नातिमहन्त कबटछ करिस्सामी ति सिक्वा करणीया ति ¦ 

११९ नातिमहन्तो कबनव्टो कातन्बो । यो श्ननादरिय पटिच्चे 
महन्त कब करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्म्चिच्च, ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, भिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभद्धे, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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२६२ पाचित्तियं [ ७४० १२०- 


8 ४० चत्तारीसतिमसेखिय 

१२० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खोपन समयेन छन्बगगिया भिक्खू दीघ 
म्रासोप करोन्ति पे० उद्िसेय्याथं - 

१२१ “परिमण्डल श्रालोप करिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१२२ परिमण्डलो भ्रालोपो कातब्बो । यो भ्रनादरिय परटिच्चं 
दीघ भ्रालोप करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसस््विच्च, श्रस्सत्तिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, उत्तरिभङ्ख, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 


कस्सा ति। 
सक्कच्चवग्गो चतुत्थो । 





कय, (पै 


8 ४१ एकचत्तारीसतिमसेखिय 

१२३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पनम समयेन छन्बग्गिया भिक्खू प्रनाहटे 
कबठे मृखद्रार विवरन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

१२४ “न अ्रनाहृटे कवे मुखद्रार विवरिस्सामी ति सिक्वा 
करणीया ति । 

१२५ न भ्रनाहटे कबं मृखद्रार विवरितन्ब । यो श्रनादरिय 
परटिच्च भ्रनाहटे कबठे मुखद्रार विवरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ््चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


(%। सनतत) 





8 २ हाचत्तारीसतिमसखिय 
१२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भुञ्जमाना 
सब्ब हत्थ सुखे पक्खिपन्ति पे० उद्िसेय्याथ - 
१२७ “नं सुञ्जमानो सब्ब हत्थ मुखे पक्सिमिस्तामी ति सिक्ला 


करणीया" ति । 


१ करोन्ता भुञ्जन्ति -स्या० । 


७४५ १३५] पञ्चचत्तारीसतिमसेखिय २६१३ 


१२८ न भुञ्जमानेन सबव्बो हत्थो मुखे पर्खिपितव्बो । यो 
प्रनादरिय पटिच्च भुञ्जमानो सन्ब हत्य मुखे पक्खिपति, शआ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति। 


|९। 








६ ४३ तेचत्तारीसतिमसेखिय 


१२९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जे तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सकवरन 
मुखेन व्याहरन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१३०.न सकबटेन मुखेन व्याहरिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 

१३१ न सकबनेन मुखेन व्याहरितव्ब । यो श्रनादरिय परिच्च 
सकबच्छेन मुखेन व्याहरति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिक्स्साति। 





[रौ @ 


8 ४४ चतुचत्तारीसतिमसेंखिय 

१३२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पिण्डुक्खेपक 
भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१२३३ “न पिण्डुक्वेपक मूञ्लजिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति 

१३४ न पिण्डुक्खेपकं भुञ्जितन्ब । यो ञ्ननादरिय पटिच्च पिण्डू- 
क्खेपक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ए 








8 ४१५ पञ्चचत्तारीसतिमसेखिय 
१३५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू कबठा- 
वनच्छेदक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याय - 


19 


19 


15 
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२६४ पाचित्तिय [ ७४१ १३६- 


१३६ “न कबलावच्छेदक भुच्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 
१३७ न कबढावच्छेदक भृल्जितब्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
कवबव्टावच्छेदक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ग्रसस्म्विस्व, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके फलाफले, उत्तरिभद्धख, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भआादिकम्मि- 
क्स्सा ति। 





(#। [~ 


8 ४६ छचत्तारीसतिमसेखिय 

१३८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू भ्रवगण्ड- 
कारक भृञ्जन्ति पे० उदिसे्याथ - 

१३९ “न श्रवगण्डकारक भृञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 

१४० न श्रवगण्डकारक भुच्जितब्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
एकतो वा उभेतो वा गण्ड कत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसस्चिच्च, भ्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


| 1 (#| विवरनतनसपण्के 


$ ४७ सत्तचत्तारीसतिमसेखिय 

१४१ तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू हत्थ- 
निद्धूनक भुञ्जन्ति पे० उदिसे्याथ - 

१४२ “न हृत्थनिद्धनक मुञ्जिस्सासौ ति सिक्ला करणीया ति । 

१४२ न हत्थनिद्धुनक भुज्जितब्ब । यो श्ननादरिय पटिच्च हत्थ- 
निद्धूनक भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसल््चिच्च, प्रस्सतिया, भ्रनानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वर॒ चछङकन्तो हत्थ निदूनाति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 








© 


१९ एत्थ सी० पोप्थके खज्जके इति ्रधिको पाठो दिस्सति । २ निदूनति -रो०, 


निदूनति -स्या० ) 


७५० १५२ | पञ्ञयासमसेखिय २६५ 


§ ४८ श्रटरुचत्तारीसतिभसेखिय 

१४४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने गनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्ख्‌ सित्थाव- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१४५ “न सित्थावकारक भुच्जिस्सामी ति सिक्सा करणीया ति । 

१४६ न सित्थावकारक भुल्जित्तव्ब । यो प्रनादरिय पटिच्च 
सित्थावकारकं भृज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वर छहन्तो सत्थ चछंइयति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





समक (म 
§ ४९ ऊनपञ्चयासमसेखिय 
१४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे | तेन खौ पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जिब्हा- 
निच्छारक भुञ्जन्ति पे० उदहिसंय्याथ- 
१४८ “न जिव्हानिच्छारक भुञ्जिस्सामो ति सिक्ला करणीया ति। 
१४९ न जिन्हानिच्छारक भुञ्जितन्ब । यो भ्रनादरिय परिच्च 
जिन्हानिच्छारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति भ्रसल्चिच्च पेऽ भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


6 
§ ५० पञ्व्यासमसेखिय 
१५० तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू चपुचपु- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ- 
१५१ “न चयपुचपुकारक भुञ्जिस्तामी ति सिक्छा करणीया” ति । 
१५२ न चपुचपुकारक भुङ्जितव्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
तपुचपुकारक भुञ्जति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति श्रसचन्चिच्च पेऽ अदिकभ्सिकस्साति। 
कवबलठकगौ पञ्चमो 1 








॥५। 


१ इउहवीयवि ~ सी०, छड्िय्यति - रो०, म० । 
पाचित्तिय ~ २४ 
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२६६ पाचित्तिय [ ७५१ १५३- 
§ ५१ एकपञ्व्मासमसेखिय 


१५२ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसिता- 
रामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरेन ब्राह्मणेन सद्धस्स पयोपान पटि- 
यत्त होति । भिक्ख्‌ सुरुसुरुकारकं सीर पिवन्ति । भ्रजञ्जतरो नटपुब्बको 
भिक्ख॒ एवमाह - “सब्बोय मज्जने सद्खो सीतीकतो “ˆ ति) ये तें भिक्खू 
श्रप्पिच्छा पेऽ तं उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा्चेिति - कथ हि नाम 
भिक्खु सद्ध श्रारन्भ दव करिस्सतीति पे० सच्च किर त्व, भिक्ु, 
सङ्घ प्रारब्भ दव भ्रकासी ति † "सच्च, भगवा ति। 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सङ्घ भ्रारन्भ दव करिस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पेऽ विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामतेसि- “न, 
भिक्छवे, बुद्ध वाधम्मवा सद्भु वा प्रारञ्भ दवो कातब्बो | यो करेय्य, 
प्रपत्ति दुक्कटस्सा" ति । श्रथ खो भगवा त भिक्खू, श्ननेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुनब्भरताय' पेऽ एव च पन, भिक्सवे, इम सिक्सापद 
उरिसेय्याथ - 

१५४ “न सुरुसुरुकारक भुल्जिस्साभी ति सिक्ला करणीया ति । 


१५५ न सुरुसुरुकारक भृज्जितन्ब । यो श्मनादरिय पटिच्च 
सुरुसुरुकारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्मनापत्ति ग्रसल्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 





0 





४ ५२ देषञ्व्यासमसेखिय 
१५६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू हत्थनिर्लेहकं 


भुञ्जन्ति पे० उद्िसेय्याथ- 
१५७ “न हत्थनिल्लेहक भुच्निस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 
१४५८ न हत्थनित्लेहक भुङ्जितनल्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्चे 


१ सबाय-सी०, स्या०, रोऽ। २ सीत्तिकतो- सीऽ, रोऽ । ३ दुभरताय~सी० । 


७५५ १६५ | पञ्चपञ्जासमसेखिय २६७ 


हत्थ निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 
ग्रनापत्ति ग्रसल्चिच्च पेऽ श्रादिकम्मिकस्सात्ि। 


भत्ति (§। 





§ ५३ तेपञ्डासमसंखिय 

१५९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जन्ति पे० उदिसेम्याथ - 

१६० “न पत्तनिल्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 

१६१ न पत्तनित्लेहक भुञ्जितनब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च पत्त 
नित्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ््विच्च, श्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि 
तके सेसे एकतो स हत्वा निल्लेहित्वा भुञ्जति, श्रापदायसु, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[# हि 9 


§ ५४ चतुपञ्चासमसेखिय 

१६२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू श्रोटु- 
नित्लेहक भुञ्जन्ति पेऽ उदिसेय्याय - 

१६३ “न श्रोटुनित्लेहक भुच्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१६४ न श्रोदुनिल्लेहक भुड्जितब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
श्रोदुनित्लेहृक भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्म्चिच्च पे० अआरादिकम्मिकस्सा ति। 


पिनिम [9 । 





8 ५५ पञ्चपञ्ज्नासमसेंखिय 
१६५ तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे भेस- 
कट्धावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादं सामिसेन 
हत्थेन पानीयथालक, पटिग्गण्हन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लि्यन्ति 


१ सूसूमारभिरे-म० । २ पानियथालक ~ रो० । 
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२६८ पाचित्तिय | ७१५५ १९१५- 


विपाचेन्ति - क्थ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया सामसेन हत्थेन 
पानीयथालक परिग्गहेस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति) 
ग्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्स्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचै- 
न्तान । ये ते भिक्खू श्रपिपिच्छा प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम भिक्खू सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परिगग- 
हेस्सन्नी ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं पटिग्गण्ह॒न्ती ति † सच्च, भगवा” ति । 


विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथहिनाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हस्थेन पानीयथालक पटिगगहस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एव चं पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदि 
सेय्याथ - 

१६६ “न साभिसेन हस्थेन पानीयथालक परिग्गहस्सामी ति सिक्ख 
करणीया ति । 

१६७ न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको परटिग्गहतन्बो । यो 
ग्रनादसिय पिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

्रनापति अ्रसन्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि 
स्सामी ति वा धोवपेस्सामी तिवा पटिग्गण्हाति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्सः 
श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


पवयय्ययप क) | ९। 1 


§ ५६ छयञ्ञासमससिय 


१९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे 
भेसकढ्ावने भिगदायें । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादे 
ससित्थक पत्तधोवन ्रन्तरघरे छइन्ति । मनृस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिस्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ससित्थक पत्तधोवन 
ग्रन्तरघरे छडष्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो" ति । श्रस्सोसु 
खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्क्षायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
ये ते भिक्ु श्रषिच्छा पेऽ तं उज्छ्रायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
क्थ दहि नाम भिक््‌ ससित्थक पत्तधोवन श्रन्तरघरे चछडस्सन्ती ति 

पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्स ससित्थके पत्तधोवन भ्रन्तरघरे 


७ ५७ १७३ |] सत्तपञ्व्यासमपसेखिय २६६ 


५ 


छन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्ववे, मोध- 
पुरिसा ससित्थक पत्तधोवन श्रन्तरघरे छडस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
स्नान वा पसादाय पे० एव चपन, भिक्वे, इम सिक्खापद उरि- 
सेम्याथ - 

१९९ “न ससित्थक पत्तधोवन अन्तरघ्ररे छंडस्सामी ति सिक्छा 
करणीया! ति । 

१७० न ससित्थक पत्तधोवन श्रन्तरघरे छंडतब्ब । यो अना- 
दरिय पटिच्च ससित्थक पत्तधोवन भ्रन्तरघरे छत, आपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, उद्ध- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा पटिग्गहेत्वा' वा नीहरित्वा वा चति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(@ निय 


$ ५७ संत्तपञ्जासमसेखिय 

१७१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स्‌ छत्त- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति । ये ते भिक्खू भप्पिच्छा पे० ते उज्ञ्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छल्बग्गिया भिक्खू छंत्तपाणिस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, छत्तपाणिस्स 
धम्म देसेथा ति ” “सच्च, भगवा ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्म देसेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्चान वा पसा- 
दाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेथ्याथ - 

१७२ “न छत्तपाणिस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

१७२ तेन खो पन समयेन भिक्खू छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्म दसेतु कुक्कुच्चायन्ति' । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया चंत्तपाणिस्स गिलानस्स धस्म न 


१ परिश्गहै ~ स्या० म० २ देनिस्सामी-सी० । ३ कुक्कुच्चायतान देसेन्ति-सं°। 
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देसेस्सन्ती"" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्क्षायन्तानं 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारो- 
चेस्‌ । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, छंत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्म देसेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसे्याथ - 

१७४ “न चछुत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया'* ति । 

१७१५ दत्त नाम तीणि छत्तानि ~ सेतच्छत्त , किलञ्जच्छत्त, 
पण्णच्छत्तं मण्डलबद्धे सलाकबद्ध । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितोः भ्रत्थूपसञ्हितो धम्मूपसञ्हितो । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदं पदे श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रक्खछराय 
देसति, श्रक्लरक्व राय श्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स भ्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरिय पर्टिच्चं छत्तपाणिस्स अगिलानस्सधम्म 
देसेत्ि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसस्म्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


@ | > 
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१७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दण्डपाणिस्स 
धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

१७७ “न्‌ दण्डपाणिस्व श्रगिलानस्त धम्म दसेस्सामी ति सिका 
करणीया" ति । 

१७८ दण्डो नाम मजञ्क्िमस्स पुरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 
उक्कटो अदण्डो, ्रोमको अ्रदण्डो । 

न दण्डपाणिस्स भ्रगिलानस्स वम्मो देसेतब्बो । यो ्ननादरिय 
परटिच्च दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसन्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति) 
© 


१ सेतत - रोऽ । २ दैवेभासितो -सीऽ । 
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१७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जे तवने स्ननाथ- 
पिण्डिकस्सं आरामे । तेन खो पन समयेन छष्बग्गिया भिक्ख्‌ सत्थ- 
पाणिस्स धम्म दर्समोति पे उदिसेय्याथ - 

१८० “न्‌ सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ा 
करणीया” ति । 

१८१ सत्थ नाम एकतोधार उभतोधार पहरण । 

न सत्थपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो भ्रनादसिय 
परटिच्चं सत्थपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्चिच्चं पे० भ्रादिकम्मिक्स्साति। 


त ि»©®¢›‡‰& @ 
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१८२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भ्रावुध- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याय - 

१८२३ “न श्रावुधपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्म दसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१८४ श्रावुध नाम चापो कोदण्डो । 

न भ्रावृध पाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादरिय 
पटिच्च प्रावुधपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च पेऽ भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 

सुरुसुखवभ्गो छह । 





8 ६१ एकसदिमिसखिय 
१८५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू पादुका- 
रग्हस्स ' धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 


१ पहरणि-स्या० रो०। २ श्रायुघपाणिस्स-सी० ! ३ पादुकारुन्दस्ष ~म० 1 
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१८६ “न॒ पादुकारूब्हुस्स भ्रगिलान॑स्स धम्म देसेस्सामी ति 
सिक्ला करणीया" ति । 

१८७ न पादूकारून्दस्स म्रगिलानस्स धम्मो दसेतल्बो । यो 
ग्रनादरिय पटिच्चं श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा भ्रोमूक्कस्सवा भ्रगि 
लानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पेऽ म्रादिकभ्मिकस्सा ति। 


© [न 
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१८८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवनं ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्राराम । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उपाहना- 
रुग्स्स ` धम्म देसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१८९ “न उपाहुनारून्दुरस श्रगिलानस्स धम्म ॒देसेस्सामी ति 
िक्छाकरणीया'' ति । 

१९० न उपाहनारून्हस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतवब्बो । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च अ्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा भ्रोमुक्कस्स वा भ्रगिलानस्स 
धम्म देसेत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्न्विच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


स ७ कल्यते 


§ ६३ तेसद्िससेखिय 

१६१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू यानगतस्स 
धम्म देसेन्ति पे० उहिसेय्याथ - 

१९२ “न॒ यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी सिक्वा 
करणीया" ति । 

१९३ यान नाम बय्ह्‌ रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटङ्ी । 

न यानगतस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसंतब्बो । यो भ्रनादरिय 


१ उपाहू्नारुन्हस्स -म० । 


७ ६६ २०४ | छंसष्टिमसेलिय २७३ 


पटिच्च यानमतस्स भ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति' भ्रसञ्चिच्च पेऽ श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


५ 


§ ६४ चतुसदिमसेखिय 

१६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बश्गिया भिक्खू सयनगतस्स 
धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ- 

१९५ “न सथनगतस्स श्रगिलानस्त धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१६६ न सथनगतस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च भ्रन्तमसो छमाय' पि निपन्नस्स सयनगतस्सः श्रगिला- 
नस्स धम्म दसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स | 

भ्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पे० ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


($, नयन यकय 
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१९७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थि- 
काय निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति = पे० उदहिसेय्याथ - 

१९०८ “नं पलललत्थिकाय निसिन्चस्स श्रगिलानस्त धम्म देसंस्सामी 
ति सिक्खा करणीया ति । 

१९६६ न पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स अ्रगिलानस्स धम्मो देसे- 
तम्बो । यो श्रनादरिय परटिच्च हत्यपल्लस्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय 
वा निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति प्रसचञ्न्विच्च पे श्रादिकस्मिकस्साति। 
© 

8 ६६ शछसट्विमसेखिय 

२०० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ू वेटित- 
सीसस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेग्याथ - 
१ छमाय-म० स्या० । २ सी° स्या° पौो्थकेसु नत्थि। 








29 


२७४ पाचित्तिय [७६६ २०१- 


२०१ “न वेहितसीसस्स अगिलानस्स धम्म देसेस्सामी' ति सिक्ला 
करणीया" ति । 
२०२ वेठितसीसो नाम केसन्त न दस्सापेत्वा वेठितो होति । 
न वेटितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादरिय परिस्च 
5 वेरितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्म दसेत्ि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनापत्ति अरसल्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्त विवरापेत्वा देसंति, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(9 नसकययभितम्ततये 





8 ६७ सत्तसट्विमसंखिय 
२०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्ख्‌ ग्रोगृण्ठित 
0 सीसस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ- 
२०४ “न श्रोगुण्ठितसीसस्त श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति 
सिक्वा करणीया" ति । 
२०५ श्रोगुण्ठितसीसो नाम ससीस पारुतो वुच्चति । 
न श्रोगृण्ठितसीसस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो भ्रनादरिय 
1 परटिच्च भ्रोगुण्ठितसीसस्स अ्रगिलानस्स धम्म देसेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, सीस 
विव रापेत्वा देसेति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भादिकम्मिकस्सा ति । 


,५। 








४ ६८ श्रहुसटह्टिमसे लिय 
२०६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन ससयेन छन्बग्गिया भिक्खू छमाय 
ॐ निसीरदित्वा भ्रासनं निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 
२०७ “न्‌ शछुमाय निसीदित्वा भ्रासने निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्म 
देसेस्सामौ ति सिक्ला करणीया” ति 
२०८ न माय निसीदित्वा भ्रासनें निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स 





त, ~ 


१ देसिस्सामी -सी० २ छठुसायं -स्या०, मर ) 


७६९ २१० 1 अनसत्ततिभसेखिय २७१ 


धम्मो देसेतन्बो ¦ यो श्रनादरिय परिच्च इमाय निसीदित्वा भ्राखनें 
निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसन््चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्या ति | 





© 





६ ६९ अनसत्ततिमसेखिय 


२०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पनं समयेन छन्वग्गिया भिक्खू नीचे ्रासने 
निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति । ये ते भिक्ू 
प्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हिनाम 
छब्बग्गिया भिक्व्‌ नीचे भासने निसीदित्वा उच्चे भासने निसिन्नस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, नीचे प्रासने 
निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेथा ति " “सच्च, 
भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोध- 
पुरिसा, नीचं प्रासने निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे विगरदहित्वा धम्मि 
कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 

२१० “मूतपुन्ब, भिक्खवे, बाराणसिय श्रञ्जतरस्स छपकस्स 
पजापति गञ्भिनी ब्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सादपको त छपकः 
एतदवोच ~ शगन्भिनीम्हिः अय्यपृत्त । इच्छामि श्रम्ब खादितु' ति । 
'नत्थि भ्रम्बो, श्रकालो श्रम्बस्सा' ति । सचे न लभिस्सामि मरि- 
स्सामी'ति। तेन खो पन समयेन, भिक्खवे५ रञ्बो श्रम्बो धुवफलो 
होति । श्रथ खो, भिक्खवे, सो छपको येन सो भ्रम्बो तेनुपसद्धमि, 
उपसद्धुभित्वा त॒श्रम्ब श्रभिरूहित्वा निलीनो भ्रच्छि 1 रथ खो, 
भिक्खवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सदधि येन सो प्रम्बो तेनृपसद्धमि, 
उपसङ्धमित्वा उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्त परियापुणाति | ्रथलखोः 
भिक्ववे, तस्स छपकस्स एतदहोसि - यावं श्रधस्मिको श्रय राजा 
यत्र हि नाम उच्चे प्रासने निसीदित्वा मन्त परियापूणिस्सति । श्रय 
च ब्राह्मणो श्रधम्मिको, ग्र हि नाम नीचे भ्रासने निसीदित्वा उच्चे 


१ छवकस्स - स्यार । २ छुवक्री -स्याऽ । ३ छवक-स्या० । ४ श्रम्ब मण, 
रोऽ । ५ सवाह -सीण० । ६ मण रो०, स्या० पौव्थकेस नत्थि। ७ अभिरहित्वा-म० 


ध्न 
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भ्रासने निसिन्नस्स मन्त वाचेस्सति । अह चम्हि श्रधम्मिको, योह्‌ इत्थिया 
कारणा रञ्बो श्रम्ब श्रवहरामि । सब्बमिद' चरिम कत ति तत्थेव 
परिपति । 
'“उभो भ्रत्थन जानन्ति, उभो धम्म न पस्सरं । 
5 यो चाय मन्त वाचेति, यो चाधम्मेनधीयति ।। 
“सालीन श्रोदनो भत्तो, सुचिमसूपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो श्ररियेभि वण्णितो ।। 
'धिरत्थयु त॒ धनलाभ, यसलाभ च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, अधम्मचरणेन ना ।। 
10 ''परिज्बज महान्नह्ये, पचन्तञ्ने पि पाणिनो । 
मा त्व श्रधम्मो ग्राचरितो, श्रस्मा कुञ्भमिवाभिदाति। 
"तदापि मे, भिक्खवें, मनापा नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चं 
भ्रासने निसिन्नस्स मन्त वाचेत्‌, किमङ्ख पन एतरहि न भ्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे भ्रासने निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेत्‌ । 
15 नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव चपन, भिक्ववे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
२११ “न नीचे शरासने निसीदित्वा उच्चे शरासने निसिन्नस्स 
भ्रगिलान॑स्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 


२१२ न नीचं श्रासने निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स 
20 भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो भ्रनादरिय परि्व नीचे भ्रासनें 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसित्नस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसस््चिच्च पेऽ श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


शत्य @ पववत 


§ ७० सत्ततिमसेखिय 


२१३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
2 पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बगिगिया भिक्ख्‌ ठिता 


१ सब्ब इद च ~ रो० सन्बमिद च~ स्या०, सन्बमिदचमरिगत -सीऽ । २ सी° 
स्या०, रो पोत्थकेसु नस्थि । ३ परिगत ~ रो०, स्या०, सी° पोत्परके नत्थि। ४ चाधम्मेन 
भंधिय्यति -रो० । ५ भ्रपियेहि-सी० । ६ किमङ्खं~म०, स्या० } 


७७२ २२१ ] ासत्ततिमसेखिय २७७ 


निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति = पे० उदहिसेययाथ - 

२१४ “न ठितो निविच्स्सव श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामौी ति 
स्क्ा करणीया “ ति) 

२१५ न सितेन निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 
श्रनादरिय पटिच्च ठितो निसिन्नस्स ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसन््चिच्चि पे० भ्रादिकम्मिकेस्साति। 


0 








8 ७१ एकसत्ततिमसेखिय 

२१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छन्तस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

२१७ “न पच्छंतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्त धम्म 
देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया'' ति । 

२१८ न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतव्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
ग्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसस्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्साति। 


9 








§ ७२ दासत्ततिमसेखिय 

२१६९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

२२० “न उष्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्म 
बेसेस्वामी ति सिक्छा करणीया" ति । 

२२१ न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स भ्रमिलानस्स धम्मो 
केकेतव्बो । यो श्रनादरिय परिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छंन्तस्स 
प्रगिलानस्स धम्म देसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अरसल्न्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्सा ति) 


(क 
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8 ७३ तेसत्ततिमसेखिय 

२२२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ठिता उच्चार 
पि पस्सावपि करोन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

२२३ “नं ल्त श्रगिलानो उच्चार वां पस्साव वा करिस्सामी 
ति सिक्खा करणीया" ति । 

२२४ न ठितेन श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातब्बो। 
यो भ्रनादरिय परटिच्च ठितो अ्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा करोति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स 

श्रनापत्ति श्रसन््विच्च पेऽ श्रादिकस्मिकस्सा ति। 


0 
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२२५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक् हरिते उच्चार 
पि पस्सावपि खे पि करोन्ति पे० उहिसेय्याथ- 


२२६ “ न हरिते श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा खेट वा 
करिस्तामो ति सिक्खा करणीथा' ति । 

२२७ न हरिते श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावीवा खेटो वा 
कातन्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च हरिते श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव 
वा खेढ वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्रप्प 
हरिते" कतो हरित श्रोत्थरति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
क॑स्सा ति। 


।च। 








४ ७५ पञ्चसत्ततिमसेखिय 
२२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार 
पि पस्साव पि खेढ पि करोन्ति मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 





१ खेल ~सी० । » प्रपहरिते -स्था० | 
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चेन्ति-“कथ हि नाम समणा सक्यपुकत्तिया उदके उच्चार पि पस्सावपि 
खेठ पि करिस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो" ति । भ्रस्सोसु खो 
भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिम्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्ू 
ग्रप्पिच्छा पे ते उज्क्ायन्ति खिगयन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
छन्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्साव पिखेठ पि करिस्सन्ती 
त्ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, उदके उच्चार पि पस्सावपि 
सेठ पि करोथा ति " “सच्च, भगवा ति। विमरहि बृद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, उदके उच्चार पि पस्साव 
पि खेढ पि करिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्लापद उदिसेग्याथ - 


२२६९ “न उदके उच्चार वा पस्साववाखष्टठ वा करिस्तामी ति 
चसिक्खा करणीयाः ति । 


एवड्चिद भगवता भिक्खूने सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


२३० तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चार पि 
पस्सावपिखेठ पि कातु कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
प्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्लवे, गिलानेन भिक्खुना उदके उच्चार 
पि पस्सावपिखेढपिकातु। एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापव 
उदहिसेय्याथ - 

२३१ “न उदकं भ्रगिलानो उच्चार वा पस्ताव वाख वा 
करिस्सामी ति सिक्वा करणीया ति । 

२३२ ने उदके श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेढठोवा 
कातव्बो । यो अ्रनादरिय परटिच्च उदके श्रगिलानो उच्चार वा पस्सावं 
वा सेढ वा करोति, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्न्विच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 


कतो उदक ग्रोत्थरति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स', वेदना- 
टस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पादुकवगगो सत्तमो १ 


भयतम @ ("नरः 


१ स्या० पोत्थके नल्थि । २ वेदनटदूस् ~ सी०, रो०, स्या० पोत्थके नत्थि। 
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२३३ *उदिट्रा खो, म्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पृच्छामि -'कचिचत्थ परिसुद्धा' † दुतिय पि पृच्छामि -“कच्चित्थ परि- 
सुद्धा" ? तत्तिय पि पृच्छामि ~ ˆकचिचित्थ परिसुद्धा'" ? परिसुद्धेत्था- 
यस्मन्ती, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति । 


संखियकण्ड निह्टित । 


*एत्य सी° पोत्थके इमा गाथायो दिस्सन्ति - 
उहान 
परिमण्डल पटिच्छन्न सुसवृतोिखत्त चक्खुना । 
उक्खित्तुज्जग्धिकाप्पसद्धो तयो चेव पचालना ॥ 
सम्भश्रोगुण्ठिता चेव कुटिपत्ललत्थिकाय च । 
सक्कच्च॒  पत्तसञ्जञी च समसूपसमतित्तिक ।। 
सक्कच्न पत्तसञ्जी च सपदानं समसुपकं । 
थूपतो च पटिच्छन्न विञ्ञत्तुज्जञान सञ्व्मिता ॥ 
न महन्त मण्डल दवार सब्ब हृत्य न व्याहरे । 
उक्खेपो छेदन गण्ड धून सित्थान क्रारक ॥ 
जिह्वानिच्छारकं चेव चपुससुर्‌ सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च भ्रोटठो च सा्मिसञ्च ससित्थक । 
छत्तपाणिस्स सद्म न देसेन्ति तथागता । 
इच्चेव॒ दण्डपाणिस्स सत्थ भ्रायुध पाणिन ॥ 
पाडुकोपाहनाचेव यानस्य गतस्स चे । 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स वेतो गुण्ठितस्स च ॥ 
छमा नीचासने ठान पच्छतौो उप्पथेन च । 
ठितकेन न कातब्ब हरिते उदकम्ह्चा ति ॥ 





(४, 





तेस॒वग्गान उदान 


परिमण्डल उज्जग्वि खम्भ सक्कच्चमेव च) 
कबलासुरं सुरू चेव पादुकेन च सत्तमा ति॥ 
पञ्लत्ता अतिदेवेन गोतमेन यसस्सिना 
साकेके सिक्वनव्थाय प्ञ्चसत्तति सेखिया ति 


८ अधिकरणसपथा धम्मा 


इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अ्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहेस आगच्छन्ति । 


१ उप्पन्चुप्पन्नान श्रधिकरणान समथाय वूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातब्बो, सतिविनयो दातब्बो, श्रमृन्हविनयो दातब्बो, पटिञ्जाय कारे 
तव्व, येभुग्यसिका, तस्सपापियसिका५ तिणवत्थारको ति । 

२ उदिदरा खो, भ्रायस्मन्तो, सत्त अ्रधिकरणसमथा धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” † दुतिय पि पुच्छामि ~ - 
“कच््चित्थ परिसुद्धा"" ? ततिय पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


प्रधिकरणसमथा धम्मा निहिता । 





कि पनत 


३ उदिदं खो, श्रायस्मन्तो, निदान, उदहिष्भा चत्तारो पाराजिका 
धम्मा, उदिद्वा तेरस सद्खादिसेसा धम्मा, उद्िद् दवे ्रनियता धम्मा, 
उदिट्रा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा, उदहिद्भा देनवृति पाचित्तिया "0 
धम्मा, उषिटा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा, उदहिट्रा सेखिया धम्मा, 
उदि सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । एत्तक तस्स भगवतो सृत्तागत 
सुत्तपरियापनच्च श्रन्वदधमास उहेस भ्रागच्छेति । तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि 
सम्मोदमानेहि भ्रविवदमानेहि सिक्खितव्ब ति। 


भिक्लुविभद्खोः निद्टितो । 











१ तस्सपापिय्यसिका - सी०, रो । २ महाविभङ्गो-म०, महाविभङ्ग-रो० । 
३ निदटित ~ रो° । 
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नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


भिक्ुनीषिभङ्गो 
१ पाराजिककण्ड 


§ १ पठमपाराजिक 
( परामसनसादिते ) 


(१) सुन्वरीनन्दावत्थु 


१ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्खुनी- 
सङ्खस्स विहार कत्त्‌कामो होति । अथ खो सान्हो मिगारनत्ता भिक्खु- 
नियो उपसद्धमित्वा एतदवोच - “इच्छामह, भ्रथ्ये, भिक्खुनी सद्खुस्स 
विहार कातु । देथ मे नवकम्मिक भिक्खुनि' ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्लुनीसु पञ्बजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सुन्दरी- 
नन्दा, भुल्लनन्दा ति । तासु सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी तरुणपब्बजिता 
भ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ताः मेधाविनी दक्ख 
ग्रनलसा, तत्रुपायाय वीमसाय समन्नागता, ग्रल कातु रल सविधातु । 
ग्रथ खो भिक्खुनी सङ्घो सृुन्दरीनन्द भिक्खुनि सम्मित्वा सान्हस्स मिगार- 
नत्तुनो नवकम्मिक श्रदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी 
साग्हस्स भिगारनत्त्‌नो निवेसन भ्रभिक्डण गच्छति ~ “वासि देथ, फरसु" 
देथ, कूठारि देथ, कुदाल ` देथ, निखादन देथा'' ति । सन्हो पि मिगारनत्ता 
भिक्खुनूपस्सय श्रभिक्छण गच्छंति कताकत जानित्‌ । ते ्रभिण्ह॒दस्सनेनः 
पटिबद्धचित्ता ्रहसु । 

ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्द भिक्खुनि दूसेतु श्नोकास 

ग्रलभमानो एतदेवत्थाय भिक्वुनीसद्धस्स भत्त अकासि | भथ खो 
१ भिक्वुनिसद्धस्स-म० ) २ सी° पोत्थके नत्थि। ३ व्य्ता-सी०। ४ तत 


पायायं - सी । ४ परसू - म०। ६ कुदाल ~ म०।७ भिक्सुनुपस्सय ~म०। च श्रभिण्हुदस्सनेन ~ 
रो° , भ्रभिण्हु दस्सनेन ~ स्था० । & एतदेवम्मत्थाय - म०, एतदेव प्रस्थाय -रया० } 
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साग्हो मिगारनत्ता भत्तम्गे भ्रासन पञ्ञ्यापेन्तो ~ “एत्तका भिक्खु- 
नियो श्रथ्याय सुन्दरीनन्दाय बुडतरा” ति एकमन्त भ्रासन पञ्जापेसि 
“एत्तका नवकतरा'” ति - एकमन्त रासन पञ्जपेसि । पटिच्छ्चे श्रोकासे 
निकूटे युन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया भ्रासन पञ्जपेसि, यथा थेरा 
भिक्खुनियो जानेय्य ~ “नवकान भिक्लुनीन सन्तिके निसिन्ना'' ति, नवका 
पि भिक्ुनियो जानेय्य ~ “थेरान भिक्लुनीन सन्तिके निसिन्ना' ति । 
ग्रथ खो साब्हो मिगारनत्ता भिक्खुनी सङ्खस्स काल भ्रारोचपेसि - कालो, 
प्रयये, निद्धित भक्त" ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सल्लक्खेत्वा - “न बहू- 
कतो सान्हो भिगारनत्ता भिक्खनीसङद्खस्स भत्त भ्रकासि, मसो दुसेतु 
कामो । सचाह गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती'' ति, भ्रन्तेवासिनि' 
भिक्खुनि श्राणपेसि - “गच्छं मे पिण्डपात नीहूर) यो चे म पुच्छति, 
'गिलाना' ति परटिकेदेही' ति । “एव, श्रये" ति खो सा भिक्खुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया पच्चस्सोसि । 

तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता बहिद्रारकोद्ुके ठितो होति 
सुन्द रीनन्द भिक्खुनि पटिपुच्छन्तो - “कट्‌, भ्रय्ये, भ्रय्या सुन्दरीनन्दा ? 
कह, श्रथ्ये, श्रय्या सुन्दरीनन्दा'' ति †? एव वृत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्सु- 
निया श्रन्तेवासिनी भिक्खुनी साग्ह मिगारनत्तार एतदवोच - “गिला- 
नावुसो , पिण्डपात नीहरिस्सामी' ति । श्रथ खो सन्हो मिगारनत्ता - 
““यम्पाह भ्रत्थायः भिक्लुनीसद्धस्स भत्त भ्रकासि प्रय्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा"' ति मनुस्से भ्राणपित्वा - “भिक्खुनीसद्ख भक्तेन परिविसथा'” ति 
वत्वा येन सिक्खुनूपस्सयो तेनुपसङ्धुमि । तेन खो पन समयेन सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी बहारामकोटरुके ठिता होति सान्ह मिगारनत्तार पतिमानेन्ती । 
प्रहस" खो सु दरीनन्दा भिक्लुनी सान्ह्‌ मिगारनत्तार दूरतो व प्रागच्छन्त । 
दिस्वान उपस्सय पविसित्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि । श्रथ 
खो सान्हो मिगारनत्ता येन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्खमि, उपसङ्ध- 
मित्वा सुन्दरीनन्द भिक्लुनि एतदवोच - “कि ते, श्रथ्ये, श्रफासु, किस्स 
निपत्नासी' ति ? “एवज्हेत, श्रावृसो, होति या भ्रनिच्छन्त इच्छती"" ति 
““क्याह्‌ त, श्रथ्ये, न इच्छिस्सामि ? श्रपि चाह ओकास न लभामि त दूसेतु" 


१ पञ्व्यपेन्तो ~ म० । २ एतिका ~ सी० । ३ बुह्ुकरा - सी० । ४ भत्तेन ~ सी°। 
५ सी० पोत्थके नत्थि। ६ भन्तवारसि -सी०,रो०। ७ च -सी० स्या०,रो। 5 सी० स्या 
पोत्थकेसु त्थि । ९ भिक्लुनुपस्सथो -म०। १० अदस ~ रो०। ११ इच्छामि - सी०। 
१२ सी» पोत्थके तट । 
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ति भ्रवस्सूतो ्रवस्युताय सन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया कायससम्ग समापञ्जि । 


तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी जरादुव्बला चरण- 
गिलाना सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया भ्रविद्ुरे निपन्ना होति । श्रहसा खो 
सा भिक्खुनी सान्ह मिगारनत्तार भ्रवस्युतः श्रवस्सुताय युन्दरीनन्दाय 
भिक्सुनिया कायससम्ग॒ समापञ्जन्त । दिस्वान उज्क्ञायति खिय्यतिः 
विपाचेति - कथ हि नाम भ्रय्या सुन्दरीनन्दा भ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स परिस- 
पुग्गलस्स कायससम्ग सादियिस्सती' ति । प्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खु- 
नीन एतमत्थ श्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो ब्रप्पिच्छा सन्तुदरा 
लज्जिनियो कूक्कुच्चिका सिक्खाकामा ता उनज््यायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - "कथ हि नाम भ्रय्या सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी ग्रवस्सुता श्रवस्युतस्स 
पुरिसपु्गलस्स कायससग्ग सादिविस्सती"" ति । ग्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कु क्कुच्चिका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथ हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
ससग्ग सादियिस्सती'' ति । 

ग्रथ सो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसू । भ्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ध स्िपातापेत्वा भिक्खू पटि- 
पुच्छं - “सच्च किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अ्रवस्सुता ग्रव- 
स्युतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायससग्ग सादियी"" ति " “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ "भ्रननुच्छविक, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया भ्रननुलोमिक भ्रप्पतिरूप भ्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय ¦ 
कथ हि नाम, भिक्लवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुर्गलस्स कायससग्ग सादियिस्सति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसच्ान वा 
पसादाय पसन्नान वा भिस्योभावाय । श्रथ रवेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
चेव श्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान भ्रञ्मथत्ताया' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा सुन्दरीनन्द भिक्खुनि ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 








१ निसिन्ना-सी० ! २ स्था० पौत्थके नत्थि) ३ खीयति -सी० स्या०, रोऽ 
४ स्या०, रो० मर पोत्थकेसु नत्थि । ५ सादियती-स्या० । ६ श्रननुच्छविय -सी०, रो०। 
७ श्रप्पटिरूप~स्या० रोऽ ¦ = भीय्योभावाय-सी० । € भ्रपमादाय-रो०ऽ । 
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दृढ्भरताय' दृप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्तुट्िताय सङ्खणिकाय कोस- 
ज्जस्स श्रवण्ण भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसतायः श्रप्पि- 
च्छतायः सण्तुदुस्स' सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स ग्रपचयस्स विरिया- 
रम्भस्स वण्ण भासित्वा, भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खुनीन सिक्खापदं 
पञ्ञ्ापेस्सामि" दस म्रत्थवसे पटिच्च- सद्खसुदटृटुताय, सद्खफायुताय, 
दुम्मड्क्‌न भिक्खुनीन निगगहाय, पेसलान भिक्सूनीन फासुविहाराय, 
दिटुधस्मिकान भ्रासवान सवराय, सम्परायिकान श्रासवान पटिघाताय, 
ग्रप्पसन्नान वाः पसादाय, पसन्नान वा, भिथ्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उरदिसन्तु - 

२ “या पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुगलस्स श्रधक्वक 
उनब्मजाणुमण्डल श्रामसन वा परामसन वा गहण वा चुपन वा पटिपीटन' वा 
सादियेग्य, श्रय पि पाराजिका होति श्रसवासा उन्भजाणुमण्डलिका"” ति । 


(३) विभज्खो 

8 यापनाति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोच्राथेरावा नवा वा मज्िमा 
वा, एसा वुच्चति या पनाति । 

भिक्खुनी ति भिक्छका" ति भिक्सुनी, भिक्खाचरिय श्रज्ज्ु 
पगता ति भिक्लूनी, मिन्नपटधरा ति भिक्खुनी, समञ्व्नाय भिक्खुनी, 
पटिञ्ज्ाय भिक्खुनी, एहि भिक्खुनी ति भिक्खुनी , तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी, भद्रा भिक्खुनी, सारा भिक्खुनी, संखा 
भिक्खुनी , भ्रसेखा^ भिक्लुनी , समम्गेन उभतोस द्धन मत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
ग्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी । तत्र याय भिक्खुनी 
समगगेन उभतोसद्धन त्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन उप- 
सम्पन्ना, भ्रय इमस्म म्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनीति। 


९ भरताय -सी° । २ असतु्रताय ~ स्या०, श्रसन्तुद्िया -सी° रो० । ३ सुपौ 
सताय - स्या रो० म० । ४ भ्रषिच्छस्ष-सी०, स्या०। ५ सन्तुषिया-रो०। ६ घूतस्त - 
स्या० रोऽ 1 ७ पञ्ञ्पेस्सामि -म०। त £ स्या०, रो०, म० पौत्यकेसु नत्थि । १० पति 
पौठन ~ रो पत्तिपीलनः -सी०। ११ भिर्रिलका-म० । १२ सेक्छा-स्था०। १३ श्रसे 
क्खा ~ स्या० 1 
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श्वस्सुता नाम सारत्ता भ्रपेक्खवती पटिबद्धचित्ता ! 

श्रवस्सुतो नाम सारत्तो भ्रपेक्ववा पटिबद्धचित्तो । 

पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपूरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्डछानगतो 
विञ्बू पटिबलो कायससग्ग समापञ्जितु । 


भ्रधक्खक ति हेदुक्खक । 

उब्भजाणुमण्डल ति उपरिजाणुमण्डल । 
भ्रामसन नाम भ्रामद्रुमत्त । 
परामसन नाम इतोचितो च सञ्चोपन । 
गहण नाम गहितमत्त । 
छुपन नाम पफुटुमत्त' । 


पटिपीठन वा सादियेय्या ति श्रद्ध गहेत्वा निप्पीचन सादियति। 

श्रय पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो मभन्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जौ वितु एवमेव भिक्खुनी भ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स अधक्खक उन्भजाणृमण्डल भ्रामसन वा परामसन वा गहण वा 
छुंपन वा पदिपीढटन वा सादियन्तीः भ्रस्समणी होति श्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति पाराजिका होती ति । 

्रसवासा ति सवासो नाम एककस्म एकुहेसो समसिक्खता, एसो 
सवासो नाम । सो ताय संद्धि नत्थि, तेन वृच्चति प्रसवासा ति । 

४ उभतोश्रवस्सुते अ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय श्राम- 
सति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपिबद्ध आमसति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्रामसत्ति, भ्रापत्ति थृल्लन्चयस्स । 
कायपटिबद्धेन कायपटिवबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय भ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध अआमसति, भ्रापत्ति दुक्करस्स । निस्सग्गियेन निस्सषग्गिय 
भरामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्मक्क श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति थुल्ल- 
च्वयस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१ पुद्रमत्त ~ सी०। २ सादियश्ति ~ सी०।! ३ समसिक्ल्ञावा ~ सी०, स्या०) रो० । 
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निस्सम्मियेन काय श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निर्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५ एकतोश्रवस्युते श्रध क्वक उन्म जाणुमण्डल कायेन काय श्राम- 
सति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसत्ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि 
बद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
श्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्लंक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय श्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपष्टिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय श्रामसत्ि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्सं 1 निस्सग्गियेन निस्समग्गिय 
भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६ उभतोश्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहस्स वा श्रघक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय श्रामसति, 
ग्रापत्ति थूट्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
कायपटिबद्धेन काय श्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्ध प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सष्गियेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
्रासति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्खक अ्रधोजाणुमण्डल कायेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपरिकद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपरि- 
बद्धेन काय भ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय भ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सगिगयेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
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प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७ एकतोश्रवस्सुते ग्रधक्लक उव्भजाणुमण्डल कायेन काय आम- 
सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायेन कायपदटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स ! कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, ्रापत्ति दक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेन काय अ्रामसति, श्रापत्ति दुम्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गिय 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


उन्भक्खकं प्रधोजाणुमण्डल कायेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
काय श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्गियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


८ श्रनापत्ति भ्रसञ्जिच्च, म्रस्सत्तिया, भ्रजानन्तिया, श्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाटराय, ्रादिकम्मिकायाति | 


© 








§ २ दृतिथपाराजिकं 
(पारालिकायत्तिष्परिभ्छादने) 


( १) विजातासु दरीन-दावत्थु 

& तेन समयेन बुद्धो मगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सृन्दरीनन्दा भिक्छुनी सान्हेन 
मिगारनत्तुना गन्भिनी होति । याव गन्भो तरुणो ्रहोसि ताव छादेसि । 
परिपक्कं गन्मे विन्भमित्वा विजायि । भिक्खुनियो थूल्लनन्द भिक्खुनि 
एतदवोचू ~ ““सृन्दरीनन्दा खो, ्रय्ये, ्रचिरविन्भन्ता विजाता । कच्चि 
नो सा भिक्खुनी येव समाना गल्भिनी' ति ? “एव, भ्रय्ये'" ति । (कस्स 
पन त्व, श्रय्ये, जान पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्न भिक्लूनि नेवत्तना पटि- 


१ भ्रस्तिया -सी° स्या० रोऽ । २ वेदनदाय-सी०, स्या०, रो०। ३ च्छदे्ि- 
सी०, रो० ! 
पाचित्तिय -३७ 
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चोदेसि न गणस्स भ्रारोचेसी"' ति ? श्यो एतिस्सा श्रवण्णो मय्हेसो 
ग्रवण्णो, या एतिस्सा श्रकित्ति मण्हेसा श्रकित्ति, यो एतिस्सा श्रयसो मण्हेसो 
श्रयसो, यो एतिस्सा श्रलाभो मय्हेसो श्रलाभो । क्याह्‌, भ्रय्ये, भ्रत्तनो 
मवण्ण म्रत्तनो श्रकित्ति प्रत्तनो श्रयस भ्रत्तनो भ्रलाभ परेस भ्रारोचेस्सामी 
ति? याता भिक्खुनियो भ्रपििच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति -कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा जान पाराजिक धम्म भ्रञ्ज्ञा 
पन्न भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सती'" ति । भ्रथ 
खो ता भिक्खनियो भिक्वून एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ । भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सल्निपातापेत्वा धम्मि' कथ कत्वा भिक्खू पटिपुच्छिं - ` सच्च 
किर, भिक््खवे, थृल्लनन्दा भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म भ्रञ्ज्ञापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेसिः न गणस्स ्रारोचेसी " ति † सच्च, 
भगवा'* ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
न्दा भिक्खुनी जान पाराजिक घम्म भ्रज्छापन्न भिक्लूनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स श्रारोचेस्सति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदटिसन्तु - 
१० “था पन भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म श्रज्ापन्न भिक्सुनि 
नेवत्तना परिचोद्य न गणस्त श्रारोचेय्य, यदाच सा ठिता वा श्रस्सं 
चुता वा नासिता वा श्रवस्सटाः वा, सा पच्छा एव वदेग्य ~ पुव्बेवाहु, 
भ्रय्ये, अञ्वासि एत भिक्खुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति, नोच 
खो श्रत्तना पटिचोरेस्स' न गणस्सं श्रारोचेस्स ' ति, श्रय पि पाराजिका 
होति श्रसवासा वज्जव्पटिच्छादिका ति । 


(३) विभद्लो 
११ यापमातिया यादस पे० भिक्छुनीत्ति पे० श्रय 
इमसिमि श्रव्ये भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 





१-१ म ° पोद्थके नत्थि। २ परटिचोदेति - स्या०। ३ भ्राराचेती -स्या०। ४ भ्रवसटा- 
स्या० रो० । ५ चेऽ०~सी० ¦ ६ पटिचोदैय्य -रो० ।॥ ७ शआ्रारचेय्य-प्रे । ८ वज्ञे 


पटिष्डा्दिका ~ सी०,) स्या०, रोऽ | 
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जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्नेवा तस्सा श्रारोचेन्ति,सा 
वा ग्रारोचेति 

पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञपच्च ति अ्ट्ुन्न पाराजिकान अ्रञ्जतरपारा- 
जिक भअज्ज्ञापन्न । 

नेवत्तना पटिचोदेग्या ति न सय चोदेय्य । 

न गणस्स प्रारोचेथ्या ति न भ्रञ्जास भिक्खुनीन ्रारोचेग्य । 

यदाचसा ठित वा श्रस्स चूतावा ति ठितानाम सलिद्धे ठिता 
वुच्चति । चृता नाम कालद्धुता वुच्चति । नासिता नाम सय वा विन्भन्ता 
होति भ्रञ्बेहि वा नासिता । श्रवस्सया नाम तित्थायतन सङ्खन्ता 
वुच्चति । सा पच्छा एव वदेय्य ~ “पुब्बेवाह्‌, भ्रय्ये, भ्रञ्जासि एत 
भिक्खुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी" ति । 

नोच खो भ्रत्तना पटिचोदेत्स ति सयवा न चोदेस्सः 1 

न गणस्स श्रारोचेस्स ति न अ्रञ्ज्ास भिक्खृनीन ्रारोचेस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पण्डपलासो बन्धना पमुत्तोः 
ग्रभव्बो हरितत्तायः एवमेव भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म ग्रज््ापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स प्रारोचेस्सामी ति धूर निक्लि- 
तमत्ते ग्रस्समणी होति अ्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पाराजिका होती ति 


श्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकुदहेसो समसिक्खता । एसो 
सवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति अ्रसवासाति। 

१२ शअ्रनापत्ति सद्खस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सङ्खभेदो वा सद्धराजि वा भविस्सती ति 
नारोचेति, श्रय कक्खदल्ाः फरुसा जी वितन्तराय वा ब्रह्मचरियन्तरायवा 
करिर्सती ति नारोचेति, म्रञ्व्ना पतिरूपा भिक्खुनियो ग्रपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छदेतुकामा नारोचंति, पञ्जायिस्सति सकेन कम्मेना ति नासो- 
चेति, उम्मत्तिकाय पेऽ शआ्रादिकम्मिकायाति । 


[9 





१ कालकता -सी० स्या० । २ परटिचोदेय्य -रो० । ३ पटिच्रोदेथ्य -रो० । 
४ श्रारोचेय्य ति ~ रो० १५ पुत्तो ~ स्या०, म०। ६ हरितत्थाय ~-म० ¦ ७ समसिक्छाता - 
सी०, स्या० ० कक्खला ~ सी०, स्या० । & परिदूपां -स्या० । 
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(उकित्तकमिक्लु-श्नुबत्तने) 

(१) ुल्लन दा-अरिङ्भिक्लुवत्थु 
१२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी समम्गेन 
सद्धंन उक्खित्त श्ररिट् भिक्खु गद़बाधिपुब्ब श्रनुवत्तति। याता भिक्खु 
नियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम म्रय्ण थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्धन उक्खित्त प्रिद भिक्खु 
गद्धबाधिपुज्ब भ्रनृवत्तिस्सती ति १० सच्च किर, भिक्खवे, थृल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी समम्गेन सद्भंन उक्खित्त प्रिद भिक्खुः गद्धबाधिपुन्ब 

ग्रनृवत्तती ति "सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्षे, थृल्लनन्दा 
भिक्छुनी समम्गेन सद्ंन उविसित्त श्ररिटु भिक्खु गद़बाधिपुब्ब श्रनुवत्ति- 
स्सत्ि । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु - 

१४ “या पन भिक्छुनी समग्णेन सद्खेन उक्ित्त भिक्खु धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादर श्रण्पटिकार' भ्रकतसहाय तमनवत्तेयय, सा 
भिक्लुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया ~ "एसो खो, श्रय्थे, भिक्वु समर्गेन 
सङ्कन उक्खित्तो धम्मन विनयेन सत्थुसासनेन श्ननादरो श्रष्पटिकारो अकल 
सहायो, माय्ये, एत भिक्खु भ्रनुवत्ती' ति । एव च पनः सा भिक्खनी 
भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव परगण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावतत्तिय 
समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सम्गाय । थावततिथ चे समनुभासिथमाना त 
पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रय पि पाराजिका 
होति श्रसवासा उक्वित्तानुवत्तिकाः' ति । 


(३) विभज्खो 
१५ थापनातियायादिसा पेऽ भिक्छुनीति पम स्मय 
इमस्म श्रव्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 





१९ गण्डबाधिपुब्च -सी०, स्या० । २ स्या० रो० म० पौत्थकेसु नत्थि । ३ स्या० पौत्थके 
नत्ि । ४ श्रप्पतिक्रार-सी° भ्रपटिकार-रो०। ५ स्या०, रो म० पोत्थकेसु नत्थि। 


पयि 
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समग्गो नाम सद्धो समानसवासको समानसीमाय' ठितो । 

उक्खित्तो नाम भ्रापत्तिया भ्रदस्सनेः वा श्रप्पटिकम्मे वा भ्रप्प- 
टिनिस्सग्गे' वा उक्खित्तो । 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृदधसासनेन । 

श्रनादरो नाम सद्खवागणः वा पुग्गल वा कम्म वा नादियति । 

श्रप्पटिकारो नाम उक्वित्तो श्रनोसारितो। 

ग्रकतसहायो नाम ससानसवासका भिक्खू वुच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि सदधि नत्थि, तेन वुच्चति श्रकतसहायो ति ¦ 

तमनुवत्तेथ्या ति यदिद्िको सो होति यखन्तिको यरुचिको, सा पि 
तदिहिका होति तखस्तिका तरुचिका । 

सा भिक्खुनी ति या सा उक््वित्तानुवत्तिका भिक्खुनी । 

भिक्वुनीही ति भ्रञ्व्ाहि भिक्ुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा ~ “एसो खो, श्रथ्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धेन उक्ित्तौ 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन ्रनादरो भ्रप्पटिकारो श्रकतसहायो । माय्ये, 
एत भिक्खु भ्रनुवत्ती'" ति । दुतिय पि वत्तब्बा । ततिय पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चं पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्ख- 
मज पि प्राकड्ित्वा वत्तव्बा - “एसो खो, अ्य्ये, भिक्लु समग्गेन सद्धन 
उक्छित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो श्रप्पटिकारो भ्रकत- 
सहायो । माय्ये, एत भिक्खू श्रनुवत्ती"" ति । दुतिय पि वत्तब्बा । 
तत्तिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चं पटि- 
निस्सज्जत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लूनी समनुभासितस्बा । एव 
च पन, भिक्खवे, समनुभासितब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतन्बो - 

१६ ““सुणातु मे, श्रय्ये, सङ्क । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी समग्गेन 
सद्धेन उक्खित्त भिक्लु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अ्रनादर ्रप्पटि- 
कार, श्रकतसहाय तमनुवत्तति, मा त वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । यदि 
सच्खस्स पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 





षि 


१ समानसीमाय ~ सौ° । २ श्रदस्सनेन ~ रो०। ३ श्रप्पटिकम्मेन ~ रो० । ४ श्रप्पटि 
निस्ससेन ~ रो०। ५ स्या० पोत्यक्कैतनत्थि। ६ भरपटिकार ~रोी०, धपपतिकार -सी०। 
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पटिनिस्समगाय । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, अरण्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी समग्गेन 
सङ्घेन उक्वित्त भिक्खू धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादर श्रप्पटि- 
कार श्रकतसहाय तमनुवत्तति । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्भो 
इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा 
ग्रस्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्हस्स, यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पे० सा भासेय्य । 

“समन्‌भद्रा सद्खेन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति । 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लस्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने श्रापत्ति पारालिकस्स । 

ग्रयपी ति पूरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पुथुसिला द्वेधा भिन्ना 
म्रप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्ुनी यावततिय समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जन्ती अरस्समणी होति श्रसक्यधीता । तेन वृच्चत्ति पारा- 
जिका होतीति । 

ग्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकूहेसो समसिक्छताः। एसो 
सवासो नाम । सो ताय सद्धिं नस्थि । तेन वुच्चति भ्रसवासाति। 

१७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्या न ॒पटिनिस्सज्जति, प्राप्ति 
पाराजिकस्स । वम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे श्रवम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । भअ्रवम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञ्या 
श्रापत्ति दुक्कटस्सं । 

१८ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय पे० आ्रादिकम्मिकाया ति। 





@ स्तयतकतजकय्यरछ) 


१ समनुभासियमाना ~ स्या० । २ समसिक्खाता ~ सी ०, स्या० । 
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8 ठ चतुत्थपाराजिक 
(हत्यग्गहुणसा्दियने) 
(१) छब्बग्गिथाभिखुषनीवत्थु 
१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्् प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्छुनियो 
प्रवस्सुता श्रवस्युतस्स पुरिसपुरगलस्स हत्थग्गहण पि सादियन्ति, सद्खा- 
टिकण्णगगहण पि सादियन्ति, सन्तिदुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सद्धेत पि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि ्रन्भागमन सादियन्ति, छन्न पि भ्रनुपविसन्ति, 
काय पि तदत्थाय उपसहरन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय । याता 
भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा प० ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ दहि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियिस्सन्ति, सद्धाटिकण्णग्गहण पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिदिस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केत पि गच्छिस्सन्ति, 
पूरिसस्स पि अ्रन्भागमन सादिधिस्सन्ति, छन्न पि भ्रनृपविसिस्सन्ति, काय 
पि तदत्थाय उपसहरिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स परिसेवनत्थाया ति 
पे० सच्च किर, भिक्लवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो श्रवस्सुता अ्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियन्ति, सद्खाटिकण्णगगहूण पि 
सादियन्ति, सन्तिट्रुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सदेत पि गच्छन्ति, पुरिसस्स पि 
ग्रव्मागमन सादियन्ति, छन्न पि ्रनुपविसन्ति, काय पि तदत्थाय उपसह- 
रन्ति एतस्स भ्रसदढधम्मस्स परिसेवनत्थाया ति ' “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्सवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्खनियो अ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपृग्गलस्स हत्थग्गहण पि 
सादियिस्सन्ति, सद्खाटिकण्णग्गहण पि सादियिस्सन्ति, सन्तिद्टिस्सन्ति पि, 
सट्लपिस्सन्ति पि, सद्खेत पि गच्छिस्सन्ति, पुरिसस्स पि अ्रञ्भागमन 
सादियिस्सन्ति, छन्न पि म्रनुपविसिस्सन्ति, काय पि तदत्थाय उपसह्‌- 
रिस्सन्ति एतस्स भ्रसद्धधम्मस्स पटिसेवनत्थाय । नेत, भिक्खवे, ग्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एवच पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदटिसन्तु - 


"० षषी 
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२० “या पन भिक्लुनी श्रवस्मुता श्रवस्सुतस्स पुरिस्गलस्त हत्थ- 
रगहण वा सादियेय्य, सद्धएटिकण्णग्गहुण वा सादियेय्य, सन्त्य वा, 
सल्लपेय्य वा, सङ्केत वा गच्छेय्य, पुरिसस्स वा भ्रन्भागमन सादियेय्य, छन्न 
वा श्रनृपविसेय्य, काय वा तदत्थाय उपसहरेय्य एतस्स श्रसद्धस्मस्स पटि- 
सेवनस्थाय, श्रय पि पाराजिका होति भ्रसवासा श्रदुवत्थुका' ति । 


(३) विभद्खो 
२१ यापनातियायादिसा पे भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रवस्सुता नाम सारत्ता ्रपेक्ख वती परटिबद्चित्ता । 
भ्रवस्युतो नाम सारत्तो ग्रपेक्लछवा पटिबद्धचित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्लो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्म्‌ पटिबलो कायससम्ग समापञ्जितु । 
हृत्थमगहण वा सादियेय्या ति हत्थो नाम कप्पर ` उपादाय याव अ्र्ग- 
नखा । एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उब्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल गहण 
सादियति, भ्रापत्ति थुल्लस्चयस्स । 
सद्खारिकण्णरगहुण वा सादियेय्या ति एतस्स ्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थ वा पारुत वा गहण सादियति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सन्ति्य्य वा ति एतस्स ॒भ्रसद्धम्मस्स परटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे तिद्रुति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सल्लपेय्य वा ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासं ठिता सखल्लपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्धत वा गच्छेय्या ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि- 
सेन ~ इत्थन्नाम भ्रोकास प्रागच्छा ति ~ वृत्ता गच्छति । पदे पदे भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपास श्रोक्कन्तमत्ते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
पुरिसस्स वा श्रन्भागमन सादियेथ्या ति एतस्स श्रसद्धस्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय पुरिसस्स श्रन्भागमनः सादियति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पास श्रोक्कन्तमत्ते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
न्न वा श्रनुपविसेथ्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 
केनचि पटिच्छन्न प्रोकास पविद्रमत्ते भ्रापत्ति थूललच्चयस्स । 
काय वा तद्स्थाय उपसहरे्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 


१ शपेक्छवा - सी° रो०। २ कप्पुर -स्या० 1 ३ भ्रागमन ~ सी०। 
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सेवनत्थाय पुरिसस्स हत्थपासे ठिता काय उपसहरति, श्रापत्ति यृत्ल- 
च्चेयस्स । 

श्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो अ्रभव्बो 
पुन विरून्हिया' एवमेव भिक्खुनी रहम वत्थु परिपूरेन्ती भ्रस्समणी होति 
ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति। 

ग्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्सता । एसो 
सवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति भ्रसवासा ति । 

२२ श्रनापत्ति श्रसस््चिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तिया, श्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





© 





२३ उद्दा खो, श्रय्यायो, श्रदु पाराजिका धम्मा । येस भिक्खुनी 
ग्रञ्जतर वा श्रञ्जतर वा भ्रापज्जित्वा न लभति भिक्छुनीहि सदि 
सवास, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति म्रसवासा। तत्थाय्यायो 

च्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि ~ कच्चित्थ परि- 
सुद्धा" ? ततिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुदधेत्थाय्यायो, 

तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 
पाराजिककण्ड निदधति । 





१ विरुष्हिया ~-म० । 
पाचित्तिय - २३८ 


२ सहादिसेसकण्डं 
$ १ पठमसङ्खादिसेसो 
(उस्तयवादे) 
इमे खो पनाय्यायोः सत्तरस सद्खादिसेसा 
घम्मा उदहेस ॒भ्रागच्छन्ति | 


(१) उदोसितभाजनवत्यु 


१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो उपासको भिक्खुनी- 
सद्खस्सः उदोसितः दत्वा कालद्धुतो ` होति । तस्स द्रे पत्ता होन्ति- 
एको भ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । ते पत्तिक सापतेय्य विभ- 
जिस । श्रथ खो सो भ्रस्सद्धो प्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न एतदवोच ~ "श्रम्हाक 
उदोसितो, त भाजेमा ति । एव वृत्ते सो सद्धो पसन्नो त श्रस्सद्ध 
म्रप्पसन्न एतदवोच - “माय्यो, एव श्रवच । श्रस्हाक पितुना भिक्खूनी- 
सङ्खस्स दिन्नो" ति । दुतिय पि खो सो भ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न 
एतदवोच ~ “्रम्हाक उदोसितो, त भाजेमा' ति श्रथ खो सो सद्धो 
पसन्नो त श्रस्सद्ध भ्रप्पसन्न एतदवोच ~ “माय्यो, एव श्रवच । म्रम्हाक 
पितुना भिक्खुनीसद्खस्स दिन्नो ति ततिय पि खो सो भ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो 
त सद पसन्न एतदवोच ~ “श्रम्हाक उदोसितो, त भाजेमा' ति । अथ 
खो सो सद्धो पसन्नो - “सचे मय्ह्‌ भविस्सति, श्रह पि भिक्खुनीसद्खस्स 
दस्सामी'" ति - त भ्रस्सद्ध श्रप्पसन्न एतदवोच - “भाजेमा' ति । श्रथ 
खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो तस्स भ्रससद्धस्स भ्रप्पसन्नस्स पापुणि । 
ग्रथ खो सो श्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो भिक्खुनियो उपसङ्खमित्वा एतदवोच - 
'निक्वमथाय्ये, श्रम्हाक उदोसितो ति । 

एव वृत्ते थूल्लनन्दा भिक्लूनी त पुरिस एतदवोच - ““माय्यो, एव 

भ्रवच, तुम्हाक पितुना भिक्खुनीसद्खस्स दिन्नो" ति । “दिन्नो न दिन्नो" 


१ सत्तरसकण्ड ~ स्या० । २ पनय्याधो ~ सी° स्या०, रो०। २ भिक्लुनिसद्खुस्स- 
म०। ४ उहौसित ~ सी° स्या रो । ५ कालकतो- सी स्या । ६ माजामा- 
रो०॥ ७ दुतिय पि ~ सी०। = सीर पोत्थके नस्थि । € माजीयमानो ~ म० । १० पापुणाति- 
म०, सी० रोऽ! ११ सीऽ पौत्थकै नत्थि। 


२१२ पठमसद्खादिसेसो २६९६ 


ति वोहारिके महामत्ते पुच्छिसु । महामत्ता एवमाहसु - “को, श्रय्य, 
जानाति भिक्ुनीसद्खस्स दिन्नो" ति ? एव वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ते महामत्ते एतदवोच - “श्रपि' नाय्योः तुम्हहि दिदि वा सूत वा 
सक्खि ठपयित्वा दान दिय्यमान'' ति? श्रथ खो ते महामत्ता ~ “सच्च 
खो श्रय्या श्राहा ति त उदोसित भिक्खुनीसद्ख॒स्स श्रकसु । श्रथयखोसो 
पुरिसो पराजितो उज्ज्ञायति खिय्यतिः विपाचेति -“श्रस्समणियो इमा 
मुण्डा बन्धकिनियो । कथ हि नाम अम्हाक उदोसित श्रच्छिन्दापेस्सन्ती"' 
ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तान एतमत्थ अ्रारोचेसि । महामत्ता 
त पुरिस दण्डापेसु । श्रथ खो सो पुरिसो दण्डितोः भिक्छुनूपस्सयस्स 
भ्रविदूरे ्राजीवकसेय्य कारापेत्वा भ्राजीवके उय्योजेसि - “एता भिक्खु- 
नियो म्रच्चावदथा” ति) 

थुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तान एतमत्थ भ्रारोचेसि । महामत्ता 
त पुरिस बन्धापेसु । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “पठम 
भिक्खुनियो उदोसित श्रच्छिन्दापेसु, दुतिय * दण्डपेसु, ततिय^ बन्धापेसु । 
ददानि घातापेस्सन्ती"" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ुनियौ तेस मनुस्सान 
उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा 

पे ता उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम ग्रय्या 
थुल्लनन्दा उस्सयवादिकाः विहरिस्सती' ति ! श्रथ खोता भिक्लुनियो 
भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरती ति । ` सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ{हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति । नेत, भिक्छवे, प्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खूनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

२ “या पन भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा 
गहपतिपुत्तेन वा दासेन वा कम्मकारेन वा श्रन्तमसो समणपरिव्वाज- 


१-२ स्मपिन्वय्या -स्या० 1 ३ खीयति - क्षीण स्या०, रोऽ । ४ वधरकिनियौो -सी०। 
५ दण्डिको- रोऽ! ६ भिक्ष्वनुपस्सयस्स -म०) ७ क्थदहि नाम ~रो०,; पठम हि नाम - 
स्या० । "एत्य सी० स्था०, रो० पौत्थकेसु पि [इति भ्रधिको पाठो दिस्सत्ि। = उसुय्य- 
वादिका ~ स्या० ) ९ करस्मकरेन - सी० स्या° । 
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केना पि, श्रय भिक्लुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खा- 
दिसेस'* ति । 
(३) विभङ्ग 

३ थापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनौीति पेऽ श्रय 
इमस्म प्रत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उस्सथवादिका नाम श्रटुकारिका' वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोचि श्रगार श्रञ्छ्ावसति । 

गहै तिपुत्तो नाम ये केचि पृत्तभातरो । 

दासो नाम भ्रन्तोजातो धनक्कीतो करमरानीतो । 

कस्मकारो नाम भटको ्राहतकोः । 

समणपरिब्बाजको नाम भिक्खु च भिक्सुनि च सिक्खमान च 
सामणेर च सामर्णेरि च ठपेत्वा यो कोचि परिब्बाजकसमापन्नो । 

प्रह करिस्सामी ति दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स प्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दृतियस्स श्रारोचेति, 
प्राप्ति युल्लच्चयस्स । श्रटुपरियोसाने श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज्ज्ञा चारा श्रापज्जति श्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्धुम्हा निस्सारीयति' । 


सद्खादिसेस' ति सद्धो व तस्सा भ्रापत्तिया मानत्त देति मूलाय 
पटिकस्सति अ्रन्मेति, न सम्बहुला भिक्खुनियो , न एका भिक्खुनी । तेन 
वुच्चति सद्खादिसेसो ति । तस्सेवः भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म भ्रधि- 
वेचन । तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 


४ भ्रनापत्ति मनुस्सेहि श्राकड्दीयमाना' गच्छति, आरक्छ' याचति, 
ग्रनोदिस्स भ्राचिक्छति, उम्मत्तिकाय पे श्रादिकम्मिकाया ति। 


मी 





१ भइकारिका -म०। २ योकोचि-सी०, रो०। ३ भतको--सौ०। ४ श्राभ 
तको - सी, श्राहटको -स्या० । ५ निस्सारसियति -स्या०, रो०। ६ सङ्खादिसेसो ~ सी०, 
स्या० । ७ सी०, म०, रो° पोत्थकेमु नत्थि । = तस्सचेव - सी० । ९ श्र कड्िवमाना - सी०, स्या० 
रोऽ! १० रक्ख - सी । 


२२१५ दुततियसङ्खादिभेसो ३०१ 
8 २ दुतियसद्खादिसेसो 


(चोर पञ्बाजने) 
(१) चोरीलिच्छबीहत्थीवत्थु 

५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरत तवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेसालिय अ्रञ्जतरस्स लिच्छ्‌- 
विस्स पजापति भ्रतिचारिनी' होति । प्रथखो सो लिच्छवित इत्थि 
एतदवोच - “साधू विरमाहि, भ्रनत्थ खो ते करिस्सामी' ति! एवपि 
सा" वृच्चमाना नादियि । तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । ग्रथयखो सो लिच्छवि तें 
लिच्छवयोः एतदवोच - “एकं मे, अ्नगयो , इत्थि श्रनुजानाथा' ति । 
“का नाम सा" ति ? “मय्ह्‌ पजापति प्रतिचरति, त घातेस्सामी' ति। 
जानाही"' ति । भ्रस्सोसि खो सा इत्थी - “सामिको किर म घातेतु- 
कामो ति | वरभण्ड श्रादाय सावत्थि गन्त्वा तित्थिये उपसङद्धमित्वा 
पठ्बज्ज याचि । तित्थिया न इच्छियु पव्नाजेतु । भिक्खुनियो उपसद्धु- 
मित्वा पन्बज्ज याचि । भिक्खुनियो पि न इच्छिसु पन्बाजेतु । यल्लनन्द 
भिक्लुनि उपस द्धुमित्वा भण्डक दस्सेत्वा पन्बज्ज याचि । यूत्लनन्दा 
भिक्लुनी भण्डक गहेत्वा पन्बाजेसि । 

ग्रथ खो सो लिच्छवि त इत्थि गवेसन्तो सावत्थि गस्त्वा 
भिक्खुनीसु पव्बजित दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसद्धमि , 
उपसद्धमित्वा राजान पसेनदि कोसल एतदवोच ~ "पजापति मे, देव, 
वरभण्ड भ्रादाय सावत्थि श्रनुष्पत्ता। त देवो श्नुजानातू'" ति। "तेन 
हि, भणे, विचिनित्वा श्राचिक्खा'' ति । “दिदा, देव, भिक्खुनी सुपन्ब- 
जिता" ति । “सचे, भणे, भिक्खुनीसु पव्बजिता, न सा लब्भा किञ्चि 
कातु । स्वाक्खातो भगवता धम्मो, चरतु ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्खस्स 
ग्रन्तकिरियाया' ति ! ग्रथ खो सो लिच्छवि उज्ज्ञायति चिय्यति विपा- 
चेति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो चोर पब्बाजेस्सन्ती"" ति । अस्सोसु 
गवो भिक्सुनियो तस्स लिच्छविस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 


[पी 


१ पजपती ~ सी०, स्या० २ अ्रतिचरति -सी०। ३ करिस्सामा~-रो०1 ४ म०, 
रो० सी° पौत्थकेसु नत्थि । ५ वेसालिया ~ सी० रोऽ ६ लिच्छवी ~ सी०, चिच्छविनो - 
स्या० रो० 1 ७ श्रय्या-स्या० । ठ पजानाही-सी०। £ प्ररियेसन्तो-सी०। १० सी, 
स्था० पोत्थकेसु नत्थि । 
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या ता भिक्ुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्छायन्ति खिय्यन्तिविपाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्रथ्या थुल्लनन्दा चोर पन्बाजेस्सती"" ति । प्रथखो ता 
भिक्लुनियो भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पेऽ सच्च किर, भिक्वे, 
थुल्लनन्दा भिक्सुनौ चोरि पञ्बाजेसी ति ? “सच्च, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ दहिनाम, भिक्खवे, थुल्लनन्वा 
भिक्सनी चोरि पञ्नाजेस्सति । नेत, भिक्छवे, भ्रप्पसन्तान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

६ “या पन भिक्लुनी जान चोर वञ्क् विदित श्रनपलोकेत्वा 
राजान वा सङ्ध वा गण वा पृग वार्सोण वा श्रञ्जन्न कष्या वुहरापिय्यः श्रय 
पि भिक्खुनी परठमापत्तिक धम्म मरापन्ना निस्सारणीय सद्ादिसेस"' ति । 

(३) विभङ्खो 

७यापनातिया यारिसा पेऽ भिक्लुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रप्थे भ्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति भ्रञ्ञे वा तस्सा भ्रारोचेन्ति, सा 
वा भ्रारोचंति । 

चोरी नाम या पञ्चमासक वा ग्रतिरेकपञ्चसासक वा ्रगणधनक 
प्रदिन्न थेय्यसद्खात भ्रादियति, एसा चोरी नाम । 

व्ज्क्ा नाम य कम्म कत्वा वज्ज्प्पत्ता होति । 

विदिता नाम ग्रञ्बेहि मनुस्सेहि जाता होति वञ्क्षाएसा ति। 

प्रनपलोकेत्वा ति ग्रनापुच्छा । 

राजा नाम यत्थ राजा भ्रनुसासति, राजा अ्रपलोकेतव्बो । 

सद्खो नाम भिक्वुनीसद्धो वुच्चति, भिक्सुनीसद्धो भ्रपलोकेतन्बो । 

गणो नाम यत्थ गणो म्रनुसासति, गणो श्रपलोकेतन्बो । 

पूगो नाम यत्थ पूगो अनुसासति, पूगो श्रपलोकेतब्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि भ्रनृसासति, संणि भ्रपलोकेतब्बो । 

श्रञ्चात्र कम्पा ति ठपेत्वा कप्य । कप्प नाम दे कप्पानि ~ तित्थि- 
येसु वा पन्बलिता होति भ्रञ्ज्ासु वा भिक्खुनीसु पन्बजिता । ्रञ्ञ्यत 


० 


१ सेनि -सी०। २ चोरो -स्या०। ३ स्या० म०, रो° पोत्थकेसुं नत्थि। ८ भिक्सूनि 
सद्र ~ स०। 
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कप्पा वृद्रापेस्सामी ति गण'वा भ्राचररिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट ! द्वीहि 
कम्मवाचाहि थृल्लच्चया । कम्मवाचापरियोसानें उपज्न्चायाय भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रय पीति पुरिम उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्वुज््ाचारा ` भ्रापज्जति श्रसमन्‌भासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्खुम्हा निस्सारीयतिः। 

सद्घादिसेस ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसोति। 

८ चोरिया चोरिसञ्जा' ्रञ्जव कप्पा वुद्रापेति, श्रापत्ति सद्खा- 
दिसंसस्स । चोरिया वेमतिका म्रञ्जत्र कप्पा वृद्रापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चोरिया ्रचोरिसञ्व्या श्रञ्जत्रे कप्पा वृद्भापेति, भ्रनापत्ति । अ्रचोरिया 
चोरिसञ््ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रचोरिया वेमतिका, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रचोरिया भ्रचोरिसजञ्ब्या, भ्रनापत्ति । 

९ श्रनापत्ति भ्रजानन्ती वृद्रापेति, श्रपलोकेत्वा वृद्रापेति, कप्पकत 
वृद्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकिम्मिकाया ति) 


0 








§ ३ ततियसद्धुादिसेसो 
(एका गास तरगमने) 


(१) भहाकापिलानियभ्र-तेवासिनीवत्ु 


१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भदाय कापिलानिया प्रन्तेवासिनी 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि सदधि भण्डित्वा गामक जातिक्रुल श्रगमासि । 
महा कापिलानी त भिक्लुनि ्रपस्सन्ती भिक्खुनियो पृच्छि - "कहं 
इत्थन्नामा, न दिस्सती'' ति । “भिक्खुनीहि सद्धि, भय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती” ति । “श्रम्मा, श्रमुकस्मि गामके एतिस्सा जातिकरुल । तत्थ 
गन्तवा विचिनथा ति । भिक्खुनियो तत्थ गन्त्वा त ॒भिक्खुनि पस्सित्वा 
एतदवोचु ~ “किस्स त्व, भ्रय्ये, एकिका श्रागता, कच्चिसि भ्रप्पधसिता'' 


9 पुरिमायो ~ सीऽ । २ सहवत्थज्क्नाचारा -सी० । ३ निस्सास्यिति - स्या० । 
४ सधादिेसो - सी स्या०। ५ चोरीसञ्जा-स्या० रोऽ! ६ श्रन्तेवासिका-सी० रो०। 
७ गानके-स्या० 1 ठ श्चम्म ~ रो०, सी पोप्थके नस्ि। £ सी० प्रोत्यके नत्थि। 
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ति ? “ग्रप्पधसिताम्हि, प्रथ्ये'' ति! या ता भिक्खृनियो प्रपपिच्छा 
पे० ता उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्छिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्छती ति †? “सच्च, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्छिस्सति । नेप, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उददिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनी एका गामन्तर गच्छय्य, अय पि भिक्लुनी 
पठसापत्तिकं धम्म भ्रापन्ना निस्तारणीय सद्धादिसेस ति । 
एच ज्चिद भगवता भिक्ख॒नीन सिक्खापद पञ्चत्त होति । 
(३) नदीतरणवत्यु 


११ तेन खो पन समयेन द्वे भिक्खुनियो साकेता सावत्थि श्रान- 
मग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । श्रन्तरामग्गे नदी तरितव्या होति । भ्रथ खो 
ता भिक्छुनियो नाविके उपसद्धुमित्वा एतदवोच्‌ - “साधू नो, प्रावृसो, 
तारेथा'' ति । “नाग्ये, सक्का उभो सकि तारेतु'" ति । एको एक उत्ता- 
रेसि ! उत्तिण्णो उक्तिण्ण दूसेसि । भ्रनुत्तिण्णो अ्ननुतिण्ण दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पुष््छिसु - कच्चिसि, भ्रय्ये, भ्रप्पधसिता"' ति ? “पध्सि- 
ताम्हि, भ्रय्ये । त्थं पन, म्रय्ये, श्रप्पधसिता'' ति ? “पध सिताम्हि, श्रये" 
ति । भ्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारो- 
चसु । या ता भिक्खूनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उचज्ायन्ति लिय्यन्तिः 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्सुनी एका नदीपार गच्छस्सती"" ति 1 
ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्छून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो 
एतमत्य म्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनी एका नदीपार 
गच्छती “ ति ? “सच्च, भगवा '' ति । 

(४) भ्रनुपञ्जयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवेः भिक्खुनी 

एका नदीपार गच्छिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादायं 


१ भ्रद्धानभगगपटिपन्ना ~ सी° स्या०, रो०। २ सीयन्ति- सी, स्या० रो०। 
३ गच्छन्ती ~ स्या०। 
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पे० एव चं पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 
१२ “या पन भिक्छुनौ एका वा मामन्तर मच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेथ्य, श्य पि भिक्लुत्ती पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय 
सद्धादिसंस' ति । 
एवज्चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(५) मरगप्पटियन्नाभिक्खुनीक्त्थु 


१३ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता साय अ्रञ्जतर गाम उपगच्छिसु। तत्य भ्रञ्जतरा 
भिक्खुनी म्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । श्रञ्व्वतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्खुनिया सह॒ दस्सनेन पटिबद्धचित्तो होति । भ्रयखो सो पुरिसो 
तास भिक्खुनीन सय्य॒पञ्जपेन्तो ' तस्सा भिक्खुनिया सेभ्य एकमन्त 
पञ्ञयपिसि । श्रथ सो सा भिक्खुनी सल्लक्खेत्वा - परियुद्टिती श्रय 
पुरिसो, सचे रत्ति ्रागच्छिस्सति, विस्सरो मे भविस्सती'' ति, भिक्सुनियो 
ग्रनापुच्छा ्रञ्जतर कुल गत्त्वा सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो सो पुरिसो 
रत्ति भ्रागन्त्वा त भिक्खुनि गवेसन्तो भिक्खृनियो घटरसि । भिक्खुनियो 
त॒भिक्खुनि भ्रपस्सन्तियो एवमाहसु - “निस्ससय खो सा भिक्खुनी 
पुरिसेन सदधि निक्वन्ता'' ति । 

ग्रथ खो सा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन येन ता भिक्लुनियो 
तेनपसङ्खमि । भिक्खुनियो त भिक्खुनि एतदवोचु - “किस्स त्व, भ्नय्ये, 
पुरिसेन सदधि निक्खन्ता'" ति ? “नाह, अर्ये, पुरिसेन सदधि निक्खेन्ता 
ति । भिक्खूनीन एतमत्थ श्रारोचेसि । या ता भिक्ुनियो अ्रप्पिच्छा 

पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- क्थ हि नाम भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लुनी 
एका रत्ति विप्पवसी' ति ? “सच्च, भगवा” त्ति) 


(६) भनुपञ्ञयत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नन वा पसादाय 


१ जनप>े~-म०। २ गन्तवा ~ रोऽ । ३ पञ्डापन्तो -म० । ४ विप्पवसती -सीण 
स्या०, रो०। 
पाचित्तिय - 
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पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१४ “या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी 
पार गच्छेय्य, एका वा रत्ति विप्यवसेय्य, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं 
धम्म श्राषन्ना निस्सारणीय सद्खादिसेस' ति । 

एवच्म्चिद भगवता भिक्ुनीन सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति । 

(७) वच्चपीलिताभिक्ुनीवत्थु 

१५ तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्खुनियो कसलेसु जनपदेसुः 
सावत्थि श्रद्धानमग्गप्परिपन्ना होन्ति । तत्थ श्रञ्जतरा भिक्खुनी वच्चेनः 
पीटिता एकिका शओ्रोहियित्वा पच्छा श्रगमासि । मनुस्सा त भिक्सुनि 
पस्सित्वा दुसेस्‌ । प्रथ खो सा भिक्छुनी येन ता भिक्लुनियो तेनुप- 
सङ्कमि । भिक्छुनियो त॒ भिक्खुनि एतदवोचु - “किस्स त्व, श्रय्ये, 
एकिका श्रोहीना , कच्चिसि श्रप्पधसिता'' ति " "पध सिताम्हि, भ्रय्ये"" ति । 
या ता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा पे ता उञ्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति विपा 
चन्ति - कथ हि नाम भिक्सुनी एका गणम्हा भ्रोहियिस्सती ति पे° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियी' ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 

(८) श्रनुपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 

एका गणम्हा श्रोहियिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्छापद उदिसन्तु - 

१६ या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेय, एका वा रत्ति विषप्पवसेय्य, एका वा गणम्हा भ्रोहियेय्य, श्रय 
पि भिक्लुनौ पठमापत्तिक धम्म श्राषन्ना निस्सारणीय सङ्खादिसेस" ति । 

(९) विभद्धो 

१७ यापनातियायाद्िसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एका वा गामन्तर गच्छ्धैगया ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्सेप 
पठम पादं श्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, दुतिय पाद भ्रतिक्का- 


मेन्तिमा भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


१ जनपदे -म०। २-२ बच्चपीलिता-सौ०। ३ म्रोहीथित्वा ~ सी०, स्या०। 
४ हन्द -सी०1 ४ प्रोहीयती ~ स्या०। । 
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श्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार पठम पाद श्रतिक्कामेन्तिया 
भ्रापत्ति थृट्लच्चयस्स । दुतिय पाद भ्रतिक्कामेन्तिया मापत्ति स द्भादिसेसस्स। 

एका वा तदीपार गच्छेया ति नदी नाम तिमण्डल परिच्छादेत्वा 
यत्थ कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया ` ्रन्तरवासको तेमियति । परम पाद 
उत्तरन्तियाः श्रापत्ति थृल्लस्चयस्स । दुतिय पाद उत्तरन्तिया ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा रत्ति विषप्पवसेथ्या ति सह्‌ म्ररुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्खु- 
निया हत्थपासर विजहम्तिया भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । विजहिते श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 


एका वा गणम्हा श्रोहियेग्या' ति शअ्रगामके श्ररञ्जे दुतियिकाय 0 


भिक्खुनिया दस्सनूपचार' वा सवनूपचार वा विजह्न्तिया श्रापत्ति थुल्ल 
च्चयस्स । विजहितं भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति 

पटमापत्तिक ति सह वत्थुज्ज्ञाचारा भ्रापज्जति भ्रसमनृभा 
सनाय । 

निस्सारणीय ति सङद्धम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वृच्चति सद्खादिसेसो ति । 

१८ श्रनापत्ति दुत्तियिका भिक्खूनी पक्कन्ता वा होति विन्भन्ता 
वा कालङ्कताः वा पक्लसद्धुन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिक- 
म्मिकायाति । 


[ [९ तलाक 


$ ४ चतुत्थसद्ादिसेसो 

(गणस्स छ ब भ्रोसारणे) 

(१) चण्डकाट्टोभिक्छुनीवत्यु 
१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्नारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्खुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं 
श्रधिकरणकारिका । यूल्लनन्दा भिक्लुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१ सी० पोत्थके नत्थि। २ उत्तारेन्तिणा- सी०, स्या०} ३ श्रोहीयेया-सी 
स्था० रोऽ । ४ दस्सनुपचार -स्या० रो०। ५ सहुवत्थञ््ाचारा-सी०। ६ कालकना ~ 
सी° स्या० । ७ चण्डकाक्ी ~ सी०, स्या० रो०।५ कयिरमाने -सी०ःस्या०। 
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ते" पटिक्कोसति । तेन खो पन समयेन ुल्लनन्दा भिक्खुनी गामक 
ग्रममासि केनचिदेव करणीयेन । ग्रथ खो भिक्लुनीसद्खो ~ "थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता' ति, चण्डकाछि भिक्खुनि ्रापत्तिया 
ग्रदस्सने उक्खिपि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी गामके त करणीय तीरेत्वा 
पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छं । चण्डकाठी भिक्लुनी थू ल्लनन्दाय भिक्ू- 
निया भ्रागच्छन्तिया नेव ग्रासन पञ्जापेसि न पादोदकं पादपीठ 
पादकठलिक उपनिक्खिपि न पच्चृग्गन्त्वा पत्तचीवर पटिग्गहेसि न 
पानीयेन भ्रापुच्छि । थुटलनन्दा भिक्लुनी चण्डकाटलि भिक्खूनि एतद- 
वोच ~ “किस्स त्व, भ्रय्ये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव भ्रासन पञ्जापेसि 
न पादोदक पादपीठ पादकटलिक उपनिक्खिपि न पच्चुरगन्त्वा पत्त- 
चीवर पटिग्गहेसि न पानीयेन भ्रापृच्छी' ति † (एव हेत, भ्रय्ये, 
होति यथा त भ्रनाथाया' ति । किस्स पन त्व, श्रय्ये, अनाथा" 
ति? “इमा म, श्रय्ये, भिक्ख॒नियो - “श्रय श्रनाथा म्रप्पञ्ज्ाता, नत्थि 
इमिस्सा काचि पटिवत्ता' ति, प्रापत्तिया भ्रदस्सने उक्खिपिसू" ति । 

थुल्लनन्दा भिक्खुनी - बाला एता भ्रव्यत्ताः एता, नेव 
जानन्ति कम्म वा कम्मदोस वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा| 
मय खो जानाम कम्म पि कम्मदोस पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मय खोग्रकत वा कम्म कारेय्याम क्तवा कम्मं कोपेय्यामा'' ति, 
लहु लहु भिक्सुनीसद्ध सन्निपातेत्वा चण्डकाछि भिक्सुनि भ्रोसारेसि । 
या ता भिक्छुनियो ग्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नास श्रथ्या थुल्लनन्दा समग्गेन स द्खंन उक्खित्त भिक्खुनि 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन ्रनपलोकेत्वा कारकसद्भु ्रनञ्जाय गणस्स 
छन्द॒ श्रोसारेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी समग्गेन सद्धेन उक्खित्त भिक्छुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन श्रनपलोकेत्वा कारकसद्ध॒भ्रनञ्ञाय गणस्स छन्द श्रोसारेसी 
ति ? “सच्च, भगवा“ ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्ल- 
१९ स्या म० रो° पौत्थकेसु नत्थि। २ भिक्लुनिसक्घो-म० । ३ पञ्जपसि - 


म०। ४ पानियन-रो०। ५ पतिक्त्ता-सी० स्या रो०। ६९ श्र्यत्ता-सी० । ७ 
नेता -सी° स्या०। 
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नन्दा भिक्लृनी समग्गेन सद्धंन उक्खित्त भिक्लुनि वम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन अ्रनपलोकेत्वा कारकसद्ध भ्रनञ्जाय गणस्स छन्द श्रोसारेस्सति । 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवे च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२० शा पन भिक्खुनी समश्गेन सद्धेन उद्खित्त भिक्खुनि धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनयलोकत्व कारकसद्ु श्रनञ्च्याथ गणस्स छदं 
ग्रोसारेग्य, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खा- 
दिस ति । 

(३) विभङ्खो 

२१ यापनातियायादिसा पे भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म प्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ससश्गो नाम सद्भो समानसवासको समानसीमाय' सितो 

उक्छित्ता नाम भ्रापत्तिया श्रदस्सने वा श्रप्पटिकम्मेः वा श्रप्परि- 
निस्सग्गे* वा उक्खित्ता । 

धस्मेनं विनयेना ति येन धस्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बुद्धसासनेन । 

ग्रनपलोकेत्वा कारकसद्ख ति कम्मकारकसद्ध अ्रनापुच्छा । 

ग्रनञ्च्णाय गणस्स छन्द ति गणस्स छन्द प्रजानित्वा | 

ग्रोसारेस्सामी ति गण वा परियेसति, सीम वा सम्मन्नति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट, दहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसानं श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

प्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 


पठमापत्ति ति सह्‌ वत्थुज्ज्ञाचारा* श्रापज्जति अ्रसमनुभास- 
नाय । 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयत्ि ) 

सद्खादिसिसोति पे तेन पि वुच्चति सङद्खादिसेसो ति। 

२२ धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जा श्रोसारेति, भ्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमत्िका भ्रोसारेति भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स। धम्म- 
कम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्मा श्रोसारंति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


१ सीमाय~सीऽ २ भ्रदस्सनेन -रोऽ | ३ श्रपपटिकम्मेन ~ रो । ४ अरप्पटि- 
निस्सग्गेन ~ रो०। ५ सहत्थज्ञ्ाचारा ~ सी० । 
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ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नाः 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३ श्रनापत्ति कम्मकारकसद्खु श्रपलोकेत्वा आओसारेति, गणस्स 
छन्द जानित्वा श्रोसारेति, वत्ते वत्तन्ति श्रोसारंति, भ्रसन्ते कम्मकारक- 
सद्धे प्रोसारेत्ि, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति) 


[मी © [र 


$ ५ पञ्चमसद्खादिसेसो 
(पुरिसहत्थतो खावनीयमहणे) 
(१) सुन्दरीन दावत्य 


२४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अरभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा भत्तम्गे सुन्दरी नन्द भिक्खुनि 
पसिसित्वा श्रवस्यता श्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया अ्रगगमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी यावदत्थ भुञ्जति, भअञ्ज्या 
भिक्लुनियो न चित्तरूप लमन्ति। या ता भिक्खूनियो भ्रप्पिच्छा पे० 
ता उजञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम श्रय्या सुन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीय वा 
भोजनीय वा सहत्था परिरगहत्वा खादिस्सति भुञ्जिस्सती ति 

प° सच्च किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता भ्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिगग- 
हेत्वा खादति भृञ्जती ति † "सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता श्रवस्पुतस्स पुरिसपुर्गलस्स हत्थतो खादनीय 
वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुञि्जिस्सती ति । 


नेत, भिक्छवे, भ्रप्पसञ्चान वा पस्ादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 


१ खादनिय - रो० । २ भोजनिय - रो० । 
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२५ “या पन भिक्लुनी श्रवस्यता श्रवस्युतस्सल पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिगगहेत्वा खादेय्य वा 
भुञ्जेय्य वा, श्रय पि भिक्लनी पठपापत्तिक धम्म श्रापन्ा निस्सारणीय 
सद्खादिसेस' ति । 

(३) विभद्खो 

२६ या पनात्िया यादिसा पे० भिक्ख॒नीत्ति पे० श्रय 
इमस्म श्रप्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

भ्रवस्युता नाम सारत्ता प्रपेक्खवती' पटिबद्धवचित्ता ! 

श्रवस्सुतो नाम सारत्तो ्रपेक्छवा पटिबद्धवित्तो । 

पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपूरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विज्ञ पटिबलो सारञ्जितु । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ उदकदन्तपोन सपेत्वा अ्रवसंस 
खादनीय नाम । - 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भरोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति , भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । श्रज्ज्ञोहारे अ्रज््ोहारे भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह॒ वत्थुज्ज्ञाचारा प्रापज्जति भ्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्म्हा निस्सारीयति । 

सङद्कादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिससौति। 

उदकदन्तपोन परटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोश्रवस्पुते 
खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७ भ्रज्छोहारे भ्रज््ोहारे श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन 
पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुकेकटस्स । उभतोभ्रवस्युते यक्खस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सामि भुचञ्जि- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज्छ्ोहारं भ्रज्डोहारे 
भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन पटिग्गण्डाति, भापत्तिं दुक्कटस्स । 
एकतोग्रवस्सुते खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिगगण्डात्ति, भ्रापत्ति दुक्क- 


१ श्रपेक्छवा ~ सी०, रो० । २ उदकदन्तपोण ~ स्या० । ३ पदटिगण्ाति ~ रो०, पति- 
गण्ूति ~ सी० । 


३१२ पाचिस्तिय | २५२७- 


१0 


टस्स । भ्रज्ोहारे श्रज्ज्लोहारं श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोन पटि- 
ग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२८ श्रनापत्ति उभतोश्रनवस्सुता होन्ति, भ्रनवस्सूतो ति जानन्ती 
परिग्गण्हाति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





[%। धिव 


8 ६ छुटुस्खादिसंसो 

(भिक्लुनी उथ्योजने) 

(१) घु-दरीनन्दावत्थु 
२९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्सुनी श्रभिरूपा 
होति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा मत्तम्गे सृन्दरीनन्द भिवखुनि परिसित्वा 
प्रवस्सुता सुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया स्रग्गमग्गानि भोजनानि देन्ति । सन्दरी- 
नन्दा भिक्सुनी कुक्कुच्चायन्ती न पटिग्गण्ाति । ्रनन्तरिका भिक्लुनी 
सुन्दरीनन्द भिक्खुनि एतदवोच ~ किस्स त्व, भ्रय्ये, न पटिग्गण्हासी" "ति ? 
-'भ्रवस्सुता › श्रय्ये'' ति । “शत्व पन, भ्रय्ये, श्रवस्सुता” ति ? “नाह, भ्रय्येः 
श्रवस्सुता' ति । “कि ते, भ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा 
ग्रनवस्सुतो वा, यतो त्व भ्रनवस्सुता । इद्ध, श्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो 


देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा, भुञ्ज 
वा ति। 


या ता भिक्छूनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्सुनी एव वक्खति-कि ते, अरय्ये, एसो 
पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा भ्रनवस्भुतो वा, यतो त्व ग्रनवस्सुता । 
इद्ख, श्र्ये, य ते एसो पुरिसपुग्यलो देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व 
सहत्था परिग्गहेत्वा खाद वा मुज्जवाति पे० सच्च किर, भिक्लवे, 
भिक्लुनी एव वदेति- क ते, प्रयये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो 
वा प्रनवस्युतो वा यतो त्वे अ्रनवस्सुता । दद्ख, श्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज 


वा' ति ? “सच्च, भगवा" ति | 


१ श्रवेस्सुतो ~ सीऽ, स्या० । २ रो० पोत्थके नत्थि। 


२६३१ | छंटुसद्धादिषेसो २१३ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी एव 
वक्छति - कि ते, ्रय्ये, एसो परिसपू्गलो करिस्सति भ्रवस्यृतो वा भ्रन- 
वस्सुतो वा यतो त्वं श्रनवस्सुता, इद्ध, भ्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीय वात त्व सहत्था परिगगहत्वा खाद वा भुञ्ज वा 
ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° एव चपन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु - 

३० “या पन भिक्खुनी एव वदे्य - ¶क ते, श्रय्ये, एसो पुरिस- 
पुगलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा श्रनवस्युतो वा, यतो त्व श्नननस्पुता । इद्ध, 
ग्र्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो देति सादनीय वा भोजनीय घा त त्व सहत्था 
परिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वाः ति, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म 
श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खादिसंस'" ति । 


(३) विभज्खो 

३१ थापनातियायाद्सिा पे० भिक्नीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एव वदेय्या ति - “कि ते, भ्रय्ये, एसो परिसपुग्गलो करिस्सति 
ग्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्व भ्रनवस्युता । इद्ध, भ्रय्ये, य ते 
एसो पुरिसपुम्गलो देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खाद वा भुञ्ज वा“ ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि मुल्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भरापत्ति दुग्कटस्स । 
भ्रज्सोहारे भ्रज्छ्ोहारे भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । भोजनपरियोसाने भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

श्रय पौ ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह्‌ वत्थुज्ज्ञाचारा श्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोन परटिग्गण्हाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति परटिगगण्डाति, प्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । 


१ स्या० पौत्थके नत्थि। 
पाचित्तिय-४० 


20 


908 


304 


२ 


॥ 1 | 


[ 


३१४ पाचित्तिय [ २६३१ 


३२ एकतोभ्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेति, ्रापत्ति दुक्केटस्स । तस्सा वचनेन ख।दिस्सामि भुल्जि- 
स्सामी ति परिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भोजनपरियोसानें भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन पटि- 
ग्गण्हाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३ भ्रनापत्ति प्रनवस्सुतो ति जानन्ती उय्योजेत्ति, कुपिता न 
परटिगगण्हाती ति उय्योजेति, कूलानुहयताय न परिग्गण्हाती ति उथ्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, भ्ादिकभ्मिकाया ति । 


[9 ह) 





8 ७ सत्तमसद्ादिसेसो 
(क्पितवाचाय) 


(१) कुपिताचण्डकाष्टीवत्यु 


३४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढठी' भिक्सुनी भिक्खुनीहि 
सदिं भण्डित्वा कुपिता भ्रनत्तमना एव वदेति -बुद्ध पच्चाचिक्खामि, धम्म 
पच्चाचिक्खामि, सद्ख पच्चाचिक्वामि, सिक्ख पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव 
समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्चा पि समणियो लज्जिनियो 
कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा तासाह्‌ सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी" ति । 
या ता भिक्सुनियो भ्रपिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रय्या चण्डकाटी कुपिता श्रनत्तमना एव वक्ति ~ बुद्ध 
पच्चाचिक्खामि पे० सिक्व पच्चाचिक्छामि । कि नृमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्ज्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्खाकामा तासाह्‌ सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामीति पेऽ सञ्च किर, 
भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्खुनी कुपिता भ्रनत्तमना एव वदेति ~ बुद्ध पच्चा- 
चिक्खामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि। कि नृमाव समणियो यासमणियो 
सक्यधीतरो, सन्तञ्व्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्वा 


5 कामा, तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी ति ? सच्च, भगवा" ति । 


१ चण्डकाली - सी०, स्यार, रो०। २-२ किन्तुमाव - सी; किनुमा व -स्या० । 


२७३६ | सत्तमसद्ादितचेसो ३१५ 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, चण्डकाटी 
भिक्खुनी कुपिता अ्रनत्तमना एव वक्ति - बुद्ध पच्चाचिक्खामि पे 
सिक्छ पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यवीतरो, 
सन्तजञ्ज्ा पि समणियो लज्जिनियो कृक्कुच्चिका सिक्छाकामा, तासाह्‌ 
सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नन वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३५ “या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एव वदेय्य ~ शुद्ध 
पच्चाचिक्वामि, धम्म पच्चाचिक्लामि, सद्ख पच्चाचिक्वामि, सिक्ख पच्चा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्च्या 
पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्म 
चरिय चरिस्सामी' ति, सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया ~ 'माय्ये, 
कुपिता श्ननत्तमना एव भ्रवच ~ बुद्ध पच्चाचिक्लामि, धम्म पच्चाचिक्छामि, 
सद्ध पच्चाचिक्वामि, सिक्ल पच्चाचिक्ामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्च्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुचचिका 
सिक्लाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्यचरिय चरिस्सामी ति, शभिरमाप्ये, 
स्वाक्लातो धम्मो, चर ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्लस्स श्रन्तकिरियाया' ति । 
एव च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पर्गण्डेग्य, सा भिक्खनी 
भिक्खुनीहि यावततिय समनुभासितब्वा तस्स पटिनिस्सर्गाय । यावतत्तिय 
चे समनुभासीयमाना त पटिनिस्सज्जेग्य इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्स- 
ञ्ज्य, श्रय पि भिक्खुनी यावततियक धम्म ग्रापन्ना निस्सारणीय सद्धा- 
दिसंस' ति । 

(३) विभो 

३६९ या पनातिया याद्सि पेऽ भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमसिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुपिता भ्रनत्तमना ति अरनभिरद्धा श्राहुतचित्ता खिलजाता । 

एव वदेथ्या ति ~ “बुद्ध पच्चाचिक्छामि पे० सिक्ख पच्चा- 
चिक्लामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यगीतरो 1 सन्तञ्व्या 
पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्म- 
चस्य चरिस्सामी' ति । 





१ श्रभिरमय्ये-सी° स्था०रो० ! २ समनुमासियमाना-पी० स्याम रो०) 
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सा भिक्नीति या सा एववादिनी भिक्सुनी। भिक्छुनीही ति 
ग्रञ्जाहि भिक्खुनीहि । 
या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तम्बा - माय्ये, कुपिता ग्रनत्तमना 


एवं भ्रवच ~ बद्ध पच्चाचिक्खामि पेऽ सिक्ख पच्चाचिक्छामि । कि 
नमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्जा पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कुच्चिका सिक्छाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्यचरिय चरिस्सामीः 
ति । ्रभिरमाय्ये, स्वाक्वातो धम्मौ, चर ब्रह्यचरिय सम्मा दुक्खस्स श्रन्त- 
किरियाया' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । तत्िय पि वत्तव्वा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न 
वदन्ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्खमज्ज्ञ पि श्राकड्डत्वा वत्तन्बा 
माय्ये, कूपिता भ्रनत्तमना एव ्रवच ~ बुद्ध पच्चाचिक्छामि पे० 

सिक् पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! 

सन्तञ्व्मा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्वाकामा, तासाह्‌ 
सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति । भ्रभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्मो, चर 
बरह्याचरिय सम्मा दुक्लस्स अ्रन्तकिरियाया'' ति । दुतिय पि कत्तम्बा । 
तत्तिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेत वूःसल, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितब्बा । एव च पन, 
भिक्खवे, समनुभासितनब्बा । व्यत्ताय भिक्खगिया पटिबलाय सद्धो जपे- 
तन्बो - 

३७ “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी कुपिता 
ग्रनत्तमना एव वदेति ~ बृद्ध॒पच्चाचिक्खामि, धम्म पच्चाचिक्खामि, 
सद्ध' पच्चाचिक्लामि, सिक्ख पच्चाचिक्वामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्व्ा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति सा त वत्थ्‌ 
त पटिनिस्सज्जति । यदि सद्भस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम सिक्खुनि 
समनुभासय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा त्ति । 


“सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धा । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी कूपिता भ्रनत्त- 
मना एव वदेति - बुद्ध पच्चाचिक्खामि प° सिक्ख पच्चाचिक्खामि । 
कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्च्या पि समणियो 
लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्छाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्यचरिय 
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चरिस्सामीः ति। सात वत्थु न पटिनिस्सज्जति। सङ्घो इत्थन्नाम 
भिक्लुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा श्रय्याय खमति 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स ॒पटिनिस्सम्गाय, सा 
तुण्हस्स, यस्सा नक्खमति सा, भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्य वदामि पेऽ ततिय पि एतमत्थ वदामि 

प० सा भासेय्य। 

समनुभटदरा सद्धन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्खादिसेस प्रज्ापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावततियक ति यावततिय समनुभासनाय भापज्जति, न सह वत्थु- 
ज्ज्ाचारा । 

तिस्सारणीय ति सद्खुम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति । 

३८ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न परटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे अधम्मकम्मसजञ्जा न पटिनिस्सज्जति, आ्रापत्ति 
संद्खादिसेसस्स । 

प्रवेम्मकम्मे धम्मकस्मसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्में 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसञ्जा, आ्ापत्ति 
द्क्कटस्स । 

३९ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उस्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[1 © 





$ ° श्रदुमसद्धादिसेसो 
(क्पिनवाचाय) 
(१) पच्चाकताचण्डकाटठोवत्थु 
४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
१ शी० पोत्थके न्थ) २ सहवत्थज््ाचारा- सीण० ! ३ निस्सारियति ~ स्या० रोऽ । 
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पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्खुनी किस्मि- 
स्न्चिदेव' श्रधिकरणे पच्चाकताः कुपिता सनत्तमना एव वदेति ~ ““छन्द- 
गामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्सुनियो, मोहगामि 
नियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति। या ता भिक्छु- 
नियो अ्रपिच्छा पे० ता उनज्ज्ञायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि 
नाम श्रय्या चण्डकाढी भिक्खुनी किस्सिज्चिदेव ग्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता ग्रनत्तमना एव वक्लति - छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो पे० 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, चण्ड- 
काटी भिक्ुनी किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता अ्रनत्तमना एव 
वदेति - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो पेऽ भयगामिनियो च भिक्सु- 
नियो ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम, भिक्खवे, चण्डकाटठी 
भिक्खुनी किस्मिञ्म्िदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कूपिता श्रनत्तमना एव 
वक्खति ~ छन्दगाभिनियो च भिक्खुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्लु- 
नियो ति । नेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 


४१ “या पन भिक्खुनी किंस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता 
प्रनत्तमना एव वदेम्य ~ "छन्दगासिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्सुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगाभिनियो च भिक्वु- 
नियो ति, सा भिक्लुनी भिक्खुनीहि एवमस्त वचनीथा ~ 'माय्ये, किस्मि- 
ञिम्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एव श्वच ~ खछुन्दगामिनियो 
च भिक्सुनियो दोसगामिनियो च भिक्खुनियो मोहगामिनियो च भिक्खनियो 
भयगामिनियो च भिक्लुनियो ति । श्रय्या खो छन्दा पि गच्ेग्य, दोसा पि 
गच्छेय, मोहा पि सच्छेय्य, भया पि गच्छेया" ति । एव च सा भिक्लुनौ 
भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततिय 


क 


समनुभासितभ्बा तस्स ॒व्थुस्स पटिनिस्सग्माय । यावतत्तिय चं समन्‌- 


य णके ॥ 


९ चण्डकाली - सौ०, स्या० रो० ! २ किस्मिचिदेव ~ सी० ! ३ पच्छाकता - स्या० 
४ स्या० म० पौत्थकेसु नत्थि। ५ स्या०, रो०,म० पौत्थक्रेमु नत्थि । 
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भासीयमाना त पटिनिस्सज्जेग्य, इच्चेत कुसल , नो चं पटिनिस्सज्जेग्य; श्रय 
पि भिक्खुनी यावततियक धम्म भ्रापन्ना निस्सारणीय सद्खादिसेस" ति । 


* (३) विभद्धो 

४२ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

किस्मञ्चदेव श्रधिकरणे ति श्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - 
विवादाधिकरण, भ्रनुवादाधिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

पच्चाकता' नाम पराजिता वृच्चति | 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनभिरद्धा भ्राहतचित्ता खिलजाता । 

एव वदेय्या ति - “छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो पे० भय- 
गामिनियो च भिक्खुनियो'' ति । 

सा भिक्चुनी ति या सा एववादिनी भिक्सुनी । 

भिक्खुनीहि ति भ्रञ्व्याहि भिक्छुनीहि । 

या पस्सन्ति या युणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, किस्मिञ्न्विदेव 
प्रधिकरणे पच्चाकता कूपिता अनत्तमना एवं श्वच ~ छन्दगामिनियो च 
भिक्ुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । अय्या खो छन्दा 
पि गच्छैय्य पे० भयापि गच्छेथ्या ति। दुतिय पि वत्तव्बा ।! ततिय 
पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कसल, नो चे पटिनिस्सज्जत्ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी 
सद्धमज्ज् पि भ्राकडित्वा वत्तब्बा ~ “माय्ये, किस्मिच्न्चिदेव श्रधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एव भ्रवच - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो 

पे० भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । अय्या खो छन्दा पि गच्छेग्य 
पे० भया पि गच्छेथ्या'” ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि वत्तब्बा । 

सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कसल, नो चे परिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितब्बा । एव च पन, भिक्छवे, समनुभासि- 
तव्बा । व्यत्ताय' भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो जपेनन्बो - 

४३ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्खो 1 श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी किस्मि- 
स््विदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एव वदेति ~ छन्द- 
गामिनियो च भिक्लुनियो पेऽ भयगामिनियो च भिक्छुनियो' ति । सा 


१ पच्छा कता ~ स्या०। २ व्यत्ताय ~सौ) 


ध्न 


क्षिय 
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§ ९ नवमसद्खादिसेसो 
(तथेव पर्गण््हिते) 
(१) थुल्लन दा्र-तेवासिकावत्थु 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्रन्ते- 
वासिका भिक्सुनियो सस्रा विहरन्ति पापाचारा पापसद्ा पापसिलोका, 
भिक्लुनीसङद्खस्स विहेसिका, प्रञ्जमचज्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः। या 
ता भिक्खुनियो भ्रपििच्छा पे० ता उज्ज्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्छुनियो ससद विहरिस्सन्ति पापाचारा पापस पापसि- 
लोका भिक्लुनीसद्धस्स विहेसिका श्रञ्जमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 
ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ससदरा विहरन्ति पापा- 
चारा पापसहा पापसिलोका भिक्खुनी सद्खस्स विहेसिका श्रञ्जमस्म्व्यस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति † “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ज्त्ति 

विगरहि बृद्धोभगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ससा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्वुनीसङ्खस्स 
विहेसिका, ग्रञ्जमञ्ज्निस्सा वज्जप्परिच्छादिका ति 1 नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्लापद उदिसन्तु - 

४७ (भिक्खुनियो पनेव ससह विहरन्ति पापाचारा पापसहा 
पायसिलोका, भिक्लुनीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्डमज््िस्सा वञ्जप्पटिच्छा- 
दिक्रा । ता भिक्खुनियो भिक्वुनीहि एवमस्य वचनीया ~ “भगिनियो खो 
ससह विहरन्ति पापाचारा पापसहूा पापसिलोका, भिक्वुनीसद्खस्स विह 
सिका भ्रञ्जामच्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । चिविच्चथाय्ये' ¦ विवेकञ्भेव 
भगिनीन सङ्खो वण्णेती' ति ! एव च ता भिक्सुनियो भिक्खुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पर्गण्हेय्यु, ता भिक्खुनियो भिक्लुनीहि यावततिय समनुभासितवब्वा 
तस्स वत्थुस्त पटिनिस्सम्गाय \ यावततिय चं समनुभासीयमाना त पटि- 
निस्सन्जेय्यु, इच्चेत कुसल , नो चे पटिनिस्सन्जेथ्यु, इमा पि भिक्खुनियो 

यावततियकं धस्म प्रापन्ना निस्सारणीय सङ्खादिसेस" ति । 


१ श्रन्तेवासी ~ सी०, अ्रनेवासिनियो -स्या०; भ्रन्तेवासिभिक्छुनियो -रो० । २ 
भिक्छुनिमङ्कुस्स -म० । ३ वज्जपरिच्छादिका -सीण स्या० रो० । ४ विविच्चथय्ये -सी० 
स्था० रोऽ } ५ स्या० म० रो० पोल्थकेसु नत्थि। 

पाचित्तिथ-४१ 


15 


25 


, 311 


, 240 


३२२ पाचित्तिय [ २९४८ 


(३) विभद्धो 
४८ भिक्छुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वुच्चन्ति । 
ससट्भा विहरन्ति ति ससद नाम अ्रननुलोमिकेन काथिकवाचसिकेन 
ससदा विहरन्ति । 
पापाचारा ति पापकेन भ्राचारंन समन्नागता 
5 पापसहा ति पापकेन कित्तिसदहेन अन्भुग्गता । 
पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति । 
भिश्खुनीसङ्खस्सं विहेसिका ति भ्रञ्व्यमचञ्व्निस्सा कम्मे करीयमाने' 
परिक्कोसन्ति । 
श्रञ्जमल्ज्िस्था चनज्जप्पटिच्छादिका ति प्रज्नमञ्न वज्ज 
0 पटिनच्छादेन्ति । 
ता भिक्लुनियो ति या ता ससद्रा भिक्सुनियो । 
भिक्सुनीही ति श्रञ्व्नाहि भिक्खुनीहि । 
या पर्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा -“भगिनियो खो ससदट्रा विह्‌- 
रन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्ज- 
15 मच्ज्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीन 
सद्खो वण्णेती'” ति । दुतिय पि वत्तव्बा । तनिय पि वत्तव्वा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सञ्जन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्सुनियो सद्धमज्क पि प्राकड्त्वा 
वत्तव्वा --“भगिनियो खो ससदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
2 भिक्खुनी स ङ्ख स्स विहेसिका, श्रञ्जमञ्व्मिस्सा वज्ञप्पटिच्छादिका । विवि- 
चचथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीन सद्भो वण्णेती'" ति । , दुतिय पि वत्तन्बा । 
ततिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनि- 
स्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्खुनियो समनुभासितब्बा । एव च 
पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बा । व्यत्ताय' भिक्सुनिया पटिबलाय स्ख 
25 च्नापेतब्बो ~ 
४६ “युणातु मे, श्रय्ये, सद्भो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्छु- 
नियो ससद विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्खुनी सद्खस्स 
विहेसिका, श्रञ्जमञ्न््िस्सा वजञ्जप्पटिच्छादिका । ता त वत्थु न पटिनिस्स- 


१ कथिरमाने ~ सी० स्या, करियमन ~ रो०। २ भरञ्जमस्जिस्सा ~ सी? । 
३ -यत्ताय - सी० । 
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ज्जन्ति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थच्नाम च इत्थन्नाम च भिक्लूनियो 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा ञ्त्ति । 

`सुणातु मे, अ्रग्यं, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्छुनियो 
ससद विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्सुनी सद्खस्स विहेसिका, 
ग्रञ्जमच्ज्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका। ता त वत्थु न पटिनिस्सञ्जन्ति। 
सद्खो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्सुनियो समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय \ यस्सा भ्रय्याय खमति इत्यत्नामाय च इत्थन्नामाय च भिक्खुनी 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स, यस्सा नक्खमत्ति, 
सा भासेय्य । 

“'दुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

प० सा भासेय्य । 

समनुभटरा सद्भन, इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्खुनियो तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । संमति सद्धस्स,तस्मा वुण्ी,एवमेत धारयामीति । 

उ्त्तिया दुक्कट, द्रीहि कम्मवाचाहि युत्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्धादिसेस भ्रज्छ्रापज्जन्तीन जत्तिया दुक्कट 
दरीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिग्पस्सम्मन्ति । दरे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितब्बा । ततुत्तरि न समनुभासितव्बा । 

इमा पि भिक्ख॒नियो ति पूरिमायो उपादाय वृच्चन्ति । 

यावतत्तियक ति यावततिय समनुभासनाय भ्रापज्जन्ति, न सह्‌ वत्य्‌- 
ज्ज्ञाचारा। 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति | 

सङ्खादिससये ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसोति। 

५० धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा न पटितिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्धादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्धा- 
दिसंसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका , भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकंम्मे अ्रधम्मकस्मसञ्ब्ना, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स 


१९ तेतुत्तरि-म०, रा० तदुर्तार ~ स्या ० । 
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५१ भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तीन, पटिनिस्सज्जन्तीन, उस्मत्तिकान, 
श्रादिकम्मिकान ति । 








५ । 
§ १० समस ङ्खादिसेसो 
(तथव पर्गण्हिति) 
( १) यृल्लन-दावत्थु 

५२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनीसद्खन सम- 
नूभदुा भिक्खुनियो एव वदेति - ` ससा व, प्रय्य, तुम्हं विहरथ । मा तुम्ह 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं भ्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसदा 
एवसिलोका, भिक्खुनीसद्ध स्स विहेसिका, प्रञ्व्मज्व्नस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । ता सङ्घो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्मेव सद्धो उज्जाय 
परिभवेन भ्रक्खन्तिया वेभस्सियाः दुन्बल्या एवमाह ~ भगिनियो सो ससद 
विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्लुनीसद्धस्स विहेसिका 
ग्रञ्ज्मञल्ज्निस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगि- 
नीन सद्खो वण्णेती"" ति । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे ता 
उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्सुनी 
सद्धेन समनुभद्वा भिक्लुनियो एव वक्ति -ससद्रा व, भ्रय्ये तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्व्या पि भिक्छुनियो प° 
विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीन सद्धो वण्णेती ति पें० सच्च 
किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सद्धन समनुभदरा भिक्खुनियो एव 
वदेति - ससदा व भ्रय्ये तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति 
सङ्क रज्वा पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसदा एवसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स 
विहेसिका, श्रञ्जमञ्व्िस्सा वज्जप्परिच्छादिका । ता सद्खो न किञिच श्राह । 
तुम्हञ्जेव सन्धो उञ्ब्नाय परिभवेन श्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एव- 
माह - भगिनियो खो ससद्भा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका 
भिक्खुनी सद्खस्स विहेसिका, ग्रञ्जमञ्ज्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
च्चथाय्ये । विवेकञ्लेव भगिनीन सद्भो वण्णेती ति ? “सच्च भगवा" ति । 


१ एत्थ चित्तचित्तान वेनदुनि इति पाठो सी०, स्या० प त्थकेसु दिस्सति । २ भिक्खुनी 
सङ्घेन - म०। ३ भिक्लुनिसद्खस्स ~ म० । ४ तुम्हेयेव ~ स्या०।५ वेभस्सा सी स्या०। 
६ स्या० म० रोण पौत्थकेसु नत्थि) 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सङ्घेन समनुभदुा भिक्खुनियो एव वक्ति - ससद्रा व, भ्ग्ये, तुम्हं 
विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धे श्रञ्व्ना पि भिक्सुनियो 

पे० विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीन सद्भौो वण्णेती ति । 
नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन भिक्खवे, भिक्ु- 
नियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

५३ “या पने भिक्लनी एव वदेग्य ~ "ससह वश्रय्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्ब्या पि भिक्खुनियो एवाचारा 
एवक्षहा एकसिलोका, भिक्वुनीसद्धस्स विहेसिका, श्रञ्ञ्जमच्ज्निस्सा वज्ज- 
प्पटिच्छादिका । ता सङ्घो न किञ्म्चि श्राह । तुम्हञ्मेव सद्खो उञ्च्नाय 
परिभवेन अक्छन्तिया वेभस्सिणा इम्बल्या एवमाह ~ भगिनियो सखौ सस्हरा 
विहरन्ति पापाचारा पापस्‌ पापसिलोका, भिक्छुनीसङ्खस्स विहेसिका, 
ग्रञ्जमच्जिस्वा वनज्जष्परिच्छादिका ! विचिच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव 
भगिनीन सङ्खो वण्णेती' ति! सा भिक्लुनी भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया 
~ “मा, भ्रथ्ये, एव श्वच ~ ससदा व, मय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सद्धे श्रञ्ख्ा पि भिक्खुनियो एवत्वारा एवस एव- 
सिलोका, भिक्छ॒नीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्च्यसञ्च्निस्सा वन्जप्परिच्छा- 
दिका । ता सद्खो न किञ्चि श्राह 1 तुम्हञ्जेव सद्खो उञ्च्याय परिभवेन 
प्रक्छन्तिया वेभस्सिया इञ्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्ुनीसङ्कस्स विहेसिका, भञ्व्य- 
मञ्ज्नस्सा वज्जग्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्येव भगिनीन 
सङ्गो वण्णेती' ति । एव च सा भिक्छनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव परग- 
ण्हेग्य, सा भिक्खुनो भिक्ल॒नीहि यावततिय समनुभासितन्बा तस्त धटि- 
निस्स्णाय । यावततिय चे समनुभासीयमाना त पटिनिस्सज्जेय्यः, इच्चेत 
कुसल , नो चे पटिनिस्सन्जेय्य, श्रय पि भिक्खुनी यावततियक धस्म श्रापत्ना 
निस्सारणीय सङ्खादिसंस' ति । 

(३) विभद् 

५४ यापना तियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० भ्य 

हमस्मि श्रते श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एव वदेग्या ति - “ससद्रा व, श्रये, तुम्हे विहरथ ! मा तुम्हे नाना 
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विहरित्थ । सन्ति सद्धं प्रञ्व्ना पि भिक्वुनियो एवाचारा एवसहा एवसि- 
लोका, भिक्खुनी सद्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्व्निस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका। 
ता सद्खो न किञ्चि श्राह्‌' । 

वुम्हञ्जेव' सद्खो उञ्ब्नाया ति श्रवञ्जाय । 

परिभवेना ति पारिभव्यता । 

ग्रक्डन्तिया ति कोपेन । 

वेभस्सिया ति विभस्सीकता' । 

दऽबल्या ति भ्रपक्ख॑ता । 

एवमाह - "भगिनियो खो ससट्रा विहरन्ति पापाचारा पापसहा 
पापसिलोका, भिक्खुनी सद्भस्स विहसिका, ग्रञ्जमञ्व्मिस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । विचिच्चथाय्ये* । विवेकञ्ञेव भगिनीन सद्भो वण्णेती'' ति। 

सा भिक्खुनी तिया सा एववादिनी भिक्खुनी । 

भिक्लुनीही ति भ्रञ्व्ाहि भिक्खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा ~ "माय्ये, एव श्रवच - 
ससदा व, ग्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हं नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं भ्रञ्जया 
पि भिक्खुनियो पे० विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीन सद्धो 
वण्णेती '* ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि वत्तव्बा ! सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेत कसल, नो चं पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न वदन्ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्ध मज्ज्ञ पि भ्राकडत्वा वत्तन्बा - '“माय्ये, 
एव यवच' - ससद्रा व, श्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहुरित्थ । 
सन्ति सद्धं अ्रञ्व्ा पि भिक्खुनियो पेऽ विविच्चथाय्ये । विवेक- 
ञ्ञेव भगिनीन सद्धौ वण्णेती""' ति । दुत्तिय पि वत्तन्बा । ततिय पि 
वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कसल , नो चं पटिनिस्सज्जति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितन्बा । एव चं पन, भिक्छवेः 
समनुभासितन्बा । ब्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सद्धो व्यपेतब्बो- 

५५ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्भो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी स्न 
समनुभट्रा भिक्खुनियो एव वदेति - ससदा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्ा पि भिक्खुनियो एवाचारा एव- 


१ तुम्हेयेव -स्म० । २ परिभव्यतायथ -सी० । ३ वेभस्सा-सी०, स्या०। ४ 
विभस्सिकताय ~ सी०, निभस्सिकता - रो । ५ श्रपवखताय ~ मौी० | ६ विविच्चथथ्े - 
सीण स्या रा०। ७ -यत्ताय ~ सी», 


२ १०५१५ | इसमसद्ुादिसेसो २२९. 


सदा एवसिलोका, भिक्छुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रञ््मञ्व्मिस्सा वज्जप्प- 
टिच्छादिका । ता सद्खो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव' सङ्घो उञ्ब्नाय 
परिभवेन श्रक्छन्तिया वेभस्सिया दुव्बल्या एवमाह -भगिनियो खो ससद 
विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका 
ग्रञ्जमञ्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्ये" । विवेकञ्जेव 
भगिनीन सद्भो वण्णेती' ति । सा त वत्थु न परिनिस्सज्जति । यदि सद्धस्स 
पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी सद्खन सम- 
नुभटा भिक्सुनियो एव वदेति - ससदरा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्य । सन्ति सद्खे भरञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसदहय 
एवसिलोका, भिक्लुनी सङ्खस्स' विहेसिका, अञ्व्यमञ्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । ता सद्खो न किञ्चि भ्राह्‌ । तुम्हञ्जेव सद्धौ उञ्जाय परिभवेन 
म्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो ससद विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका, श्रञ्व्यमचञ््ि- 
स्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्चेव भगिनीन सद्धो 
वण्णेती' ति । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नामं भिक्खुनि 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सा तुण्हस्स, 
यस्सा नक्खमति, सा भासंय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० तत्तिय पि एतमत्थ वदामि 

पे० सा भासेय्य । 

“समनुभदुा सद्खन इत्थश्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सम्गाय । 
खमत्ति सद्खस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामीति । 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचादहि थुल्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सद्खादिसेस श्रज्कापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रय पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

१ तुम्हूयेव - स्या०, नृष्ठन्मेव - सी! २ वेभस्सा-सी०, स्या०। ३ वज्जपटि- 
च्छादिका -सी०, स्था०, रो० । ४ विवि चथय्ये ~ सी०, स्या ०; रो० । ५ भिक्लुनिसङ्खस्स - ०} 
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यावतत्तियक ति यावततिय समनुभासनाय भ्रापञ्जति, न सह्‌ 
वत्थुञ्ज्ञाचारा । 

निस्वार्णीय ति सद्धुम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति सद्धो व तस्सा भ्रापत्तिया मानत्त देति, मूलाय 
पटिकस्सति, भ्रन्भेति, न सम्बहुला न एका भिक्ुनी । तेन वुच्चति 
सङ्खादिसेसो ति । तस्सेव* म्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म भ्रधिवचन, तेन पि 
वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

५६ धस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्धा 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


प्रधम्मकम्मे घम्मकम्मसञ्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
वेमत्िका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । 
५७ शअ्ननापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, परटिनिस्सञ्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति ।* 


| 1 % व ` 


५८ उदिद्रा खो, श्रय्यायो, सत्तरस सद्खादिसेसा धम्मा - नव 
परठमापत्तिका, अ्रदु यावततियका । येस भिक्खुनी श्रन्जतर वा भ्रज्जतर 
वा भ्रापज्जति, ताय भिक्खुनिया उभतोसद्खे पक्मानत्त चरितब्ब । 
चिण्णमानत्ता भिक्खुनी यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्छुनीसद्खो तत्थ 
सा भिक्खुनी श्रन्मेतव्बा । एकाय पि चे ऊनो वीसतिगणो भिक्खुनी- 
सद्खो त भिक्सूनि ग्रन्भेय्य । सा च भिक्खुनी भ्रनन्िता, ता च भिक्खु- 
नियो गारण्हा, श्रय तत्थ सामीचि । 


» सहवप्थज्ज्ञाचारा -सी° । २ निस्सारियति -स्या० रो० । ३ तेन पि ~ सी०। 
४ तस्स चेव -सी० ¦! * एत्थ सी पोत्थके इम उदान दिस्सति - 
उस्सय चरि गामन्त उविखत्त खादनेन च। 
किन्ते कुपिता किस्मिल्चि ससटडञ्ज्याय ते दसा ति ।। 
५ भ्रापज्जित्वा - रो० । ६ चिण्णमानत्ताय ~ सी०, स्या०। ७ भिक्खुनिया - सी 
स्या० । ८ उनवीसतिग्रणो ~ रोऽ । 


है । 
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तत्थाय्यायो पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा? दृतिय पि 
पुच्छामि ~ “कच्चित्य परिसुद्धा'" ? ततिय पि पृच्छामि ~ "कच्चित्थ 
परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेष धारयामी ति । 


सत्तरसंक निहित । 


सङ्खादिसेसकण्ड निहित । 





१ परिसुद्धेत्यय्यायो -सौ०; स्या० रो° ¦ 
पाचित्तिय-४२ 


३ निस्सम्गियकण्डे 


§ १ पठसनिस्सग्गिय 
( प्तसन्निचथ ) 
इमे खो पनाय्यायो' तिस नतिस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उहेस भ्रागच्छन्ति । 


(१) छब्बग्गियाभिक्लुनीवल्थु 
1 १ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ारामें । तेन खो पन समयेन छब्बगिगिया सिक्खुनियो बहू 
पत्ते सन्निचय करोन्ति । मनुस्सा व्हिरचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्छुनियो बहू पत्ते 
5 सन्निचय करिस्मन्ति, पत्तवाणिज्जः वा भिक्खुनियो करिस्सन्ति, श्रामत्ति- 
कापण वा पसारेस्सती" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान 
उज्छायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्ुनियो भ्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो पत्तसन्निचय करिस्सन्ती ति पे० सच्च॒ किर, भिक्खवे, 
10 चछब्वग्गिया भिक्छुनियो पत्तस्निचय करोन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्डत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्बशिया 
भिक्ुनियो पत्तसन्निच्य करिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
२ “या पन भिक्लुनी पतत्त्तिचय करेग्य, निस्खग्गिव पाचि- 
15 त्तिय' ति । 
(३) सिभद्धो 
२याप्ना तिया यादस पे० भिक्ष्छुनी ति पे० भ्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पत्तो नाम द्वे पत्ता ~ अ्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तौ । तयो पत्तस्स वण्णा - 





१ पनय्यायो -सी°, स्या०, रो°। २ बहु~ सी° स्या०, रो । 3 पत्तवणिज्ब ~ सौी०, 
स्याण्रो०) 
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उक्कदुो पत्तो, मज्ज्िमो पत्तो, श्रोमको पत्तो । उक्कटौ नाम पत्तो श्रङ्- 
न्हकोदन गण्हाति चतुभाग खादन' तदुपिय* च व्यञ्जनः । मज्छ्िमो 
नाम पत्तो नाक्कोदन गण्ठाति चतुभाग खादन तदुषिय च व्यञ्जन । 
भ्रोमको नाम पत्तो पत्थोदन गण्हाति चतुभाग खादन तदुपिय च व्यञ्जने। 
ततो उक्कदट्रो भ्रपत्तो भ्रोमको श्रपत्तो । 


सच्िचय करेय्या ति अ्रनधिद्ितो अ्रविकप्पितो । 


निस्सम्गियो होती ति सह अ्रुणुग्गमना निस्सग्गियो होति । निस्स- 
ज्जितन्बो सद्खुस्स वा गणस्स वा एकभिक्ुनिया वा। एव च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितन्बो । ताय भिक्सुनिया सद्ध उपसङ्खमित्वा एकस 
उत्तरासद्ध करित्वा वृहानः भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उवकुटिक निसी- 
दित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रय मे, भ्रय्ये, पत्तो रत्ता- 
तिक्कन्तो निस्सगिगयो, इदमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी'" ति । निस्सञ्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतनब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय भ्रापत्ति पटिग्गहेतव्बा । 
निस्सदरपत्तो दातव्बो - 

““सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । श्रय पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खूनिया 
निस्सग्गियो सद्खस्स निस्सद्रो । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो इम पत्त 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेय्या' ति । 

ताय भिक्खुनिया सम्बहुला भिक्खुनियो उपसद्धुमित्वा एकस उत्त रा- 
सद्ख करित्वा वुङ्कान भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “श्रय मे, श्रय्यायो, पत्तौ रत्ताति- 
क्कन्तो निस्सग्गियो, इमाह ग्रय्यान निस्सज्जामी'" ति । निस्सञ्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतव्वा ! न्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय अ्रापत्ति परटिग्गहेतव्बा 
निस्सटुपत्तौ दातवब्बो - 

“सुणन्तुः मे श्रय्यायो । श्रय पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खुनिया 
निस्सम्गियो श्र्यानः निस्सदो । यदि भ्रय्यान पत्तकल्ल, श्रय्यायो इम 
पत्त इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेथ्यु “ ति । 

ताय भिक्खुनिया एक“ भिक्खुनि' उपसङद्मित्वा एकस उत्तरासद्ख 





१ खादनीय~स्या०) २ तदुपरिय -स्या० रोऽ) ३ व्यञ्जन -सी०1 ४ वुङ्न - 
सी०।॥ ५ सद्धस्स-रो०। ६ भुणातु -रोऽ । ७ श्रव्य-रो० । न सद्धस्सं- रो) 
६ घक्लो- ते० । १० दद्या - रो° । ११ सम्बहला -गे° । १२ भिक्लुनियो -रो° । 
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करित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा श्रज्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीया - 
“श्रय मे, ग्रय्ये , पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इदमाह भ्रय्याय` निस्स 
ज्जामी '“ ति । निस्सज्जित्वा ्रापत्ति देसेतन्बा । ताय भिक्खुनिया भ्रापत्ति 
परिग्गहेतन्बा । निस्सदटुपत्तो दातन्बो ~ “इम पत्त ्रय्याय दस्मी'' ति । 

४ रत्तातिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसञ्च्या, निस्सग्गिय पाचित्तिय । रत्ता- 
तिक्कन्तें वेमतिका, निस्सुम्गिय पाचित्तिय । रत्तातिक्कन्ते शअ्रनतिक्कन्त- 
सञ्च्या, निस्सम्िय पाचित्तिय । अ्रनधिद्धिते ्रधिद्ितसञ्च्या, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । श्रविकप्पिते विकप्पित्तसञ्व्या, निस्सम्गियि पाचित्तिय । अवि- 
स्सञ्जिते विस्सन्जितसज्ा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रनदुं नटरुसञ्च्या 


0 श्रविनद्ुं विनट्रुसञ्व्ना भ्रभिन्ने भिन्नसञ्बा श्रविलुत्ते विलुत्तसज्जा, 


निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

„ निस्सग्गिय पत्त ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
रत्तानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । रत्तानतिक्कन्तें 
वेमतिका, पत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते ्रनतिक्कन्तसञ्ज्ना प्रनापत्ति । 


15 ५ श्रनापत्ति भ्रन्तोश्ररणे' श्रधिदंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 


विनस्सति, भिज्जति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हन्ति, उम्मत्तिकाय, 
्रादिकम्मिकाया ति । 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो निस्सद्ुपत्त न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । न, भिक्लवे,` निस्सटुपत्तो न दातन्बो । या 


2 न ददेथ्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 





0 





8 २ दुतियनिस्सग्गिय 
(चीवरभाजापने) 


(१) श्रकालचोवरवत्थु 


६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो गाम- 
कावासे वस्स वृत्था सावर्सिथ श्रगमसु वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना 


१ एत्थ वुङ्कान भिक्सुनीन पारे वदित्वा इति श्रधिकी पाठो रो० पोत्थके श्रस्थि | २ भ्रय्यायो- 
रो०। ३ श्रग््रान -रो०। ४ निस्सजामी - सी० । ५ श्रन्तोश्ररण ~ सी० स्या०, भ्रन्तो श्ररुण- 
रो० । ६ एत्य स्था पोत्थके भिक्लुनिया इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ७-७ वस्सवुदा-म०। 
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दुच्चोढा' लूखंचीवरा । उपासका ता भिक्खुनियो पस्सित्वा-““इमा सिक्खुनियो 
वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना दुच्चोक्ा लूखचीवरा, इमा भिक्खुनियो श्रच्छिन्ना 
भविस्सन्ती'" ति भिक्खुनी सद्खस्स भ्रकालचीवर श्रदसु। थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
- “श्रम्हाक कठिनः अत्थत कालचीवर'' ति श्रधिदुहित्वा भाजापेसि । 
उपासका ता भिक्खुनियो पर्सित्वा एतदवोचु - ““ग्रपय्याहि चीवर लद्ध' 
ति? “न मय, भ्रावुसो, चीवर लभाम । भ्रय्या थुल्लनन्दा ~ भ्रम्हाक 
कठिन भ्रत्थत कालचीवर' ति ग्रधिदुहित्वा भाजपेसी' ति । उपासका 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम ्रय्या थुल्लनन्दा भ्रकाल- 
चीवर कालचीवर' ति श्रधिद्ुहित्वा भाजपेस्सती" ति । भ्रस्सोसु खो 
भिक्खुनियो तेस उपासकान उज्सायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथ 
हि नाम रया थुल्लनन्दा श्रकालचीवर कालचीवर' ति भ्रधिट्रुहित्वा भाजा- 
पेससती'" ति । प्रथ खो ता भिक्छूनियो भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रकालचीवर कालचीवर' ति श्रधिदुहित्वा भाजपेसीः ति ? 
सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनदा 
भिक्खुनी भ्रकालचीवर कालचीवर' ति भ्रधिट्ुहित्वा भाजपेस्सति ! नेत, 
भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

७ “था पन भिक्सुनी श्रकालचीवर 'कालचीवर' ति श्रधिदटुहित्वा 
भाजपेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभदङ्खो 


ठ्या षपनातिया यासि पेऽ भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

्रकालचीवर नाम-श्रनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्न, भ्रत्थते 
कलिते सत्तमासे उप्पन्न, काले पि श्रादिस्स दिक्न, एत श्कालचीवर नाम । 

प्रकालचीवर' कालचीवर' ति भ्रधिटुहित्वा भाजापेति, पयोगे 


~+~--~---~-~---~-----~--------~-----~ 


१ दृच्चोला~-सी० स्या०, रोऽ २ कथिन-म०। ३ भाजापेती-स्याऽ। 
४ सी स्या० रो० पोल्यकेमु नस्य) 


20 


ए ९. 


३३४ पाच्नित्तिथ | ३२८ 


द्ुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्भुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं चं पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब पे० इद 
मे, श्ण्ये, प्रकालचीवर कालचीवर' ति प्रधिदुहित्वा भाजापित निस्सग्गिय, 
इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी' ति पे ददेय्याति पे० ददेथ्यु ति 
5 पेऽ श्रस्याय दस्मो ति 
९ श्रकालचीवरे प्रकालचीवरसञ्च्या कालचीवर ति अ्रधिदुहित्वा 
भाजापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । श्रकालचीवरे वेमतिका कालचीवर ति 
प्रधिटुहित्वा भाजापेति, श्रापत्तिः दुक्कटस्स । श्रकालचौवरं कालचीवर- 
४ संजञ्व्ना कालचीवर ति श्रधिदुहित्वा भाजापेति, श्रनापत्ति । कालचीवरे 
0 श्रकालचीवरसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कालचीवरे वेमतिका, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालचीवरे कालचीवरसञ्च्या, अ्रनापत्ति । 
. १० म्रनापत्ति श्रकालचीवर कालचीवरसञ्व्या भाजपेति, काल- 
चीवर कालचीवरसञ्जा भाजापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








६ ३ ततियनिस्तग्गिय 
(चौवरपरिवत्तन्‌) 
(१) यूल्लनन्दाभिक्लुनीवत्य्‌ 

११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
15 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्जतरायः 
भिक्खुनिया सदधि चीवर परिवंत्तत्वा परिभुञ्जति । श्रथ खो सा भिक्खुनी 
त चीवर सहरित्वा निक्खिपि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी त॒ भिक्सुनि एतद- 
वोच - य ते, भ्रथ्ये, मया सदधि चीवर परिवत्तित, कह त॒ चीवर" ति? 
ग्रय खो सा भिक्खुनी त चीवर नीहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्छुनिया दत्सेसि । 
2. थुल्लनन्दा भिक्खुनी त ॒भिक्लुनि एतदवोच ~ "न्दाय्ये , वुय्ह्‌ चीवर, 
म्राहर मेत चीवर, य तुय्ह्‌ तुग्हूमेवेत, य॒ मय्ह्‌ मय्हमेवेत, श्राहुर मेत, सक 
पच्चाहरा' ति भ्रच्छिन्दि। श्रथ खो सा भिक्लुनी भिक्सुनीन एतमत्थ 
ग्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


47 


१ निस्सजामी -सी० । २-२ निस्सम्गिय पाचित्तिय -स्या० । ३ निस्समिय 
पाचित्तिय - स्या । ४ श्रकालचीवरसन्व्या -स्या० रोऽ । ५ भ्रञ्जतरिस्सा ~ रो०। 
६९ परिवटत्वा ~ स्या० । ७ परिमृञ्जि ~-म०। ठ स्ङ्घरित्वा -स्या० म । ९ हदय्ये- 
सी०, स्था७; सै । 
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विपाचेन्ति - “कथ हि नाम ग्र्या ुत्लनन्दा भिक्खृनिया सदधि चीवर 
परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दिस्सती"' ति । अथ खो ता भिक्लुनियो भिक्छून 
एतमत्य आ्रारोचेसू । भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्राराचेसु पे० सच्चे किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवर परिवत्तेत्वा 
म्रच्छिल्दी ति ? (सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि ताम, भिक्खवे, थुत्लनन्दा 
भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवर परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दिस्सति ! नेत, 
भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खूनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१२ “यापन भिक्सुनी भिक्खुनिया साध चीवर परिवत्तेत्वा सा 
पच्छा एव वदेय्य ~ "ह्दाय्ये, तुरह्‌ चीवर शआराहर, मेत चीवर, य तु्ह्‌ 
तुय्हमेवेत, य मय्ह॒ भय्हुमेवेत, पआराहुरमेत,सक पच्चाहुरा' वि श्रच्छिन्देय्य 
वा श्रच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गिय पावित्तिय" ति । 

(३) विभन्ञो 

१३ यथा पाति यायादिसा पेऽ भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्छुनिया रखादधं ति सञ्जाय भिक्खु- 
निया सदधि । चीर नाम छन्न चीवरान ्रञ्जतर चीवर विकेप्पनुपम पच्छिम | 

परिवत्तेत्वा ति परित्तेन वा विपुल, विपुलेन वा परित्त । 

श्रच्छिन्देय्या ति सय श्रच्छिन्दति निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ध्रच्द्ठन्दापेयया ति श्रञ्न श्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
प्राणत्ता बहुक पि श्रच्छिन्दति, निस्सग्गिय होति । निस्सञ्जितन्ब सद्खस्स 
वा गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितभ्ब 
प० इद मं म्रय्ये चीवर भिक्छुनिया सद्धिः परिवत्तेत्वा भ्रच्छित्न निस्स- 
ग्गिय, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे० द्देय्याति पे० दद्यु 
ति पे भ्रथ्याय दस्मीति। 

१४ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या चीवर परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति 

वा श्रच्छिन्दपेति वा, निस्समिगिय पाचित्तिय ! उपसम्पच्नाय वेमतिका चीवर 


१ श्रच्छिन्दतो ~ स्था० रोऽ । २ विक्रप्पनूग -सी० । ३ होति -स्या०। ४ 
प्रष्छिददि तं -सी०। 
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परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
उपसम्पन्नाय भ्रनूपसम्पन्नसञ्व्या चीवर परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा अ्रच्छि- 
न्दापेति वा, निस्सशिय पाचित्तिय । 

ग्रज्व्य परिक्खछार परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, 
म्ापत्ति दुक्कटस्स । म्नुपसम्पन्नाय सद्धि चीवर वा श्रञ्ना वा परिक्लार 
परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्नु- 
पसस्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अननुपसम्पन्नाय वेमतिका, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्च्ा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११ श्रनापत्ति सा वा देति, तस्सा वा विस्ससन्ती गण्डाति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाय। ति । 








§& ४ चतुत्थनिस्सम्गिय 
( भ्रङ्न चिञ्ज्नापत्वा श्रञ्ा विञ्व्मायते ) 
(१) थुल्लन दासप्पितेलविञ्जापनवत्थु 


१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स॒श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना 
होति । श्रथ खो श्रञ्ज्तरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्कमि , 
उपसङ्कमित्वा थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, भ्रय्ये, शअरफासु, कि 
ग्राहरीयत्‌'' ति ? “सप्पिना मे, आवुसो, ्रत्थो" ति । प्रथ खो सो उपासको 
ग्रञ्य्यतरस्स भ्रापणिकस्स धरा कहापणस्स सप्पि प्राहरित्वा शुल्लनन्दाय 
भिक्लुनिया श्रदासि । युल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - “न मे, भ्रावुसो, 
सप्पिना श्रत्थो, तेलेन मे भ्रत्थो'" ति । ग्रथ खो सो उपासको येन सो 
ग्रापणिको तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा त. श्रापणिक एतदबोच ~ न 
किराय्यो' श्रय्याय सप्पिना भ्रत्थो, तेलेन म्रत्थो । हन्द ते सप्पि, तेल मे 
देही" ति । “सचे मय भ्रय्योः विक्कीत भण्ड पुन भ्रादियिस्साम, कदा 
ग्रम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति, सप्पिस्स कयेन सप्पि हट, तेलस्स कय श्राहुर, 
तेल हरिस्ससी"" ति । श्रथ खो सो उपासको उञ्क्ायति विय्यति षिपाचेति - 
कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा प्रज्ञ विजञ्च्यापेत्वा श्रञ्व्य विञ्ना- 


भे ातकण्य 


१ विस्सासेति -सी०, विस्सासेती-स्या० रो०। २ सी°, रो० पोप्यक्ेसु मत्थि। 
३ सी० पौत्थके नदिय । ४ किरय्य -स्या०, किरय्यौ -रो०, सी०। ५ भ्रय्य -स्या०। 
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पेस्सती'" ति ! श्रस्सोस॒ खो भिक्खूनियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
चखिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपा्चेन्ति पे० ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खून 
, एतमत्य ग्रारोचेस॒ । भिक््‌ भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पे० सच्च किर, 
भिक्छवे, थल्लनन्दा भिक्नी म्रञ्् विञ्च्यापेत्वा अरञ्ञ विच्व्यापेसी 
ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवं, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रञ्व्य विञ्जपित्वा श्रञ्व्य विञ्व्यापेस्सति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 


१७ “था पनं भिक्खुनी श्रञ्ञ विञ्ञ्गापेत्वा श्रञ्ज विञ्ञापेयय," 


निस्छग्गिय पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 

१८ या पनातिया याद्सि पे० भिक्छृनीति पेऽ श्रय 
इमसिम भ्रव्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्ञय विज्ञ्णापेत्वा ति य किञ्चि विञ्जपित्वा । 

श्रञ्ब्य विञ्जपेय्या ति त स्पेत्वा श्रञ््य विञ्व्यापेति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खनिया वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सञ्जितन्ब पेऽ इद 
मे म्रय्ये श्रञ्ज विजञ्जजापेत्वा अ्रञ्ज विञ्व्यापित निस्सग्गिय, इमाह सङ्खस्स 
निस्सज्जामी ति पे द्देथ्याति पे ददे्यु ति पे श्रय्याय 
दम्मी ति। 

१९ म्रञ्बे श्रञ्नसनज्व्ना अरञ्ञ विजञ्व्यापेति, निस्समग्गिय पाचि- 
तिय । ग्रञ्वे वेमतिका श्रञ्ज्य विजञ्ज्यापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अ्रञ्बे 
ग्रनञ्जसज्व्या श्रञ्ज विञ्चापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

प्रनञ्मे मजञ्व्यसञ्व्या ्ननञ्जा विञ्व्यापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्बे वेमतिका म्रनञ्ज् विञ्ज्यापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननञ्बे 
भ्रनञ्ज्यसञ्व्या, अ्रनापत्ति । 


१ विच्ज्पिती ~ स्या० । २ निस्सजामी-सी० । 
पाचिसिय-४३ 
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२० प्रनापत्ति तञ्जेव' विञ्नापेति, श्रञ्वा च विज्ञापेति, 
ग्रानिसस दस्सेत्वा विञ्चयपेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


(9 री 





§ ५ पञ्चमनिस्सग्गिय 
(श्रञ्व्य चेतापने) 
(१) युटलन दातेलसप्पिचेतापनवत्थु 


२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना होति । 
श्रथ खो श्रञ्जतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपस द्धुमि , उपसद 
मित्वा थल्लनन्द भिक्खूनि एतदवोचं ~ “कच्चि, भ्रय्ये, खंमनीय कच्चि 
यापनीय' ति ? “न मे, भ्रावृसो, खमनीय, न यापनीय'” ति । “श्रमुकस्स, 
भ्रय्ये, म्रापणिकस्स घरे कहापण निक्खिपिस्सामि, ततो य इच्छेय्यासि त 
ग्राहरापेय्यासी'" ति । थुल्लनन्दा भिक्लुनी श्रजञ्व्यतर सिक्खमान भ्राणा- 
पेसि - “गच्छ, सिक्खमाने, अ्रमृकस्स भ्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तल 
ग्राहुरा" ति । श्रथ खो सा सिक्छमाना तस्स श्रापणिकस्स धरा कहा- 
पणस्स तेल श्राहरित्वा भुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रदासि । थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी एवमाह - “न मे, सिक्छमाने, तेलेन श्रत्थो, सप्पिना मे श्रत्थ 
ति । श्रय खो सा सिक्लमाना येन सो ्रपणिको तेनुपसद्धमि, उपसङ्ध- 
मित्वा त श्रापणिक एतदवोच -“न किर, श्रावृसो, श्रय्याय तेलेन श्रत्थो, 
सप्पिना श्रत्थो, हन्द ते तेल, सपि मे दही" ति । “सचे मय, श्रय्ये, विक्कीतत 
भण्ड पुन ्रादियिस्साम, कदा म्रम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति । तेलस्स कयेन 
तेल हट, सपििस्स कय प्राहुर, सप्पि हरिस्ससी '“ ति । श्रथ सो सा सिक्ख- 
माना रोदन्ती श्रद्रासि । भिक्खुनियो त सिक्खमान एतदवोचु - किस्स 
त्व, सिक्लमाने, रोदसी" ति ? भ्रथ खो सा सिक्खमाना भिक्खुनीन एतमत्थ 
प्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा ्रञ्व्य चेतापेत्वा श्रञ्च्य 
चेतापेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी शरञ्च 
चेतापेत्वा श्रञ्व्य चेतपेसी ति ? “सच्च, भगवा ति । 


भ 








१ तञ्चेव -स्या०, रोऽ । २ सी° रो०, म० पोत्थकेषु नत्थि। ३ हरिस्तौ - 
सी० 1 ४ तेतापेत्री*-स्या० । 


"षष भगीर) 
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(२) पञ्च्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुट्लनन्दा 
भिक्सुनी भ्रञ्व्य चेतापेत्वा श्रञ्व्म चेतापेस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एवे च पन, भिक्खंवे, भिक्लूनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२२ “या पन भिक्खुनी श्रञ्ज चेतापेत्वा ग्रञ्ज चेतपिय्यः 
निस्तग्गिय पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

२३ यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 
मस्मि भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्ञ चेतापेत्वा ति य किञ्चि चेतापेत्वा । 

भ्रञ्ञा चेतपेय्या ति त ठपेत्वा ग्रजञ्ज चेतापेति, पयोगे दुक्कड । 
पटिलाभेन निस्सगिगिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा। एव च पन, भिक्वे, निस्सज्जितव्ब पे इद मे, भ्रथ्ये, 
प्रञ्व्य चेतापेत्वा श्रञ्व्य चेतापित निस्सगगिय, इमाह सद्ख॒स्स निस्सज्जामी 
ति प° ददेथ्यात्ति पे० द्देय्युत्ति पेऽ श्रथ्यायदम्मी ति। 

२४ भ्रञ्बे श्रञ्व्यसञ्ब्ना प्रज्ञ चेतापेति, निस्सम्गिय पाचि- 
तिय । भ्रञ्जे वेमतिका भ्रञ्ज्य चेत्तापेति, निस्सगगिय पाचित्तिय । श्रञ्जे 
श्रनज्जसञ्व्या म्रञ्ञ चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ग्रनञ्मे अञ्ज्यसञ्व्ना श्रनञ्ज चेतापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
म्रनञ्जे वेमतिका भ्रनञ्व्य चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्जे श्रनञ्व्य- 
सञ्व्या शअ्रनापत्ति । 

२५. श्रनापत्ति तञ्बेव चेतापेति, अञ्व चं चेतापेति, श्रानिसस 
दस्सेत्वा चेतापेति, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








$ ६ छदुनिस्सम्गिय 
(अज्य चेतायने) 
(१) परिक्वारनिक्िपनवत्थु 
२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन उपाक्षका भिक्खुनीसङ्खस्स 
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चीवरत्थाय छन्दक सहरित्वा' श्रञ्जतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्खार 
निकिलिपित्वा भिक्छुनियो उपसद्कमित्वा एतदवोचु ~ ““ग्रमुकस्स, अय्य, 
पावारिकस्स घरे चीवर्त्थाय परिक्खारो निविखित्तो, ततो चीवर म्राहुरा- 
पत्वा भाजेथा'' ति । भिक्खुनियो तेन परिक्खारेन* भेसज्ज चेतापेत्वा 
परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम भिक्लुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अ्रञ्चुहिसिकेन 
सद्धखिकेन भ्रञ्व्य चेतापेस्सन्ती" ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस 
उपासकान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्क्ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्लुनियो भ्रज्ज्यदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रज्जुदिसिकेन सद्धिकेन श्रञ्ज 
चेतापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्लुनियो प्रञ्दत्थिकेन 
परिक्लारेन श्रञ्लुहिसिकेन सद्धिकेन श्रञ्व्य॒चेतापेन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धोभगवा प° कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्युदिसिकेन सद्धखिकेन म्रञ्ज चेतापेस्सन्ति! 
नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्खु- 
नियो इम सिक्लापद उहिसन्तु - 

२७ “या पन भिक्छुनी श्रञ्जादत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्नुदिसिकेन 
सद्धिकेन श्रञ्जा चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभज्खो 

र८्यापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लुद्दिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

सद्धिकेना ति सद्खस्स, न गणस्स, न एकभिक्लुनिया । 

श्रञ्ञय चेतपेय्या ति य भ्रत्थायः दिन्न, त ठपेत्वा श्रञ्म चेतापेत्ि, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सञ्जितब्बः सद्खस्स 


वा गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जि- 


१ सद्वरित्वा -म० स्या । *एत्य स्या० पोत्थक्रे 'सय इति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
९ य श्रत्याय ~-म० रो० । २ निस्सजितन्ब -सी० । 
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तब्ब॒पे० इद मे, ्रय्ये, अ्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन अ्रञ्लुरिसिकेन 
सद्धिकेन श्रञ्ज चतापित निस्सग्गिय, दमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी' ति । 
प० ददेय्याति प° ददेथ्यूति पेऽ श्रघ्याय दस्मीति। 

२९ प्रञ्व्यदत्थिके ्रञ्जदत्थिकसञ्ख्ना श्रञ्ज चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रञ्व्यदत्थिके वेमतिका श्रञ्ञ चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 5 
तिय । श्रञ्जदत्थिके भ्रनञ्जदस्थिकसञ्व्या श्रञ्ज चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । निस्सट्रु पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बे । 

नञ्जदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्च्य- 
दत्थिके वंमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्दत्थिके अ्रभञ्ञदत्थिक- 
सञ्व्ना, म्रनापत्ति । 10 

३० श्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 

दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


क | 


8 ७ सत्तमनिस्सग्गिय 
( सथाचिकन अञ्ञ्य चेतापने } 
(१) परिक्लारनिक्विपनवल्यु 
३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्खुनीसङ्ख॒स्स 
ची वरत्थाय छन्दक सहरिव्वा ग्रञ्जतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्छारः 15 
निविखपित्वा भिक्सुनियो उपसङ्धमित्वा एतदवोचु ~ “श्रमुकस्स, भ्रथ्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवर ग्राहुरा- 
पत्वा भाजेथा' ति । भिक्खुनियो तेन च परिक्खारेते सय पि याचित्वा 
भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुञ्जियु । उपासका जानित्वा उज्क्ायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खृनियो भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जु- 2 
दिसिकेन सद्धिकेन सयाचिकेन श्रञ्ज चैतापेस्सन्ती ति १० सच्च 
किर, भिक्वे, भिक्खुनियो श्रञ््दत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुहिसिकेन 
सद्धिकेन सयाचिकेन भ्रजञ्व्य चेतपेन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे° कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
प्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्जुदिसिकेन सद्धिकेन सयाचिकेन भ्रञ्ज ॐ 


| पि पिं 





१ निस्पजामी-सी० । २ सी० पौत्थके नत्थि। 
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चेतपेस्सर्ति । नेत, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, 
भिक्छवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

३२ “या पम भिक्नी शञ्ञदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्युदहिसिकेन 
सद्धिकेन सयाविकेन श्रञ्व्य सेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तियः' ति । 

(३) विभद्धो 

२३३ था पनातियायादिसा पे भिक्सुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्ुनी ति ¦ 

ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन श्रन्लुहिस्िकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय दि्लेत । 

द्भिकेना ति सद्खस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 

सयालिकेना ति सय याचित्वा ! 

प्रथ्ञ्म चेतापेय्या ति य श्रत्थाय दिन्न त रपेत्वा श्रञ्ञ चेतापेति 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितवब्ब सद्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खव, निस्सज्जितन्ब पे 
इद मे, मर्ये, ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन ग्रञ्जुहिसिकेन सद्धिकेन सयाचिकेन 
ग्रञ्ञ चेतापित निस्सग्गिय, इदमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे० 
ददे्याति पे ददेय्यति पे० भ्रय्यायदम्मीति! 

२४ श्रञ्जदत्थिके ग्रञ््यदत्थिकसञ्व्या भ्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्ज्दत्थिके वेमतिका श्रञ्व्य चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । प्रञ्जदत्थिके प्रनञ्जदत्थिकसञ्जा श्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । निस्सट्र पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्ब । 

प्रनञ्ञजदत्थिके म्रञ्व्यदत्थिकसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रनञ्व्य- 
दत्थिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । भ्रनञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसन्ा, 
श्रनापत्ति । 

३५ अ्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिकं श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

६, 
$ ठ श्रदुमनिस्सग्गिय 
(धञ्ञ्मदत्थिकेनं परिक्वारेन श्रञ्ञं चेतापने) 
(१) यागुया परिक्छारनिक्खिपनवत्थु 

३९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रजञ्ज्यतरस्स पूगस्स परिवेणवासिका 
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भिक्खुनियो यागुया किलमन्ति ! भ्रथ खो सो पूगो भिक्लुनीन यागुश्रत्थाय 
छं दकं सह्रित्वा श्रञ््जतरस्स प्रापणिकस्स घरे परिक्खार' निक्खिपित्वा 
भिक्खुनियो उपसङ्धुमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्स, श्रग्ये, ्रपणिकस्स घरे 
यागुभ्रत्थाय परिक्वारो निक्छिततो, ततो तण्ड्लः श्राहुरापेत्वा यागु पचापेत्वा 
परिभुञ्जथा' ति। भिक्खुनियो तेन परिक्लारेन भेसज्ज चेतापेत्वा परिभु- 
ञ्जिगयु । श्रथः खो सो पूगो जानित्वा उज्म्ायति विय्यति विपाचेति - 
कंथ हि नाम भिक्खुनियो अ्ञ्ब्यदत्थिकेन परिक्ारेन भ्रञ्लुहिसिकेन 
महाजनिकन श्रञ्वय चेतपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सु- 
नियो भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन महाजनिक्रेन भ्रञ्व्य 
चेतापेन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा पेऽ कंथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
प्रञ्ञजदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन श्रञ्व्य चेता- 
पेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२७ “या पन भिक्खुनी श्रञ्ज्दत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्युहिसिकेन 
महाजनिकेन श्रञ्जा चेतापेथ्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति ¦ 

(३) विभद्धो 

३८ थापनातिया यादिसा पे० भिक्लुनी ति प० श्रय 
दइमसिम भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भ्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्वारेन श्ञ्बुहिसिकेना ति ग्रञ्जस्सत्थाय 
दिस्िन । 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सद्खुस्स, न एकभिक्सुनिया । 

श्रञ्च्य चेतापेय्या ति य श्रत्थाय दिन्न त ठपेत्वा श्रञ्ज चेतापेति 
पयोगे दृक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्छवे, निस्सञ्जितव्ब पे० 
इद मे, श्रय्ये, भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्बुहिसिकेन महाजनिकेन 

ग्रञ्व्ज चेतापित निस्सग्गिय इमाह्‌ सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे० 

ददे्याति पे० ददेय्युति पेऽ श्रय्याय दस्मीति। 

२६ श्रञ्जदत्थिके श्रञ्बदत्थिकसनञ्व्या अ्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 


१ सी पोप्यकरे नप्थि। २ तण्डुले - स्था० । ३-३ स्था० पौत्यके नस्थि । 
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ग्गिय पाचित्तिय । म्रज्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्ज चेतापेति, निस्समिय 
पाचित्तिय । श्रञ्व्यदत्थिके ग्रनञ्जदत्थिकसञ्जा भ्रञ्व्य चेतापेति, निस्स 
ग्गिय पाचित्तिय । निस्सट्र पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्ब । 

ग्रनञ्जयदत्थिके म्रञ्जदत्थिकसञ्व्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्ज 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ब्दत्थिके श्रनञ्व्यदत्थिकं 
सञ्वना, अ्रनापत्ति । 

४० श्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति 
म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 








।। 


§ & नवमनिस्सम्गिय 
(श्रञ्ड चेतापने) 
(१) पृगपरिक्छारमिक्खिपनवत्थु 
४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स पूगस्स परिवेण 
वासिका भिक्ुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्खुनीन यागु- 
ग्रत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स श्रापणिकस्स घरे परिक्लार निक्खि 
पित्वा भिक्खुनियो उपसङ्धमित्वा एतदवोच - "4, मुकस्स, प्रये, भ्रापणि 
कस्स धरे यागुश्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो । ततो तण्डलः भ्राहुरा 
पेत्वा यागृ पचापेत्वा परिभुञ्जथा” ति । भिक्सुनियो तेन च परिक्खारेन 
सय पि याचित्वा भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुज्जिसु । प्रथ. खोः सो पूगो 
जानित्वा उथ्क्षायति लिय्यति विपाचेति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो 
मञ्ज्जदत्थिकेन परिक्वारेन म्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन सयाचिकेन श्रञ्ञ्य 
चेतपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो म्रञ्ज्यदत्थिकेन 
परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन सयाचिकेन श्रञ््य चेतापेन्ती 
ति ? “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 


ग्रञ्च्यदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन सथाचिकेन श्रञ्ज 


१ सी° पोत्थके नल्थि । २ तण्डुले - स्वा०, म०। ३-३ सी०, स्या०, म० पोत्यकेसु नत्थ । 
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चेतापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्लान वा पसादाय पे० एवचपन्‌, 
भिक्ववे भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

४२ “या पन भिक्लुनौ श्रञ्ञ्गदत्थिकेन परिक्लारेन अ्रञ्नुहिसिकेन 
महाजनिकेन सयाचिकेन श्रञ्डा चेतापेभ्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 
४३ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी त्ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्लारेन भरञ्जुहिसिकेना ति श्रजञ्व्यस्सत्थाय 
दिस्रेन । 
महाजनिकेना ति गणस्स, न सद्खस्स, न एकभिक्सुनिया । 
सयाचिकेना ति सय याचित्वा । 


श्रञ्ञ चेतपिय्या ति य म्रत्थाय दिन्न त ठपेत्वा श्रञ्व्य चेतापेति, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितनव्ब सङ्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन , भिक्वे, निस्सज्जितन्ब 

पे० इद मे, म्रय्ये, भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुदिसिकेन महा- 
जनिकेन सयाचिकन श्रञ्व्य चेतापित निस्सग्गिय । इमाह सद्भस्स 
निस्सञ्जामी ति पेऽ ददेय्याति पे ददेय्युत्ति पे० भ्रय्याय 
दम्मीति। 

४४ श्रञ्जदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्ा म्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । प्रञ्जदत्थिके वेमतिका म्रञ्ज चेतापेति, निस्सगिगिय 
पाचित्तिय । श्रञ्जदत्थिके प्रनञ्व्यदत्थिकसञ्ना श्रञ्जा चेतापेति, निस्स- 
गगिय पाचित्तिय । निस्सदु पटिलभित्वा थथादाने उपनेतन्ब । 


्रनञ्व्यदत्थिके ्रञ्जव्यदत्थिकसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्व्य- 
दत्थिके वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनञ्जदत्थिके श्ननञ्जदत्थिकेसन्जा 
श्रनापत्ति । 


४५ श्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ १० दसमनिस्सग्गिय 
(सयाचिकेन श्रञ्च्य चेतापने) 


(१) धस्मकथिकाथुल्लन दाव्थु 


४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्य श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । बहुं मनुस्सा धुल्लनन्द 
भिक्लुनि पयिरूपासन्ति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिवेण उन्द्रियतिः । मनस्सा थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवो ~  किस्सिद 
ते, शरय्ये, परिवेणः उन्द्रियती"" ति ? ““नत्थावुसो, दायका, नत्थि कारका ` 
ति। श्रथ खो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया परिवेणत्थाय छन्दक 
सहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिक्लार श्रदसु । धुल्लनन्दा भिक्खुनी 
तेन च परिक्छारेन सय पि याचित्वा भेसज्ज चैतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या युत्ल- 
नन्दा श्रञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन प्रज्युदिसिकेन पृम्गलिकेन सयाचिकेन 
शरञ्च चेतापेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्ुनी 
ग्रञ्दत्थिकेन परिक्ारेन ग्रञ्बुदिसिकेन पुम्गलिकेन सयाचिकन श्रञ्य 
चेतापेती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, शूल्लनन्दा 
भिक्लुनी भ्रजञ्ज्यदत्थिकेन परिक्लारेन प्रञ्ज॒दिसिकेन पुम्गलिकेन सथाचिकेन 
चेतापेस्सति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उरदिसन्तु - 

४७ भया पन भिक्खुनी भ्रञ्यदत्थिकेन परिक्वारेन श्रज्युददिसिकेन 
पुम्शलिकेन सयाचिकेन ज्ज्य चेतापेथ्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 
+< थापना तिया यादिसा पे० भिक्सुनीति पे० श्रय 


हम्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रञ्जादत्थिकरेन परिक्छारेन श्रज्नुहिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय 





१ पद्रा-स्या० रो० । २ उदयति ~ सी०, उद्वियति ~ रो० अद्रीयति -स्या० । 
३ वो~रो० । ४ सी० पोत्थके नस्थि। 
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पुर्गलिकेना ति एकाय भिक्खुनिया, न सद्ख॒स्स, न गणस्स । 

सयाचिकेना ति सय याचित्वा । 

प्रज्ञ चेतापेथ्या ति य ्रत्थाय दिन्नत ठपेत्वा श्रज्ज चेतापेति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्भूस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब प° 
इद मे, श्रय्ये, श्रञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन भ्रञ्लुहिसिकेन पुर्गलिकेन 
सयाचिकन श्रञ्व्य चेतापित निस्सग्गिय, इमाह सद्धस्स निस्सज्जामी ति 

पे० ददेय्याति पेऽ ददेय्युति पेऽ श्रथ्यायदम्मीति। 

४९ श्रञ्व्यदत्थिके श्रञ्ज्यदत्थिकसञ्व्या श्रञ्ज चेतापंति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्नदत्थिके वेमतिका श्रञ्य्य चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रञ्जदत्थिके श्रनञ्ञदत्थिकसञ्ज्या श्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । निस्सद पटिलभित्वा यथादाने उपनेतम्ब । 

ग्रनजञ्जदत्थिकं श्रञ्जजदत्थिकसञ्च्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ब्य- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । शअ्ननञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्ञा, अ्रनापत्ति । 

५० शअ्रनापत्ति ससक उपनेति, सामिकं श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





* पष 


8 ११ एकादसमनिस्सगिगिय 

(गरुपावुरणचेतापने ) 

(१) पसेनदिकम्बलवत्थु 
५१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी बहुस्मुता 
होति भाणिका विसारदा पटू धम्मि कथ कात्‌ । ्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो सीतकाले महग्ध कम्बल पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनु- 
पसङ्खमि, उपसङ्धमित्वाथुरलनन्द भिक्लुनि प्रमि वादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल थुल्लनन्दा भिक्सुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो धुल्लनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो खमादपितो 
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समत्तेजितो सम्पहसितो थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच -"“वदेग्यासि, श्रय्ये 
येन म्रत्थो'' ति ? “सचे मे त्व, महा राज, दातुकामोसि, इम कम्बल देही" 
ति। श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो शुल्लनन्दाय भिक्खुनिया कम्बल 
दत्वा उद्रायासना थुल्लनन्द भिक्लुनि प्रभि वादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि। 
मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ (मरहिच्छा इमा भिक्खुनियो 
ग्रसन्तुदा । कथ हि नाम राजान कम्बल विज्व्यपेस्सन्ती'" ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञाय तान लिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता भिक्वनियो अ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा राजान कम्बल विञ्व्यापेस्सती ति पे० 
सच्च किर भिक्खछवे थुल्लनन्दा भिक्ख॒नी राजान कम्बल विञ्व्यापेसी' 
ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, थुत्लनन्दा 
भिक्खुनी राजान कम्बल विञ्च्यापेस्सति । नेत, भिक्छवे, भ्रपपसन्चान वा} 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

५२ “गरुपाव॒रणः पन भिक्लुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कसपरम 
चेतापेतब्ब । ततो चे उत्तर चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभज्खो 

५३ गरुपावुरण नाम य किञ्न्चि सीतकाले पावुःरण । 

चेतपेन्तिया ति विज्व्यापेन्तिया । 

चतुक्कसपरम चेतापेतब्ब ति सोठसकहापणग्धनक चेतापेतन्ब । 

ततो चं उत्तार चेतापेय्या ति ततुत्तरि विञ्च्यापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सञ्जितब्ब सद्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब पेऽ इदमे 
म्रय्ये, गरुपावुरणं श्रतिरेकचतुक्कसपरम चेतापित निस्सग्गिय, इमाह्‌ सङ्खस्स 
निस्सज्जामी ति पे० वदेय्या ति पे० ददेय्युति पे० भ्रथ्याय 
दम्मीति। 

५४ भ्रतिरेकचतुक्कसे अ्रतिरेकसञ्जा वचेतापेति, निस्सग्गिय 

१ विञ्नपेती -स्या० । २ गरुपापुरण-सी० स्या । ३ उत्तरि-म०, रो० । 


४ सौोकसकहापनग्बनक्र - सी० । ५ ततुत्तरि - म० रो० तदुरत्तारि-स्या० । ६ निस्सजि 
तम्ब ~ सी० । 
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पाचित्तिय । श्रतिरेकचतुक्कसे वेमतिका चेतपेत्ि, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रतिरेकचतुक्कसे ऊनकसजञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियः । 
ऊनकचतुक्कसे म्रतिरेकसञ्चा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसं 
वेमत्तिका, श्रापत्ति' दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसञ्व्ना , भ्रनापत्ति । 
५५ अ्रनापत्ति चतुक्कसपरम चेतापेति, ऊनकचतुक्कसपरम चेतापेति, 
ञातकान, पवारितान, म्रञ्व्स्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, मह्ग्ध चेतापेतुकामस्स 
ग्रप्परघ चेतापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


$ १२ बारसमनिस्सग्गिय 

(लहूपावुरणचेतापने ) 

(१) पसेनदिखोमवत्थु 
५६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे ! तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटाः धम्मि कथ कातु । श्रथ खो राजा पसेनदि 


कोसलो उण्हकाले महग्ब लोम पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्धमि, 


उपसङ्खमित्वा युल्लनन्द भिक्लुनि श्रभि वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एक- 
मन्त निसित्च खो राजान पसेनदि कोसल थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 
थूललनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दर्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहसितो भुललनन्द भिक्खुनि एतदवोच ~ “वदेय्यासि, ्रय्ये, येन अत्थो ` 
ति । “सचे मे त्व, महाराज, दातुकामोसि, इम खोम देही" ति । प्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया सौम दत्वा उद्वायासना युट्लनन्द 
भिक्खूनि म्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उज्क्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “महिच्छा इमा भिक्लुनियो श्रसन्तुदा । कथ हि 
नाम राजान खोम विज्व्यापेस्सन्ती” ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस 
मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्ुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उञ्क्तयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
रय्या थल्लनन्दा राजान खोमविज्नापेस्सती ति पेऽ सच्च 





१ अनकनतुक्कससन्ना -सी० । २ पटा -स्या०ः रोऽ । 
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किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजान खोम विञ्व्यापेसी ति 7 "सच्चं, 


भगवा तिः । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी राजान खोम विञ्जापेस्सति । नेत, भिक्सवे, श्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु- 

५७ “लहुपावुरभः पन भिक्लुनिया चेतापेन्तिथा श्रडुतेय्यकसपरम 

चतापेतब्व । ततो चे उत्तार चेतपेग्य, निस्सम्गिय पाचित्तियः' ति । 
। (३) विभङ्गो 

५८५ लहुषावुरण नाम य किञ्चि उण्हकाले पावुरण । 

चेतापेन्तिया ति विञ्जापेन्तिया । 

ग्रुतेथ्यक सयरम चेतापेतव्ब ति दसकहापणग्धनक ` चेतापेतब्ब । 

ततो चे उत्तर चेतापेथ्या ति ततुत्तरि ` विजञ्ब्यापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सञ्जितव्न पे० इदमे, 
भ्रयये, लहुपावुरण भ्रतिरेकश्नहुतेय्यकसपरम चेतापित निस्सग्गिय, इमाह्‌ 
सद्धस्स निस्सज्जामीति पे० ददेथ्यात्ि पे ददेय्युति पे० 
श्रस्याय दम्मी ति । 

५.९ ग्रतिरेकञ्चडुतेय्यकसे भ्रतिरेकसञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकश्रडुतेय्यकसं वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । म्रतिरेकश्रडतेय्यकसे ऊनकसञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकश्मुतेम्यकसे श्रतिरेकसञ्च्ा, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । ऊनकञ्चहु- 
तेग्यकसे वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊउनकश्रडतेग्यकसे ऊनकसञ्च्या, 
ग्रनापत्ति । 

६० प्रनापत्ति श्रडूतेय्यकसपरम चेतापेति, ऊनकश्मडुतेय्यकसपरम 
चेतापेति, उातकान, पवारितान, श्रञ्व्वस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, महश्च 
चेतापेतुकामस्स अ्रप्पग्ध चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति* । 

१ लहुपापुरण -सी० स्या । २ दसकह्ापनग्नक - सी० । * एत्य सी» पौत्थके 
दम उदान दिस्सति - 


पत्त ॒भ्रकालकालञ्च परिवत्ते च विञ्ञ्यपे | 
चेतापेत्वा भञ्व्यदत्यि सद्धिकश्च महाजना । 
सञ्ब्गार्चिंका पुग्गलिका चतुक्कसङगतेग्य चा ति ॥ 


२१२ ६१1 वारसमनिस्सम्गिय ३५१ 
६१ उद्िट्रा खो, श्रय्यायो, तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थाय्यायो' पृच्छामि - “कच्चित्थ परियुद्धा" ? दुतिय पि पुच्छामि - 
“कच्चित्य परिसुद्धा'' ? तत्तिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा 
परिसृद्धेत्थाय्यायो", तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


निस्सग्गियकण्ड निद्टित । 





(रि = 





? तत्थय्य्रायो -सी०, स्या०, रोऽ । २ पररिषुद्धेप्यय्यायो-सी० स्यार, रो° | 


४, पाचित्तियकण्ड 


दमे खो पनाय्यायो छसद्भिसता पाचित्तिया 
धम्मा उदस भ्रागच्छन्ति । 


§ १ पठमपाचित्तिय 
(लसृणलादने ) 


(१) शुल्लन दाभिक्छुनीवत्थ 


8 १ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अनाथ- 
“ पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन ग्रञ्व्यतरेन उपासकेन भिक्सुनीसङ्ो 
लसुणेन पवारितो होति - “यास श्रय्यान लसुणेन अत्थो, ्रह लसुणेना” ति । 
खेत्तपालो च भ्राणत्तो होति - “सचे भिक्ुनियो श्रागच्छन्ति, एकमेकाय' 
5 भिक्खुनिया दवे तयो भण्डिके दही" ति । तेन खो पन समयेन सावत्थिय 
उस्सवो होति । यथाभत लसुण परिक्य श्रगमासि । भिक्सुनियो त उपा- 
सकं उपय द्धुमित्वा एतदवोचु ~ “लसुणेन, भ्रावुसो, ्रत्थो" ति । “नत्थाय्येः । 
यथाभत लसुण परिक्खीण । सत्त गच्छथा"' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी सत्त 
गन्त्वा न मत्त जानित्वा बहु लसुण हरपेसि" । खेत्तपालो उञ्न्नार्यात 
0 सिथ्यति विपाचेति - कथ हि नाम भिक्लुनियो न मत्त जानित्वा बहू 
लसुण हरपेस्सन्ती"' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तस्स खेत्तपालस्स 
उच्जञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो अ्रपिच्छा 
पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि नाम श्र्या 
थुल्लनन्दा न मत्त ॒जानित्वा बहु लसुण हरापेस्सती ति पे० 
15 सच्च किर, भिक्लवे, युल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्त जानित्वा बहु लसुण 
हरापेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा प° 
कथ हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्लुनी न मत्त जानित्वा बहु लसुण 
हरापेस्सति । नेत, भिक्लव, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० धम्मि 
कथ कत्वा भिक्च्‌ भ्रामन्तेसि - 





१ सचे हि- सी° । २ एकेकाय-सी० । ३ नत्यय्ये -स्या० रो नं एत्थय्य ~ 
सी०। ४ सीण पौत्थके नत्थि। ५ प्राहरापेसि ~ सी । ६ सी गो° पोत्थकेसू नत्थि । 
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(२) सोवण्णहसराजवत्थु 
“भूतपुञ्ब, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी म्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
पजापति श्रहोसि । तिस्सो च धीतरो - नन्दा, नन्द्वती, सुन्दरीनन्दरा । 
ग्रथ खो, भिक्वे, सो ब्राह्मणो कालङ्खत्वा श्रञ्जतर हसथोनि उपपज्जि' । 
तस्स सब्बसोवण्णमया पत्ता श्रहेसु । सो तास एकेक पत्त देति । अ्रथ खो, 
भिक्ववे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रय हसो प्रम्हाक एकेकं पत्त देती" ति त 
हसराज गहेत्वा निप्पत्त श्रकासि । तस्स पून जायमाना पत्ता सेता सम्पज्जिसु । 
तदा पि, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रतिलोभेन सुवण्णा परिहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'" ति 
य लद्ध तेन तुदरब्ब, ग्रतिलोभो हि पापको । 
हसराज गहेत्वान, युवण्णा परिहायथा'' ति । 
(३) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा भुत्लनन्द भिक्खुनि श्रनेकपरियायेन विगरहिवा 
दृब्भरताय' पे० एव च पन, भिक्सवे, भिक्छुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु- 

२ “या पन भिक्खुनी लसुण खादेग्य पाचित्तिय' ति । 

(४) विभद्खो 

३ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

लसुण नाम सागधके' वुच्चति । 

खादिस्सामी ति पटिग्गण्हाति श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे 
ग्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४ लसुणे लसुणसञ्व्या खादति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे प्रलसुणसञ्जा खादति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रलसुणे लसुणसञ्जा खादति ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रलसुणे वेम- 
तिका खादति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रलसुणे श्रलयुणसञ्मा खादति , 
ग्रनापत्ति । 

१ उष्पज्जि - सी । > सी० पोत्थकै नत्थि। ३ हसराजान ~-सी० । ४ दुभर 
ताय~-सीऽ। ५ मागधिक -स्या०, मागधे -सी०) ६ परतिगण्टाति-सी० पटिगण्ाति- 


रो 1 ७ सीण स्या० पोत्थकेसु नत्थि। 
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५ श्रनापत्ति पलण्डुके, भञ्जनके, हरीतक, चापलसुणे , सूपसम्पाके, 
मससम्पाके, तेलसम्पाके, सावे, उत्तरिभद्धे, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 


नि] @ द्रप का ङपवतं 


§ २ दतियपाचित्तिय 
* (लोमसहरापने) 


(१) भ्रचिरवतीनहानवस्थु 


६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति नेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो सम्बाधे 
लोम सहरापेत्वा अ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सदधि नम्गा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेसिया उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथ हि नाम 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोम सहरपेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तास वेसियान उनज्क्षायन्तीन खिथ्यन्तीन 
विपाचेन्तीन । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्लायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्छूनियो सम्बाधे लोम 
सह रापेस्सन्ती ति पे० सच्चं किर, भिक्खवे, छंब्वग्गिया भिक्खुनियो 
सम्बाधे लोम सहरपेन्ती ति † “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्च्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छञ्नग्गिया 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोम सहरापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

७ “या पन भिक्खुनी सम्बाधे लोम सहुरापेथ्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

८ यापनाति या यादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, सूत्तकरण । 

सहरापेय्या ति एक पि लोम सहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ चावलसुणे ~ सी०। २ सालवे-सीण०। ३ लीर्यति सीम, स्या रो० । 
४ गिही-सी० । 
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बहुके पि लोमे सहरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
६ श्रनापत्ति श्राबाधपच्चया", उम्मत्तिकाय, श्रादिकस्मिकाया ति । 


॥ क 7१. 





8 ३ ततियपाचित्तिय 
(तलधातके ) 
(१) भ्रनभिरताभिक्चुनीवल्यु 
१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन दे मिक्खुनियो श्रनभिरतिया पीठिता 
भ्रोवरक पविसित्वा तलघातक करोन्ति । भिक्लुनियो तेन सहेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्छुनियो एतववोचु - “किस्स तुम्हे, श्रय्ये, पुरिसेन सदधि 
सम्पदुस्सथा'' ति ? (न मय, भ्रय्ये, पुरिसेन सदधि सम्पदुस्सामा" ति) 
भिक्लुनीन एतमत्थ श्रारोचेसु । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० “ता 
उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो तलघातक 
करिस्सन्ती ति पे० सच्च॒ किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो तलघातक 
करोन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
तलघातक करिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्ापद उदिसन्तु - 
११ “तलघाततके पाचित्तिय” ति । 
(३) विभद्धो 
१२ तलघातक नाम सम्फस्स सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 


मुत्तकरणे पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ! 
१३ अनापत्ति भ्रावाधपच्चया, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


।९। 








$ ४ चतुत्थपाचित्तिय 


(जवुमहके) 
(१) पुराणराजोरोधावप्थु 


१४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 


१ भ्रावाधष्पन्वया ~ सी, स्या० । २ उपधाविता- रो०। ३ पदुस्सथा ~ स्या९। 


त्म 


। रै 
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पिण्डिकस् आरामे । तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरा' पुराणराजोरोधा 
भिक्खुनीसु पव्बजिताः होति । म्रञ्जतरा भिक्सुनी ग्रनभिरतिया पीलिता 
येन सा भिक्खुनी तेनुणसङ्धमि , उपसद्धमित्वा त भिक्छुनि एतदवोच-''राजा 
खो, भ्रयये, तुम्हे चिराचिर गच्छति । कथ तुष्टे धारेथा ` ति ? “जतुमदु- 
केन, श्रये" ति । “कि एत, श्रय्ये, जतुमटुक ` ति? श्रथ खोसा भिक्लुनी 
तस्सा भिक्खुनिया जतुमहुक म्राचिक्खि । भ्रथ खो सा भिक्खुनी जतुमदुक 
प्रादियित्वा घोवितु विस्सरित्वा एकमन्त छडंसि । भिक्खुनियो मक्खिकाहि 
सपरिक्रिण्ण पस्सित्वा एवमाहस ~ “कस्सिद फम्म"' ति † सा एवमाह - 
“मच्हिद कम्म'' ति । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति 
लिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्सुनी जतुमदटुक श्रादियिस्सती 
ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनी जतुमदरुक श्रादियी ति? 
“सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
जतुमदुक श्रादियिस्सति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु ~ 

१५ “जतुमट्ुके पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

१६ जतुमटरक नाम जतुमय कट्रमय पिद्रुमय मत्तिकामय । 

श्रादियेग्याः ति सम्फस्स सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्त पि सृत्त- 
करण पवेसेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७ श्मनापत्ति आबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 


प्या (&ै। 


§ ५ पञ्चमपाचित्तिय 
(उदसुद्धिकमादियने) 


(१) महापजापतिगोतमीवत्थु 
१८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 





निगरोधारामे। श्रथ खो महापजापति गोतमी येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उप- 


१ श्रञ्जतरो -स्या० । २ पुराणराजोरोधो -स्या० । ३ पञ्बयितो ~ स्या० । 
४ पीलितता-सी० । ५ प्रादियती -स्या०। ६ स्था० पोप्थके नस्थि। ७ महं पजा 
पती -सी० स्याऽ। 
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स दमित्वा भगवन्त ग्रभिवादेत्वा ग्रधोवाते श्रहरासि ~ “दुर्गन्धो, भगवा, 
मातुगामो' ति । श्रथ खो भगवा - “श्रादियन्तु खो भिक्खुनियो उदक- 
सुद्धिक'' ति, महापजापति गोततमि षम्मिया कथाय सन्वस्सेसि समादपेसि 
समुक्तेजेसि सम्पहसेसि । ग्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा पक्कामि । अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्खुनीन 
उदकसुद्धिक' ति । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी - “भगवता 
उदकयुद्धिका अनुञ्ज्ातता'” ति श्रतिगम्भीर उदकसुद्धिक श्रादियन्ती मुत्त 
करणे वण. भ्रकासि । श्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्छुनीन एतमत्थ भारो 
चेसि । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी भ्रतिगस्भी र उदकसुद्धिक भ्रादियिस्सती.ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी श्रतिगम्भीर उदकसुद्धिक श्रादियी *" 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवें, भिक्खुनी 
भ्रतिगम्भीर उदकसुद्धिक भ्रादियिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय प° एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

१९ ““उदकसुद्धिक पन भिक्ुनिया शरादियमानाय दडगुलयन्बपरम 
भ्रादातञ्ब । त श्रतिक्कामेन्तिया पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 

२० उदकसुद्धिक' नाम पृत्तकरणस्स धोवना वुच्चति । 

ग्रादियमानाथा, ति धोवन्तिया । 

दडगलपव्बपरम श्रादातन्ब ति द्वीसु ्रड्गुलेसु दे प्बपरमा श्रादा- 
तस्बा । 

त श्रतिक्कामेन्तिया ति सम्फस्स सादियन्ती श्रन्तमसो केसग्गमत्त 
पि भ्रसिक्कामेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१ ग्रतिरेकटरडगुलपन्बे श्रतिरेकसञ्व्या प्रादियति, श्रापत्ति पाचि- 

त्तियस्स । ब्रतिरेकद्रडगुलपन्बे वेमत्तिका अआआदियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ वनं ~-सी० 1 २ श्रा चेति-मऽ। ३ श्रादिथिस्सति -सी° प्रादियति -स्या०। 
४ उदकसुदिका ~ सी° स्या०। ५ भ्रादियन्तिया-सी० रोऽ । 
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(३) विभज्खो 

२५ याचनातिया यादिसा पेऽ भिक्खुनौीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुस्सा ति उपसम्पन्नस्स । 

भुञ्जन्तस्सा ति पञ्चन् भोजनान भ्रञ्जतर भोजन भुञ्जन्तस्स । 

पानीय नाम य किञ्चि पानीय । 

विधूषन नाम या काचि वीजनी । 

उपतिदरेथ्या ति हत्थपासे तिदुति, भरापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्ा पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- 
तिटरुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिटुति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसजञ्ना 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिदुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ° 

हव्थपास विजहित्वा उपतिटरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । खादनीय 
खादन्तस्स उपतिटरुति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स उपतिटुति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसस्पन्ने वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने अ्रनुपसम्पन्नसन्ब्ना, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७ श्रनापत्ति देति, दापेति, भ्रनृपसम्पच्च भ्राणापेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकस्मिकाया ति । 


परतयययोषकथक @ वयन, 


$ ७ सत्तमपाचित्तिय 
(भ्रासकषर्काविड्व्यापने) 

(१) द्वारद्ुमिक्खुनीवत्य 
२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे 1 तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सस्सकाले भ्रामकधञ्ञ 
विञ्च्यापेस्वा नगर श्रतिहरन्ति' द्वारटाः ~ “देथाय्ये', भाग” ति । पलि- 
बुद्धित्वा' मुञ्म्चिसु । अथ खो ता भिक्छुनियो उपस्सय गन्त्वा भिक्छुनीन 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो भ्रामकघनज्ज विन्ना- 


१ अभिहरन्ति ~ स्या०॥ २ दारटराते -स्या० रोऽ म० । ३ देथय्ये -सी०, स्या०, 
रोऽ । ४ पलिबुषेत्वा- म० । 
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षषी 


पोत्थके होती' ति श्रधिको पाठे दिस्सति । 


३६० पाचित्तिय [ ४७२० 


पेस्यन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो प्रामकधञ्ञ विञ्व्ना- 
पेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्चत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पें० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
ग्रामकधञ्ञय विञ्व्यपेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 

प० एव च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२९ “या पन भिक्खुनी श्रामकधजञ्ञ तिञ्ञत्वा' वा विज्ब्यपित्वा 
वा भञ्जित्वा वा भञ्जापेत्वा वा कीटरेत्वाः वा कोटरापेत्वा वा पचित्वा 
वा पचपेत्वा वा भुञ्जेय्य , पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्गो 

२३० थाषनाति या यादस पे० भिक्लुनी ति पे० श्रय 
दम्स्मि प्रत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रामकधञ्जय नाम सालि वीहि यवो गोधुमोः कडग वरको 
कुद्रुसको । 

विज्चात्वा ति सय विञ्जत्वा । विञ्ज्यापेत्वा ति श्रञ्ज विजञ्जा- 
पेत्वा । भज्जित्वा ति सय भज्जित्वा । भज्जपेत्वा ति श्रञ्व्य भञ्जापेत्वा । 

कोट्रेत्वा ति सय कत्वा । कोटरपेत्वा ति भ्रञ्व्य कोटापेत्वा । 

पचित्वा ति सय पचित्वा । पचापेर्वा ति श्रञ्च्य पचापेत्वा । 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, ग्रापत्ति दृव्कटस्स । अ्ज्घ्लोहारे 
प्रञ््ोहारे म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३१ श्रनापत्ति प्राषाधपच्चया, म्रपरण्ण विज्ज्यापेति, उम्मत्तिकाय, 
म्रादिकम्मिकाया ति 


"षि ९। 
$ ठ श्रहुमपाचित्तिय 
(तिरोकुडखडने) 
(१) गूथकटाहचडनवत्थु 
३२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपि- 
ण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो निब्बिहुराजभटो* 








१ विञ्ज्यपेत्वा -सी०, स्या० विल्नित्वा-रोी० । २ विञ्न्ापापेत्वा -सी° स्या०। 
३ को्वित्वा- रोऽ । ४ परिभुञ्जेय्य-सी०। ५ गोधूमो -स्या० रो० 1 * एत्थ सी° 


४८३४] श्रहुमपाचित्तिय ६ 


तञ्ञेव भटपय याचिस्सामी ति सीस नहायित्वा भिक्खुनूपस्सय' निस्साय 
राजकुल गच्छति । श्रञ्जतरा भिक्छुनी कटाह वच्च कत्वा तिरोकुड 
छडन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके श्रासुम्भि । ग्रथ खो सौ ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति - ्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्वकिनियोः। कथ हि 
नाम गूथकटाह्‌ मत्थके म्रासुम्भिस्सन्ति । इमास उपस्सय अपेस्सामी' 
ति । उम्मुकं गहत्वा उपस्सय पविसति । भ्रञ्जतरो उपासको उपस्सया 
निक्लमन्तो श्रहुस त ब्राह्मण उम्मुक गहेत्वा उपस्सय पविसन्त । दिस्वान 
त ब्राह्मण एतदवोच - “किस्स त्व, भो, उम्मृक गहत्वा उपस्सय पविससी" 
ति? इमाम, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गृथकटाह मत्थके भ्रासुम्मिसु । 
इमास उपस्सय अ्पेस्सामी"" ति । “गच्छ, भो ब्राह्मण, मद्खल एत । 
सहस्स लच्छसि त च भटपथः' ति ! श्रथ खोसो ब्राह्यणो सीस नहायित्वा 
राजकूल गन्त्वा सहस्स श्रलत्थ त च भटपथ । श्रथ खोसो उपासको इप- 
स्सय पविसित्वा भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेत्वा परिभासि। या ताभिक्लु- 
नियो ब्रप्पिच्छा पे ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ 
हि नाम भिक्खुनियो उच्चार तिरोकुड चछडस्सन्ती ति पेऽ सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्सृनियो उच्चार तिरोकूड चछइन्ती ति † “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 

उच्चार तिरोकूड्कं छडस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नने वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३२३ “या पन भिक्लुनी उच्चार वा पस्सावे वा सद्धार वा विघासं 

वा प्तिरोक्ुड वा तिरोपाकारे वा छस्य वा छडपेच्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 
2४ या पनात्तिया यादिसा पे० भिकष्बुनीति पे० श्रय 
इमस्मि अत्थं म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्त वुच्चति । 
स्धार नाम कचवर वृच्चति । 
विघास नाम चलकानि वा श्रद्विकानि वा उच्छद्भोदक ` वा वुच्चति । 


१ भिक्खनुपस्सय -म० । २ तिरोकूदरं-भम०! ३ वधकिनियो-सीण० । ४ 
भिक्खुनी - सी० । ५ उच्िचिदरोदक ~ सी० । ६ सी° रो०; म० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाचित्तिय-४६ 
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कुडो नाम तयो कुडा - इदुकाकुड़ी, सिलाकुड़ो, दास्कुडो । 

पाकारो नाम तयो पाकारा - इदुकापाकारो, स्िलापाकारो, दारू 
पाकारो । 

तिरोकुडे ति कुडस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

छड्या ति सय चछडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 

छडपिय्या ति श्रञ्ज भ्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि प्राणत्ता 
बहुक पि छडंति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३५ श्रनापत्ति ग्रोलोकेत्वा चइति, ग्रवलञ्जे छइंति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 
क | 

§ & नवसपाचित्तिय 
(हरिते उच्चारधडुन) 
(१) यवखेत्तसामीब्राह्मणवत्थु 

३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स भिक्खुन्‌- 
पस्सय निस्साय यवखेत्त होति । भिक्खुनियो उच्चार पि पस्साव पि 
सङ्धार पि विघास पि खेत्ते खडुन्ति । प्रथ खो सो ब्राह्मणो उञ्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनियो भ्रम्हाक यवखेत्त दूसेस्सन्ती” 
ति । भ्रस्सोसु खौ भिक्सुनियो तस्स ब्राह्यणस्स उज्ज्रायन्तस्स चखिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति 
विषाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो उच्चार पि पस्साव पिसङ्खारपि 
विधास पि हरिते छडस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्खु- 
नियो उच्चार पि पस्साव पि सद्खारपि विघासपि हरिते छडन्ती ति? 
सच्च, भगवा" ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्छृनियो 
उच्चार पि पस्साव पि सद्धारपि विघास पि हरिते छडस्सन्ति' नेत, 
भिक्खवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


१ श्रवक्रस्जे-म० । २ हरिति -सी०। 
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२७ “या पन भिक्छुनी उच्चार वा पस्साब वा सङ्कार वा 

विघास वा हरिते छडस्य वा छड़पेय्य वा, पाचित्तिय” ति । 
(३) व्भिद्धो 

३८ था पनातिया यादस पे० भिक्खुनीति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रविप्पेता भिक्खुनी ति । 

उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम सुत्त वुच्चति । 

सङ्खार नाम कचवर वुच्चति । 

विघास नाम चलकानि वा श्नद्विकानि वा उच्छि्ोदक वा वृच्चति'। 

हरित नाम पुञ्बण्ण श्रपरण्ण य मनुस्सान उपभोगपरिभोगं रोपिम । 

छड्थ्या ति सय डति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छडापेय्या ति श्रञ्व्य भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुक पि छडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । * 

३९ हरिते हरितसञ्चा छडइति वा छइपेति वा, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । हरिते वेमतिका डति वा छडपेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते श्रहरितसचञ्व्या छहंति वा छहूपेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रहरिते हरितसञ्ब्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रहरिते वेमतिका, 
प्राप्ति दक्कटस्स । अहरितं भ्रहरितसञ्व्या, श्रनापत्ति । 

४० श्रनापत्ति श्रोलोकेत्वाः छडुति, सेत्तमरियादे' छतः सामिके 
ग्रापुच्छित्वा" श्रपलोकेत्वा छडति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 


ॐ [1 





§ १० इसमपाचित्तिय 
(नच्चगीतवादितगसने) 
(१) राजगहसमज्जावत्थु 
४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने कलन्दक- 
निवे । तेन खो पन समयेन राजगहं गिरग्गसमज्जो होति । छन्बग्गिया 
भिक्बुनियो गिरगगसमज्ज दस्सनाय श्रगमसु । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्छुनियो नच्च पि गीत पि वादिति पिदस्स- 


१ सो०, म०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। २ छड्ितिखत्ते ~ सी° । ३-३ सी० पोत्थके 
त्थि । ४ श्रापृच्छा ~ स्या, सी° पोत्यके नत्थि । ५ वेचुवने ~ सी । 


लिने 


5 


क 
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नाय ब्रागच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो' ति 1 
परस्सोस खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्छ्नायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छञ्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि 
वादित पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, 
छग्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्सनाय गच्छन्ती 
ति † “सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छंब्बग्गिया 
भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति। नेत, 
भिक्खवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
इम सिक्लापद उदिसन्तु - 


४२ श्या पनं भिक्खुनी नच्च वा गीत वा वादित वा दस्सनाथ 
गच्छेय्य, पाचित्तिय'* ति । 


(३) विद्धो 

४२ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

नच्च नाम य किञ्चि नच्च। गीत नाम य किञ्चि गीत । 
वादित नाम य किञ्चि वादित । 

४४ दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, ्रापत्ति पाचित्तिथस्स । दस्सनूपचार ` विजहित्वा पुनप्पुन 
पस्सति वा सुणाति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पुन पस्सति वा सुणाति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४५ भ्रनापत्ति भ्रारामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्खुनिया 
हितोकास वा निसिन्नोकासर वा निपस्ोकास वा भ्रागन्त्वा नच्चन्तिवा 
गायस्ति वा वादेन्ति वा, पटिपथ गच्छन्ती पृस्सति वा सुणाति वा, सति 


[ ीषणपणििर णि 


१ गच्छिस्सन्ति ~ स्या० । २ गिही- सी०। ३ दस्सनुपचार -स्या° रो०। 
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करणीये गन्त्वा पस्सति वा सुणाति वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकायाति। 
*लसुणवग्गो पठमो । 


[र (४, 





§ ११ एकादसयमपाचित्तिय 
(रतत धकारे सन्तिष्िते) 


(१) भदा तेवासिनीवत्थु 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भदहाय कापिलानिया म्रन्तेवासि- 
निया भिक्खुनिया जातको पुरिसो मामका सावत्थि भ्रगमासि केनचिदेव 
करणीयेन । प्रथ सखो सा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सदधि रत्तन्धकारे ्रप्पदीपे 
एकेनेका सन्तिदरुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे% 
ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनी रत्तन्धकारे 
प्रप्पदीपे पृरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति 

पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनी रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन सद्धि 
एकेनेका सन्तिदुति पि सल्लपति पी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
रत्तन्धकारे म्रप्पदीपे पूरिमेन सदधि एकेनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति 
पि । नेत, भिक्खवे, मरप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

४७ ५या पन भिक्खुनी रत्तम्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि एके- 
नेका सन्तिद्रुय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय' ति 


(३) विभद्धो 
ट यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि प्त्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
रत्तन्धकारं ति श्रोग्गते सुरिये' । श्रप्पदीपे ति अ्रनालोके । 
 * एत्य सी० पोत्थके इम उदान दिस्सति - 
लसुण सहरे लोम तलमहुञ्च सुदधिक । 
मूञ्जन्तामकधन्ेमे दे विघासेन दवस्सना ति ॥ 
१ सूरिये-म°। 
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पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ज्‌ पटिबलो सन्तिद्ितु सल्लपितु । 
= साद्ध ति एकतो । 
एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 
= सस्तिद्ेष्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे तिटुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, प्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 
हत्थपास विजहित्वा सन्तिद्ं्ति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेनं वा प्रेतेन वा पण्डकेन वा त्िरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
10 दत्ति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
४९ श्रननापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ दुत्तियोः होति,ग्ररहोपेक्ला, श्रज्ज- 
विहिता" सन्तिटुति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


५, 








$ १२ बारसमपाचित्तिय 
(पटिच्छं् सा तादुते) 
(१) भाश्रन्तेवासिनीवत्थु 
५० तेन समयेन बृद्धो भयवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया भ्रन्तेवासिनिया 
15 भिक्खुनिया व्यातको पुरिसो गामका सावत्थि म्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्लुनी ~ “भगवता पटिक्छित्त रत्तन्धकारे भ्रप्पदीपे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्तिद्ित्‌ सल्लपितु"” ति तेनेव पुरिसेन सदधि पटिच्छन्चे मोकासे 
एकेनेका सन्तिदुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा प° 
ता उञ््ायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनी परिच्छे 
20 श्रोकासे परिसेन सद्धि एकनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सतिपी ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिदटुति पि सर्लपत्ि पी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
। (२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
परिच्छे ग्रोकासे पूरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति 


१ या-स्या०। २ काचि~-स्या०। ३ दुतिया -स्या०। ४ श्रञ्ाविहिता~ 
स्या०, रो० । 
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पि । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिंक्वापद उदिसन्तु- 

५१ श्या षन भिक्खुनी पटिच्छन्ने भ्रोकासे पुरिसेन साद्धि एकेनेका 
सन्तिद्ेय्थ वा सत्लपेथ्य वा, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभ्खो 

५२ या पनातिया याद्सि पे० भिक्खुनीत्ि पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पटिच्छन्नो नाम ्रोकासो ,कुडेन' वा कवाटेन वा किलञ्ञेन वा 
साणिपाकारेन वा सक्खेत वा थम्भेन वा कोत्थकछिकायः वा येन केनचि 
परिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्च्‌ पटिबलो सन्तिहतु सल्लपितु । 

सद्ध ति एकतो । 

एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्त्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदरुति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेनं वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५६ श्रनापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ दृततियो होति, भ्ररहोपेक्वा, भ्रञ्व्य- 

विहिता सन्तति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकस्मिकाया ति। 


(णकः @ [1 


8 १३ तेरसमपाचित्तिय 
(श्रज्क्षोकासे सन्तिद्विते ) 


(१) भदाप्रन्तवासिनीवत्यु 
५४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्ारामे । तेन खो पन समयेन भटदूय कापिलानिया श्रन्तेवासिभिया 


१ कृष्न ~म०। २ कोत्यक्छिया ~ रो», कौत्थलिया - सी° । 
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भिक्खुनिया व्नात्तको पुरिसो गामका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी ~ “भगवता पटिक्खित्त परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन 
सदधि एकेनेका सन्तिद्वितु सल्लपित्‌”' ति तेनेव परिसेन सद्धि भ्रज्स्ोकासे एके- 
नेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि । या ता सिक्खुनियो ्रपिच्छा पे० 


› ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी ्रज्ज्ञोकासे 


पूरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति पे० 
सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनी भ्रज्ज्ञोकासे पूरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्ुति 
पि सल्लपत्ि पी ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ज्त्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनी 
प्रज््ोकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति पि । 
तेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्चान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खने, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

५५ “या पन भिक्खुनी श्रज्ज्लोकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिदरय्थ 
वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय” ति । 
। (३) विभद्धो 

५६ यापनातिया यासि पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
दमसिम श्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रज्ोकासो नाम ग्रप्परिच्छत्नो होति कुडंन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारेन वा स्क्खेन वा थम्भेन वा कोत्थलिकाय वा, येन 
केनचि श्रप्पटिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पतो न तिरच्छानगतो, 
विञ्च्‌ पटिबलो सन्तिद्वितुः सल्लपितु । 

सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिट्रेग्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ट्त सल्लपति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिद्रति वा सल्लपति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपत्ि वा, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 


४१४१५९५ चतुहसमपाचित्तिय ३६६ 


५८ श्रनापत्ति यो' कोचि विञ्च दुतियो' होति, भरहोपेक्ा, श्रञ्ञ- 
विहिता सन्तिदुति वा सल्लपति वा, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








© >= 


४ १४ चतुहसमपाचित्तिय हं 
(रथिकादायु सा तटति) 
(१) धुत्लनन्दावल्थु 
५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतृवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्ुर्न। रथिकाय- पि 
व्यूहं पि सिद्धाटके पि पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि 5 
निकण्णिकः पि जप्पेति दुतियिक पि भिक्छुनि उय्योजेति । या ता भिक्खु- 
नियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धाटके पि परिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जप्पिस्सति 
दुततिथिक पि भिक्छुनि उय्योजेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 10 
थुललनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धाटके पि पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तति पि सल्लपति पि निकण्मिक पि जप्पेति दुतिथिक पि 
भिक्खुनि उय्योजेती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ दहि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि ब्यूहे पि सिद्खाटके पि पूरिसेन सदधि एकेनेका 5 
सन्तिट्िस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जप्पिस्सति दुतियिक 
पि भिक्ुनि उय्योजेस्सति । नेत, भिक्छवे, अपपसघ्चान वा पसादाय 

पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

५९ “या पन भिक्खुनी रथिकाथ वा व्यूह वा सिद्धाटके वा पुरिसेन 
सधि एकेनेका सन्तिदग्य वा सतंलपेय्ध वा निकण्णिक वा जप्पेथ्य दुतिथिक 2 
वा भिक्वुनि उयग्योजेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


१ या-स्या०) २ काचचि-स्या°। ३ दुतिया -स्या० । ४ अ्रञ्जाविहिता-स्या० 
रो०। ५ रथियाय -स्या० रो०, सी° । ६ निकण्णक ~ सी° । ७ जप्पेस्सति ~ सी° । 
प्राचित्तियं ~ ४७ 


5 


2 


> 
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(३) विभङ्खो 

९० यापनातियायादिसा पे० भिक्बुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

रथिका नाम रच्छा वुच्चति । व्यूह नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति। सिङ्खाटको नाम चच्चर वुच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो विज्ञ पटिबलो सन्तिद्धितु सल्लपितु । 
सद्धि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिद्ेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदरुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

निकण्णिक वा जप्पेय्या ति पुरिसस्स उपकण्णके ्रारोचेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

दुत्तियिके वा भिक्लुनि उय्योजेष्या ति अनाचार भ्राचरितुकामा 
दुतियिक पि भिक्लुनि उग्योजेति, आपत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार वा 
सवनुपचारः वा विजहन्तिया आ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सम्तिटुति वा सल्लपति वा भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६१ भ्रनापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ दुतियो होति, श्ररहोपेक्छा, 
ग्रञ्जविहिता समन्तिद्ुति वा सल्लपति वा, न प्रनाचार भ्राचरितुकामा, सति 
करणीये दुतियिक भिक्खुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








४ १५ पञ्चदसमपाचित्तिय 
(पुरेभक्त कुलूपसङ्मने । 
(१) दासिया श्रासनपक्खिपनवत्थु 
६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन श्रञ्व्वत्तरा भिक्ख॒नी श्रञ्जतरस्स 


१ सी° स्या० पौत्थकेसु नत्थि । २ दस्सनुपचार - रो०, स्या० । ३ सवनुपचार ~ रो०, 
स्या । 
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कुलस्स कुलूपिका होति निच्चमत्तिका । प्रथ खो सा भिक्खुनी पुञ्बण्हु- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवर प्रादाय येन त कूल तेनुपसङ्कमि , उपसङद्धमित्वा 
प्रासने निसीदित्वा सामिके भ्रनापुच्छा पक्कामि । तस्स कुलस्स दासी घर 
सम्मञ्जन्ती तः ्रासन भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा त ग्रासन 


ग्रपस्स ता त भिक्लुनि एतदवोचु ~ कह त, रथ्ये, भासन" ति ? “नाह त,* 5 


म्रावूसो, भ्रासन पस्सामी"' ति । देथाय्येः, त प्रासन" ति परिभासित्वा 
निच्चभत्त' पच्छिन्दिसुः । प्रथ खो तें मनुस्सा घर सोधेन्ता त ग्रासन 
भाजनन्तरिकाय परिसित्वा त भिक्छुनि खमापेत्वा निच्चभत्त पद्रुपेसु । श्रथ 
खो सा भिक्सुनी भिक्खनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपपिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भिक्सुनी पृरेभत्त कुलानि उपसङ्खमित्वा ्रासने निसीदित्वा सामिके श्रना- 
पृच्छा पक्कमिस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्वे, भिक्खुनी पुरेभत्त 
कुलानि उपसङ्कमित्वा भ्रासने निसीदित्वा सामिके श्रनापृच्छा पक्कामीः 
ति ' “सच्च, भगवा" ति ¦ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नास, भिक्खव भिक्खुनी 
पूरेभत्त कूलानि उपसङ्कमित्वा शरासने निसीदित्वा सामिके भ्रनापुच्छा पक्क- 
मिस्सति । नेत, भिक्वे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, 
भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

६३ “था पन भिक्छुनी पुरेभत्त कुलानि उपसङ्ूमित्वा शरासने 
निसीदित्वा सामिकं श्रनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

६४ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्छृुनी ति । 

पुरेभत्त नाम भ्ररुणुग्गमन उपादाय याव मज्छन्तिकाः। 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुल, ब्राह्मणकूल, वेस्सकूल, 
युष््कुल । 

उपसङ्धमित्वां ति तत्थ गन्त्वा । 

भ्रासन नाम पल्लङ्कस्स भ्रोकासो वुच्चति । 


१ कुलुपिका - स्या० रो०। २ सीऽ पौत्थके नत्थि । ३ देथय्ये ~ रो०, देहय्ये - सी०, 
स्या० । ४ निच्चभत्तिक ~ रो०, निच्वभत्तक ~ सी° 1 ५ उच्छिन्दिसु- सी०। ६ पक्कमती- 
स्था० । ७ श्ररणुग्ग ~ रो० । ठ मज्छ्न्हिका -म० । 


भमो 
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निसीदित्वा ति तस्मि निसीदित्वा । 

सामिके श्रनपुच्छा पक्कमेथ्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विञ्यु 
त ॒श्रनापुच्छा भ्रनोवस्सकः श्रतिक्कामेन्तियाः भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रज्श्ञोकासे उपचार भ्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

5 ६९५ ग्रनापुच्छिते श्रनापूच्छितसञ्व्ना पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रना- 
पुच्छिते ्रापुच्छितसजञ्वा पक्कमति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

पल्ल ङ्खुस्स श्रनोकासे प्राप्ति दुक्कटस्स । ्रापुच्छिते श्रनापृच्छित- 
सञ्ज्या, श्रपत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

0 भ्रापुच्छिते प्रापुच्छितसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

६६ श्रनापत्तिं भ्रापृुच्छा गच्छति, ग्रसहारिमे, गिलानाय, म्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 








1४ 
8 १६ सोटसंमपाचित्तिय 
(षच्छाभत्त कुलूपसङ् मने) 
(१) भुल्लनन्दाव्थु 
3 ९७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्त 
15 कुलानि उपसङद्धुमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा भ्रासने अ्रभिनिसीदति पि भ्रभि- 
निपज्जति पि । मनुस्सा थुल्लनन्द भिक्खुनि हिरीयमाना' श्रासने नेव 
ग्रभिनिसीदन्ति न भ्रभिनिपज्जन्ति ) मनुस्सा उच््ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ “कथ हि नाम श्रथ्या थूल्लनन्दा पच्छाभत्त कुलानि उपसद्खुमित्वा 
सामिके भ्रनापृच्छा भ्रासने भ्रभिनिसीदिस्सति पि भ्रभिनिपज्जिस्सत्ति पी 
2 ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उजञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । याता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे ता उज्छायन्ति 
9 चखिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्त कुलानि 
उपसद्धमित्वा साभिके प्रनापुच्छा भ्रासने भ्रभिनिसीदिस्सति पि श्रभिनिप- 
ज्जिस्सति पी ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्लुनी 
25 पच्छामत्त कुलानि उपसङ्धमित्वा सामिके ्रनापुच्छा शरासने श्रभि- 
निसीदति पि भ्रभिनिपज्जति पी ति ? “सच्च, भगवा 'ति। 


१ साभिको दरात्‌ -स्था० । २ श्रनोवस्सिक~-स्या०) ३ भरतिक्कमातया ~ स्या०। 
४ हिरियमाना ~ स्या०, य° | 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पच्छाभत्त कूलानि उपसङ्खमित्वा सासिकै श्रनापृच्छा श्रासनं 
ग्रभिनिसीदिस्सति पि त्रभिनिपच्जिस्सति पि! नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा 


पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु-. 


९८ भ्या पन भिक्खुनी पच्छाभत्त कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके 

ग्नापुच्छा श्रासने शअरभिनिसीदेग्य वा श्रभिनिपन्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 

९९ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

पच्छाभत्त नाम मज्छ्न्तिके' वीतिवत्ते याव म्रत्थद्खते सुरिये । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुल, त्राह्यणकुल, वेस्सकुल, 
चुष्कुल । 

उपसङमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

सामिके ध्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुलं मनुस्सो सामिको दातु, त 
ग्रनापुच्छा । 

भ्रासन नाम पल्लद्खुस्स श्रोकासो वुच्चति । 

द्रभिनिसीदेथ्या ति तस्मि अ्रभिनिसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

द्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७० म्रनापुच्छितें श्रनापुच्छितसञ्व्या श्रासने श्रभिनिसीदति वा 
ग्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । श्रनापच्छिते वेमतिका भ्रासने 
ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनापुच्छिते 
प्रापुच्छितसञ्व्या भ्रासनं ्रभिनिसीदति वा भ्रभितिपञ्जति वा, भ्रापसि 
पाचित्तियस्स । 

पतल ्खस्स भ्रनोकासे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते श्रनापुच्छित- 
सञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रापुच्छिते ्ापुच्छितसञ्व्या, ्रनापत्ति । 

७१ श्रनापत्ति भ्रापुच्छा म्रासनें भ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपञ्जति 
वा, धृवपञ्च्यत्ते, गिलानाय, भ्रापदासुः उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


ग ९। 


१ मज्छहकि -म०। २ सूखिये-म०। 
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8 १७ सत्तरसमपाचित्तिय 
(विका कलपसद्धम ) 
(१) ब्राह्मणकुले ्रोकासगहणवप्थु 

७२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
-पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्छुनियो कोसलेसू 
जनपदेसु" सावत्थि गच्छन्तियो साय श्रञ्वतर गाम उपगन्त्वा भ्रञ्जतर 
ब्ाह्मणङगल उपसद्कुमित्वा ्रोकास याचिसु । ग्रथ खो सा ब्राह्मणी ता 
भिक्वुनियो एतदवोच ~ (आगमे, प्रथ्ये, याव ब्राह्यणो श्रागच्छती'" ति । 
भिक्खनियो “~ “याव ब्राह्मणो भ्रागच्छती'' ति से्य सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपज्जिसु । श्रथ खो सो ब्राह्यणो रत्ति भ्रागन्त्वा त 
ब्राह्मणि एतदवोच - “का इमा" ति ? “भिक्खुनियो, ग्रय्या"' ति । “ निक्क- 
ङथ इमा मुण्डा बन्धकिनियो “*“ ति, घरतो निक्कड्पेसि । श्रथ खोता 
भिक्लुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्लुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसु । या ता भिक्छु- 
नियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भिक्छुनियो विकाले कुलानि उपसङ्धमित्वा सामिके ्रनापुच्छा से्य 
सन्थरित्वा भ्रभिनिसीदिस्सन्ति पि ्रभिनिपज्जिसन्ति पी ति प° 

सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो विकाले कूलानि उपसद्धमित्वा सामिकं 
प्रनापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा श्रभिनिसीदन्ति पि श्रभिनिपञ्जन्ति पीति 
“सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्लु- 
नियो विकाले कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा 
ग्रभिनिसीदिस्सन्ति पि श्रभिनिपञ्जिस्सन्ति पि । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद 
उदहिसन्तु ४ 

७३ भ्या पन भिक्खुनी विकाले कुलानि उपसद्धमित्वा साभिके 
श्रनापुच्छा सेग्य सन्थरित्वा वा सल्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदेय्य वा श्रभिनि- 
पञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 





१ जनपदे ~ म०। २ गच्छन्ती -सीऽ गच्छन्ता-स्या० रो०। ३ वधकिनियो- 
सी०। ४ सी० पोत्थके नत्थि। ५ एत्थ स्या° पोत्थके सन्थरापत्वा ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । 


४१८ ७७ | प्रडारसमपाचित्तिय ३७५ 


(३) विभद्धो 
७४या प॑नातिया यादिसा पें० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
विकालो नाम अत्थ द्धक सुरिये याव श्रुणुग्गमना । 
कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकूल, ब्राह्मणकूल, वेस्सकुल * 


यु्कुल । र 
उपसङ्खुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 


सामिके श्रनापुच्छाति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातु, त 
प्रनापृच्छा । 
सथ्य नाम अ्रन्तमसो पण्णसन्थारो पि । 


सन्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा। सन्थरापेत्वा ति भ्रज्न 1 
सन्थ रापेत्वा । 


श्रभिनिसीदेथ्या ति तरिम श्रभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रभिनिपन्जेय्था ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, भ्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

७५ श्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसजञ्व्ा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पत्वा वा भ्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रनापुच्छिते वेमतिका सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अ्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्ब्या 
सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रापुच्छिते भ्रनापुच्छितसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्या, श्रनापत्ति । 

७६ श्रनापत्ति श्रापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा भ्रभि- 


निसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


20 
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(पर उजञ्क्षापने) ! 
(१) भहाभ्र तेासिनीवस्यु 
७७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 25 » 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया अ्रन्तेवासिनी 
भिक्खुनी भद्‌ कापिलानि सक्कच्च उपद्रुत । भदा कापिलानी भिक्लुनियो 


१ श्रन्तेवासी -सी० रो०। 
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एतदवोच ~ “रय म, श्रय्ये, भिक्खुनी सक्कच उपद्ति, इमिस्साह चीवर 
दस्सामी" ति! श्रथ खो सा भिक्खुनी दुगगहितेन दुपधारितेन पर उज्ज्ञा 
पेसि' - “रह किराय्ये, श्रय्य न सक्कच्च उपद्रुमि, न किर मे रय्या चीवर 
दस्सती" ति । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा 
चिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी दुम्गहितेन दूपधारितेन पर 
उज्ज्पेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी दुग्गहितेन दूप- 
धारितेन पर उज्कषपेसी ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
दुगगहितेन दूपधारितेन पर उज्क्पेस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० 


उदिसन्तु - 


[ ४ १८ ७७- 


पेऽ ता उज्क्ञायनत्ति 


७८ श्या पन भिक्ख॒नी दुगगहितेन इपधारितेन पर उञ्ज्ञपिग्य, 


पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 


७९ यापनातिया यादिसा 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति 


पे० 


दुर्गहितेना सि ्रञ्ञथा गहितेन । 

वूषधारितेना ति भ्रञ्व्यथा उपधारितेत । 
पर ति उपसम्पन्न उचज््ञपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
८० उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसन्व्या उज्ज्ञापेति, भ्रापत्तिं पाचि- 


सियस्स । उपसम्पन्चाय वेमतिका उज्सापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भिक्सुनी ति प° 


उपसम्पन्नाय म्रनुपसम्पन्नसञ्चा उज्ज्ञापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भरनुपसम्पन्न उञ्ज्ञापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्नुपसम्पन्नाय उप- 
सम्पन्नसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्क- 


टस्स । मअ्ननुपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्न सञ्जा, श्रापत्ति' दक्कटस्स । 
८ १ अरनापत्ति उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





१ उज्ज्रापेति-स्या०। 


©) भयम 


श्रय 


' १६ त्४ | ऊअनवीसतिमपाच्ित्तिय ३७७ 


$ १९ ऊनवीसतिमयाचित्तिय 
(श्रत्तान पर वा श्रभिस्तवन) 


(१) चण्डकाय्ा भण्डयुच्छुनवत्थु 
८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्राराभे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो श्रत्तनो भण्डक 
९ ॥ चः 
ग्रपस्सन्तियो चण्डकाछि भिक्खुनि एतदवोच्‌ -श्रपाय्ये , श्रम्हाक, भण्डक 
पस्सेथ्यासी' ति? चण्डकाढठी भिक्खुनी उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति~ श्रह्‌- 


मेव नून चोरी, श्रहुमेव नून श्रलज्जिनी, या. श्रय्यायो भ्रत्तनो भण्डक भ्रपस्स- 8 


न्तियो ता म एवमाहयु ~ श्रपाय्ये, श्रम्हाक भण्डक पस्सेय्यासी' ति ” सचाह, 
भ्रथये, तुम्हाक भण्डक गण्डामि, यस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरय 
उपपजञ्जामि",या पन म प्रमृतेन एवमाह सा पि भ्रस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवतु, निरय उपपज्जत्‌” ति । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे 


ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रथ्या चण्डकाठटी "0 


ग्रत्तान पि पर पि निरयेन पिब्रह्मचरियेन पि म्रभिसपिस्सतीति पे 
सच्च किर, भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्खुनी श्रत्तान पि पर पि निरयेन पि 
ब्रह्माचरियेन पि श्रभिसपिस्सती ति " “सच्चं, भगवा" ति। 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हि नास, भिक्खवे, चण्डकाठी 


भिक्खुनी श्रत्तान पि पर पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सति । 15 


तेत, भिक्खवे, श्रप्पसघ्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

८२३ “या पन भिक्खुनी प्रत्तानवापर वा निरथेन वा ब्रह्यचरि- 
येन वा श्रभिसपेथ्य, पाचित्तिथ्य'' ति । 


(३) विभङ्गो 


८४ यापनातिया यादस पे० भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 2 


हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

प्रतान ति पच्चत्त । पर ति उपसम्पन्न । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येत वा श्रभिसपति, भ्रापच्ति पाचित्तियस्स । 

१ चण्डकालि-सी०, स्या° रो०। २ अ्रपय्ये -सी०, स्या रो० 1 ३ सीण पोत्थके 
नत्थि । ४ श्रय्या ~ सी०, स्या० । ५ उप्यज्जामि -सी० । £“ प्रभिसपती -स्या०, रो०; भ्रमि 


स्पेसी' ~ सी० । 
प्राचित्िथ ~ त 


ॐ 5८ 
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८५ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्वया निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
ग्रभिसपत्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका निरयेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा भ्रभिंसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुप- 
सम्पन्नसजञ्वा निरयेन वा ब्रह्यचरियेन वा ग्र्भिंसपति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 

तिरच्छानयोनिया वा पेत्तिविसयेन वा मनुस्सदोभग्गेन वा श्रभि- 
सपति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्न भ्रभिसपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रतुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्नुपसम्पन्नाय वेम- 
तिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्च सञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सं । 

८६ प्रनापत्ति प्रत्थपुरेक्लाराय, धम्मपुरेक्खाराय, श्रनुसासनिपुरे- 
क्खाराय , उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ २० वीसतिमपाचित्तिय 
(श्रत्तान बधिप्वा रोदने) 


(१) चण्डकीरोदनवत्थु 

८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढठी भिक्खुनी भिक्खुनीहि 
सदधि भण्डित्वा म्रत्तानः वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम ग्र्या 
चण्डकाठी भ्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदिस्सतीति पे० सच्च किर 
भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्खुनी श्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदती ति ? 
“सच्च, भगवा'' ति ! 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठटी 

भिक्सुनी ग्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान 


भ 


वा पसादाय पे एव च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापदं 


उदिसन्तु - 
८८ ¢ या पन भिक्खुनी श्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदेग्य, पाचि. 
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१ पित्तिविसयेन ~ स्या० । २ ्रनुसासनीपुरेक्वाराय - सी०, स्या०, रो० । ३ श्रत्तता ~ 
स्या० । 


४२१६१] एकवीसतिमपाचित्तिय ३७६ 


(३) विभद्धो 

८९ यापनाति या याद्सि पे० भिक्खुनी ति प° श्रय 
इमस्म श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रतान ति पच्चत्त । व॑धित्वाः वधित्वाः रोदति , श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । वधति न रोदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोदति न वधति, श्रापत्ति * 
दुक्कटस्स । 5 

९० श्रनापत्ति जातिन्यसनेन वा भोगव्यसनेनः वा रोगव्यसनेनः 
वा प्राः रोदति न वधति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 

* भ्र धकारकगो दुनियो । 


8 २१ एकवीसतिमपाचित्तिय 
(नग्गनहाने) 
( १) वेसि्याउप्ण्डनवत्थु 

६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- ८ 228 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो भ्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सदधि नग्गा एकतित्थे नहायन्ति । वेसिया ता 
भिक्खुनियो उपपण्डेसू - “क्रि नु खो नाम तुम्हाक, भ्रय्ये , दह रान ब्रह्मचरिय 
चिण्णेन, ननु नाम कामा परिभुञ्जितव्बा । यदा जिण्णाः भविस्सथ तदा 
ब्रह्मचरिय चरिस्सथ । एव तुम्हाक उभो अ्रत्था परिग्गहिता भविस्सन्ती!' 
ति । भिक्सुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मक्‌ श्रहेसु । श्रथ खोता 
भिक्खुनियो उपस्सय गन्त्वा भिक्खुनीन एतमत्थ' प्रारोचेसू । भिक्खुनियो 15 
भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्डयत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 

भिक्खू ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्लवे, भिक्लुनीन सिक्वापद पञ्जा- 


0 


[. 


१ सी° पौत्थके नत्थि । २ वधति -सी० | ३ जातियसमेन ~ सी० । ४ भोगव्यस 
नेन ~ सी° । ५ रोगव्यसनेन -सी० । ९ पुदा - सी० । * एत्थ सी° पोत्थके इम उदान 
दिस्सति- 

ग्र धकारे पटिच्छन्ने अञ्छोकासे सिङ्खाटके । 
देनापुच्छा विकालो च दुग्गही निरये वधी ति ॥ 
७ उष्फण्डेसु -स्या० । ८ जित्ना-सी०। € अन्ता~-रो०। 
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पेस्सामि' दस भ्रत्थवसं पटिच्च ~ सद्खयुट॒टुताय प° विनयानुग्गहाय । 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उहिसन्तु - 
६२ “था रथन भिक्खुनी नम्गा नहूयेग्य, पाचित्तिय'' ति ! 


(३) विभद्धो 
६३ यापनातिया यादिसा पे भिक्डुनी ति पे० श्रय 
5 इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
लग्गा नहायेय्या ति श्रनिवत्था वा श्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्कट । नहानपरियोसाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
&४ श्रनापत्ति म्रच्चिन्नचीवरिकाय वा नद्ुचीवरिकाय वा, भ्रापदासु, 
उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[ 


।५। 








$ २२ बावीसतिमपाचित्तिय 
(उवकसाटिककारापने) 
( १) छब्बग्गियानं उदकसाटिकावत्थ 

६५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने शअ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भगवता भिक्खनीन उदकसाटिका 
भ्रनुञ्व्नाता होति । छब्बग्गिया भिक्छुनियो ~ “भगवता उदकसाटिका 
मरनुञ्ब्याता” ति ग्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेसु । पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडन्ताः ्राहिण्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा 
18 पे० ता उनज्न्रायन्ति चिय्यन्ति विपाचंन्ति- कथ हि नाम छन्बगगिया 
भिक्खुनियो श्रष्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो 

धारेन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्डत्ति 
व्रिगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, चब्बग्गिया 
% भिक्सुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो वारेस्सन्ति । नेत, भिक्लवेः 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

९६ “उवकसाटिक पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिक्रा कारे- 


१ पञ्ञ्यपेस्सामि -भ०। २ कड्न्ता-सी०। ३ श्रार्हिण्डन्ता ~स्या०। ४ पामा 
णिकरा ~ रो° । 
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व्वा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदस्थिथा, 
तिय द्रे विदत्थियौ । त भ्रतिक्कामेन्तिया छेदनक पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 

६७ उदकसाटिका नाम याय निवत्था नहायति । 

कारयसानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा । 

पमाणिका कारेतव्बा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया, तिरि द्रे विदत्थियो । त श्रतिवकामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

६८ भ्र्तना विप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाध्ित्तियस्स । 
ग्रता विप्पकत परह्‌ परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । । 

प्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । 

६& श्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, श्रञ्ञेन कंत पमा- 
णातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण 
वा साणिपाकार वाभिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति 





कवनधजसिकापयय 0 


३ २३ तेवीसततिमपाचित्तिय 
(चौ वरविरसिन्बने) 
( १) दुसिबल्वितचीवरवत्थु 
१०० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरिस्सा भिक्सुनिया महर्षे 
चीवरदुस्से चीवर दुक्कट होति दुस्सिञ्वित । भुल्लनन्दा भिक्खुनी त 
भिक्लुनि एतदवोच ~ “सुन्दर खो इद ते, श्रये, चीवरदुस्स, चीवर च 
खो दुक्कट दुसिसिव्बित'' ति । "विसिब्बेमि, अय्य, सिन्बिस्ससी “ ति ? 
““प्रामथ्येः, सिन्बिस्सामी"" ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी त चीवर विसि- 
भ्बेत्वा थुल्लनन्दाय भिक्छुनिया अ्रदासि । थुल्लनन्दा भिक्सुनी - सिन्बि- 


१ सी० पोत्थके नस्थि । २ भूमत्थरण -म०। ३ बिन्नोहन - म० । ४ सिब्बस्ससी ~ 
सी०, स्या०, रो० । ५ प्रामोाय्ये ~म०) 


त्क 


~ 
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स्सामी सिन्विस्सामी'' ति नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन' एतमत्थ ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे वा उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम 
ग्र्या थुल्लनन्दा भिक्खुनिया चीवर विसिब्बापेत्वा नेव सिब्विस्सति न 
सिब्बापनाय उस्सुक्क करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खनी भिक्खुनिया चीवर विसिब्बापेत्वा नेव सिब्बति न सिब्बा- 
पनाय उस्सुक्क करोती ति ' “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भिक्खुनिया चीवर विसिब्बापेत्वा नेव सिब्विस्सति न सिब्बा- 
पनाय उस्युक्क करिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे° 
एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१०१ “था पनं भिक्ख॒नी भिक्खनिया चीवर विसिब्बेत्वा वा 
विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा अनन्तराधथिकिनी नेव सिव्बेय्य न सिज्बापनाय 
उस्सुक्कं करय्य, श्रञ्जन्नर चतूहपञ्चाहा, पाचित्तियः ति । 

(३) विभञ्गो 

१०२ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

भिक्खुनिया ति श्रञ्जाय भिक्खुनिया । 

चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्जतर चीवर । 

विसिम्बेत्वा ति सय विसिन्बेत्वा । 

विसिब्बपेत्वां ति भ्रञ्ञय विसिब्बापेत्वा । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति भ्रसति भ्रन्तराये । 

नेव सिब्बेभ्या ति न सय सिब्बेय्य । 

न सिब्बापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न भ्रञ्य प्राणापेय्य | 

प्रज्ञ चत्‌हुपञ्चाहा ति सपेत्वा चतूहपञ्चाह्‌ । नेव सिम्ि- 


25 स्सामि न सिब्बापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धृर निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । 
१०३ उपसम्पन्नाय उपसम्पच्नसञ्व्या चीवर विसिब्बेत्वा वा 
विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिन्बापनाय 


१ खीयन्तिं-सी० स्या० रो०। 
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उस्मुक्क करोति, ग्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
त्राय वेमतिका चीवर विसिष्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वासा पच्छा श्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिब्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्क करेति, भ्रञ्जत्र चत॒हु- 

चाहा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनपसम्पन्नसज्ना चीवर 


विसिन्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा सा पच द्धा भ्रनन्तरायिकिनी नेव सिव्बति, 5 


न सिन्बापनाय उस्सुक्क करोति, भ्रञ्च्यत्र चतूहपञ्चाहा, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

भ्रञ्जा परिक्लार विसिब्बेत्वा वा विसिन्बपेत्वा वा सा पच्छा 
प्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्क करोनि, भ्रञ्व्यत्र 
चतूहपञ्वाहा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय चीवर वा श्रञ्व्य वा 
परिक्ार विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी 
नेव सिन्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्क करोति, म्रञ्च्नत्न चत्‌हपञ्चाहा, 
श्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसजञ्व्या, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
भरनुपसम्पन्नाय बेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्ननुपसम्पन्नाय श्नुपसम्पन्न- 
सञ्ञ्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०४ भ्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती' 
चत्‌हपञ्चाह भ्रतिक्कामेति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


0 








§ २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय 
(सद्धखाटिवोरनिक्कमने) 


(१) चीवरनिक्िपनवत्थु 


१०५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्खुनीन हत्थे 
चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्नरेन जनपदचारिक पक्कमन्ति । तानि चीवरानि 
चिर निक्खित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्सुनियो श्रोतापेन्ति । 
भिक्खुनियो ता भिक्खुनियो एतदवोचु - कस्सिमानि, भ्रय्ये, चीवरानि 
कण्णकितानी"' ति ? श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खुनीन एतमत्थ श्रासो- 
चेसु । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 





१ करोन्त-रो० । 
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विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुनीन हत्थे चीवर निक्छिपित्वा 
सन्तरूतरेन जनपद चारिक पक्कमिस्सन्तीति पे सच्च किर, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो भिक्खुनीन हत्थे चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्तारेन जनपद- 
चारिक पक्कमन्ती ति ? “सच्च, भगवा ति । 


॥ (२) पञ्ञत्ति 


5 विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
भिक्खुनीन हत्थे चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमि- 
स्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसघ्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उददिसन्तु - 

१०६ “या पन भिखुनी यञ्न्वाहिक सद्धाटिचार श्रतिक्कामेय्य, 

10 पाचित्तिय ति 

(३) विभद्ञो 

१०७ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे भय 
इमस्म ब्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पञ्न्चाहिक सद्धाटिचार शअरतिक्कामेय्या ति पञ्चम दिवस पञ्च 
चीवरानि नेव निवासेति न पारुपति न श्रोतापेति, पञ्चम दिवस ग्रतिक्का- 

15 मेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१०८ पञ्चाहात्तिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसञ्च्या, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ्चाहातिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिक्कन्ते श्रन- 
तिक्कन्तसञ्च्या, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पञ्चाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चा- 

2० हानतिक्कन्ते षेमतिका, प्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते प्रनति- 
क्कन्तसञ्व्ना, अननापत्ति' । 

१०९ श्रनापत्ति पञ्चम दिवस पञ्च वीवरानि निवासेत्ति वा 
पारुपति वा ग्रोतापेति वा, गिलानाय, भ्रापदारसु, उम्मत्तिकाय, ्राद्विकम्मि- 
काया ति। 


१ सद्खाटिवार-स्या० । 
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8 २५ पञ््चवीखतिमपाचित्तिय 
(चौवरसङ्धमनीयघारणे) 
(१) भ्रल्लचीवरवत्थु 
११० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्सृनी पिण्डाय ˆ 


चरित्वा ग्रल्लचीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि। ्रञ्तरा भिक्खुनी तं 
चीवर पारुपित्वा गाम पिण्डाय पाविसि। सा निक्मित्वा भिक्खुनियो 
पुच्छ -"“श्रपय्ये , मय्ह चीवर पस्सेय्याथा'ˆ ति ? भिक्खुनियो तस्सा भिक्खु- 
निया एतमत्थ भ्रारोचेसु । रथ खो सा भिक्लुनी उज्ज्ञायति खिय्यति विपा- 
चेति - “कथ हि नाम भिक्खुनी म्ह चीवर प्रनापुच्या पारूपिस्सती' ति! 
ग्रथ सो सा भिक्खुनी भिक्वुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो 
भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नपस 
भिक्ुनी भिक्खुनिया चीवर भ्रनापुच्छा पारुपिस्सती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्खुनी भिक्छुनिया चीवर श्रनापुच्छा पास्पी ति † 
सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पें० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
भिक्खुनिया चीवर श्रनापुच्छा पारुपिस्सति । नेत, भिक्छवे, म्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

१११ “या पनुभिक्वनी चीवरसङ्धूमनीय धारेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभज्खो 

११२ यापनातियायादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे ग्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

चीवरसङ्कमनीय नाम उपसम्पन्नाय पञ्वन्न चीवरान ग्रञ्जतर 
चीवर तस्सा वा श्नदिन्न त वा श्रनापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११३ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या चीवरसद्धमनीय धारति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमत्तिका चीवरसद्धमनीय धारेति, 


१ शअ्रपाय्ये -म०। २ पारपती ~ स्या०। 
पाचित्तिय -४६ 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्चसञ्व्या चीवरसङ्मनीय 
धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नाय चीवरसद्ुमनीय धारेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुप- 
सम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्चा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 


5 -वेमतिका, प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय म्रनुपसम्पन्नसजञ्ना, भ्रापत्ति 


10 


द्क्कटस्स । 

११४ श्रनापत्ति सा वा देति, ते वा भ्रापृच्छा निवासेति चा 
पारूपति वा, अच्छिन्नचीवरिकाय, नद्रचीवरिकाय, भ्रापदायु, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकस्मिकाया ति । 


| 1 © 2 


§ २६ छल्बीसतिसपाचित्तिय 


(गणलभिन्तरायकरणे) 
(१) चीवरदेय्यधम्मश्रन्तरायवत्थु 
११५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया उपदाकं 
कुल थुल्लनन्द भिक्लुनि एतदवोच ~ “भिक्छूनीसङ्खस्स, श्रय्ये, चीवर्‌ 
दस्सामा'” ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी- ““तुम्हे बहुकिच्चा बहुकरणीया' ति 
ग्रन्तराय श्रकासि। तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्सं धर उय्हति । तं 


18 उज्क्षायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा श्रम्हावं 


देय्यधम्म श्रन्तराय करिस्सत्ति ।! उभयेनाम्हः परिबादिरा, भोगेहि चं 
पुञ्जेन चा" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उज्सायन्तानं 
सिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ञ 
यन्ति चिध्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा गणस्स चीवर- 


29 लाभ भ्रन्तराय करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, ुस्लनन्दा 


भिक्खुनी गणस्स चीवरलाभ श्रन्तराय श्रकासी* ति" “सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कंथ हि नाम, भिक्खवे, भुल्लनन्दा 

भिक्खुनी गणस्स चीवरलाभ अन्तराय करिस्सति । नेत, भिक्लेवे, श्रप्प 


[क क 11 रि 








१ भिक्बुनिसद्खस्स -म° । २ उभयेनम्ह ~ स्या०, रो०, उभयेनम्हा ~ सी° 1 
६ परिहीना-सी०। ४ करोती -स्या०। 
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सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्ला- 
पद उदिसन्तु - 

११६ “वा पन भिक्खुनी गणस्स चीवरलाभ श्रन्तराय करेय्य, 
पाचित्तिथ" ति । 

(३) विभङ्खो र 

११७ थापनाति यायादिसा पे० भिक्खुनीत्ति पे० श्रय 5 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

गणो नाम भिक्लुनीसद्खो वुच्चति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्व्यतर चीवर विकप्पनुपग, पच्छिम । 

भ्रन्तराय करे्या ति कथ इमेः चीवर नः ददेथ्यु ति ग्रन्तराय 2 ४६५ 
करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रञ्च्य परिक्खार श्रन्तराय करोति, श्रापत्ति 1 
दुक्कटस्स । सम्बहुलान भिक्खुनीन वा एकभिक्खुनिया वा श्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवर वा भ्रञ्ज वा परिक्लार अनन्तराय करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११८ श्रनापत्तिः भ्रानिसस दस्सेत्वा निवारेति, उस्मत्तिकाय, आ्रादि- 8 37 
कम्मिकाया ति । 


कमयन, @ ॥ 


$ २७ सत्तवीसतिभपाचित्तिय 
(ची वरविभ ङ्ख पटिब,हन) 


(१) चीवरभाजनवत्थु 


११९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 15 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनीसङ्खस्स भ्रकालचीवर 
उप्पन्न होति । श्रथ खो भिक्लुनीसद्धो त चीवर भाजेतुकामो सन्निपति । तेन 
खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया घ्न्तेवासिनियो' भिक्सुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्सुनियो एतदवोच ~ "रथ्ये, भिक्खु- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवर भाजियिस्सती” ति । *चीवरविभङ्ग पटि- ‰ 
बाहि" । भिक्खुनियो न ताव चीवर भाजयिस्सती ति पक्कमिसु । ुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी भ्रन्तेवासिनीसु भिक्लुनीसु प्रागतासु त चीवर भाजापेसि । 
या ता भिक्सुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 

१ विकप्यनूपग -सी° । २ इम -स्या० रो०। ३ स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ४ 


न्तेवासी -सी०। * एत्य सी° पौत्यके धम्मिक ति भ्धिको पाठो दिस्सत्ति 1 ४ पटिबाहति ~ 
रो० । ६ विप्पक्कर्मिसु ~ स्या० रो° । 


++ पाचित्तिय [ ४२७ ११९- 


कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा वम्मिक चीवरविभन्धं पटिबाहिस्सतीति 
पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी वस्मिक चीवरविभद्ख 
पटिबाही' ति † “सन्च, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
न विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खेवे, थुल्लनन्दा 
5 भिक्खूनी धम्मिक चीवरविभङ्ख पटिबाहिस्सति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्प- 
स्नान वा पसादाय पेऽ एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 


उदिसन्तु - 
१२० “या पन भिक्वुनी धम्मिक चीवरविभज्ख पटिबाहय्य, पाचि- 
त्य ति । 
(३) विभद्ो 
10 १२१ थापनातियायादिसा पे० भिक्लुनीति पेऽ श्रय 


इमस्म श्रव्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
धम्सिको नाम चीवरविभ द्धो समश्गो भिक्ुनीसद्खो स्धिपतित्वा 


भाजेति । 
द पटिवबाहेय्या ति कथ इम चीवर न भाजेय्या ति पटिबाहति, श्रापत्ति 
15 पराचित्तियस्स । 
7४ १२२ धम्मिके धम्मिकसजञ्व्या पटिबाहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके श्रधम्मिकसनज्व्या 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । श्रधम्मिके धम्मिकसजञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधस्मिके बवेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मिके प्रधम्मिकसञ्जा, 
% श्रनापत्ति । न 
१२३ भ्रनापत्ति भ्रानिसस दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्मत्तिकाय, प्रादि- 

कम्मिकाया ति । 





[७ | 


$ २८ श्रहुवीसतिमपाचित्तिय 
(सम गचीवरदाने) 
(१) थुल्लन दाय नटान चीवरदानवत्थु 
१२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन शुल्लनन्दा भिक्खुनी नटान पि 
१ ` १ पष्निहूती - स्या । 


४२८ १२७ | श्रहुवीसतिमपाचित्तिय ३५९ 


नटकान पि लद्खकान' पि सोकञ्ज्ञायिकान पि कुम्भथूणिकान पि समणचीवर 
देति -““मय्ह्‌ परिसति वण्ण भासथाः' ति। नटापि नटका पिलद्धकापि 
सोकञ्ज्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि थृल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिसति वण्ण 
भासन्ति- “श्रय्या थुट्लनन्दा ब॑हुस्सुता भाणिका विसारदा पटाः धम्मि कथ 


कातु, देथ स्मय्याय, करोथ श्रय्याया" ति । या ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा “5 


प१० ता उनज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा भ्रगारिकस्स समणचीवर दस्सती ति पे० सच्च किर 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रगारिकस्स समणचीवर देती ति ? “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा प क्थ हि नाम, सिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खृनी श्रगारिकस्स समणचीवर दस्सनि । नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवं, भिक्खुनियो इम सिक्खपद 
उदिसन्तु - 

१२५ “या पन भिक्लुनी श्रगारिकसरस वा परिभ्बाजकस्स वा परिब्वा- 
जिकाथ वा समणचीवर ददेय्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभ्खो 
१२६९ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ भ्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 


श्रगारिको नाम यो कोचि श्रगार श्रज््ावसति। 

परिब्बाजको नाम भिक्खू च सामणेर च ठपेत्वा यो कोचि परिञ्बा- 
जकसमापन्नी । 

परिब्बालिका नाम भिक्खुनि च सिव्खमान च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्बाजिकसमापन्ना | 

समणचीवर नाम कप्पकत वुच्चति । देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७ श्रनापत्ति मातापित्‌न देति, तावकालिक देति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति। 








१ लद्धिकान - सी०, स्या रोऽ ।! २ सोकसायिकान -सी० । ३ पटरा ~ स्या 
रो० । ४ म्रागारिकस्स - स्या° 
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३९० पाचित्तिय [ ४२९१२०८ 


§ २९ अनतिसतिमपाचित्तिय 
(चीनरकालातिक्कामने) 
(१) चीवरपच्चासावत्थु 
१२८ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति ज तवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रा रामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खनिया उपदाककूल 
थुल्लनन्द ॒भिक्छुनि एतव्वोच - “सचे मय, भ्रय्ये, सक्कोम, भिक्सुनी- 
सद्खस्स चीवर दस्सामा"' ति। तेन खो पन समयेन वस्स वृत्था भिक्सुनियो 
चीवर भाजेतुकामा सन्निपतिसु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्छलुनियो एतद- 
वोच ~ “श्रागमेथ, श्र्ये, श्रत्थि भिक्ुनीसङद्खस्स चीवरपच्चासा” ति । 
भिक्लुनियो थुल्लनन्द भिक्लुनि एतदवोचु ~ गच्छाय्ये , त चीवर जानाही' 
ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी येन त कुल तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच ~ “देथावुसो, भिक्सुनीसद्खस्स चीवर ति । “न मय, भ्रय्ये, 
सक्कोम भिक्खुनीसद्भुस्स चीवर दात्‌ ति । ुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्सु- 
नीन एतमन्थ ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्सा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा दुन्बर्लचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सती ति पे सच्च किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुब्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमय श्रति- 
क्कामेसी ति " “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ख्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमय प्रतिक्कामेस्सति । नेत, 
भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
१२९ “या पन भिक्छुनी दुञ्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमथ 
प्रतिक्कामेय्य, पाचित्तिय" ति । । 
(३ ) विभङ्खो 
१३० यापनातिया यादिसा पे० भिक्वुनीति पे० श्रय 


इमस्मि श्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्लूनी ति । 


९-९ वस्सवुहा - म० । २ गच्छप्ये -प्या० रो० । ३ प्रतिक्कामेती ~ स्या०। 


४३० १३३] तिसतिमपान्नि्तिय ३९१ 


दुब्बलचीवरपच्चासा नाम सचे मय सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । 

चोवरकालसमयो नाम ्रनत्थते कठिनः वस्सानस्सं पच्छिमो मासो, २2 
ग्रत्थते कस्नि पञ्च मासा । 

चीवरकालसमय श्रतिक्कामेय्या ति म्रनव्थते कठिने वर्सानस्स- 5 
पच्छिम दिवस प्रतिक्कामेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रत्थते कठिनं कठिनू- 
दारदिवस श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१३१ दृब्बलचीवरे दुन्बलचीवरसञ्बया चीवरकालसमय शअ्रति- 
क्कामेति, आपत्ति पाचित्तिथ्स्स । दुब्बलचीवरे वेमतिका चीषेरकालसमय 
प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुब्बलचीवरे श्रदुब्बलचीवरसञ्च्या ^ 
चीवरकालसमय भ्रतिककामेति, श्रनापत्ति । 


श्रदुम्बलची वरे दुब्बलचीवरसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रदुव्बल- 
चीवरे वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रदुब्बलचीवरे ्रदुब्बलचीवरसञ्वा, 
ग्रनापत्ति' । 


१३२ श्रनापत्ति प्रानिसस दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, मादि- 
कभ्मिकाया ति। 


§ ३० तिसत्िमपाचित्तिय 
(कलिनुद्ारपदिबाहने) 
(१) कटिनुदारवत्थु 
१३३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने नाथ" उ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन स्तौ पन समयेन श्रञ्जतरेन उपासकेन सद्ख 
उद्िस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महे उभतोसङ्खस्स 
प्रकालचीवर दातुकामो हेति । तेन खो पन समयेन उभतोसद्खस्स कठिन 2 
ग्रत्थत होति । श्रथ खो सो उपासको सद्धं उपसद्धुमित्वा कविनुद्धार याचि । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसुं । भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्खवे, 
कठिन उद्धरितु । एत्र चं पन भिक्खवे कठिन उद्धरितव्ब । ब्यत्तेन भिक्छुना 


१ कथिने ~ म० | 


३९२ पाचित्तिय [ ४३० १३२- 
पटिबलेन सद्खो जपेतन्बो - 

१३४ “युणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्भस्स पत्तकल्य, सद्धो 
कठिन उद्धरे्य । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । सद्खो कठिन उद्धरति । यस्सायस्मतो 


5 _खमति कठिनस्स उद्धारो, सो तुण्ह॒स्स, यस्स नक्ठमति, सो भासेय्य । 


20 


उन्भत सद्धन कठिन, खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी' ति । 

१३५ ग्रथ खो सो उपासको भिक्खुनीसङ्ख उपसङ्धमित्वा कटिनृद्धार 
याचि । थुटलनन्दा भिक्खुनी ~ “चीवर ्रम्हाकं भविस्सती"' ति कवठिनुद्धार 
पटिबाहि । ग्रथ खो सो उपासको उज्ज्ञायति विय्यति विपाचेति - 
"कथ हि नाम भिक्छुनियो श्रम्हाक कठिनद्धार न दस्सन्ती* ति । म्रस्सोसु 
सो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं कठिनुद्धार पटिबाहिस्सती 
ति पे० सच्च किर, भिक्सवे, युल्लनन्दा भिक्खुनी धभ्मिक कटठिनु- 
दधार पटिबाही' ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्वे, थूल्लनन्दा 
भिक्सुनी धम्मिक कविनुद्धार पटिबाहिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्सापद 
उदिसन्तु - 

१३६ “या पन भिक्खुनी धम्मिक कठिनुद्धार परटिबाहिय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

१३७ था पनाति या यादिसा पे० भिक्खुनीत्ति पेऽ श्रय 

मस्मि श्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्छुनी ति । | 
1 धम्मिको नाम कचनुद्धारो समग्गो भिक्खुनीसन्खो सन्निपतित्वा 
उद्धरति । 


पटिबराहेय्या ति कथ इद कठिन न उद्धरेथ्या ति पटिनाहति, 





१ पटिबाहूती -स्या० ¦ २ स्री, स्यार रो० पौत्थकेसु नत्थि। 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३८ धम्मिके धम्मिकसञ्व्ना पटिबाहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पम्मिके वेमतिका पटिबाहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । धम्मिके म्रधम्मिकसञ्जा 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । श्रधम्मिके धम्मिकसञ्व्या, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 


प्रधम्मिके वेमत्िका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रघम्मिके म्रधम्मिकसजञ्ज्ा, 


ग्रनापत्ति। 


१३९ श्रनापत्ति भ्रानिसस दस्सेत्वा भटिबाहति, उम्मत्तिकाय, 
म्रादिकम्मिकाया ति । 


*नेग्गकवमो तत्य । 








8 ३१ एक्तिसतिमपाचित्तिय 
(एकमञ्च तुब) 
(१) एकमञ्चं तुवटरनवस्थु 
१४० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावप्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो दे एकमञ्चे तुवटुन्ति । 
मनुस्सा विहार्वारिकं भ्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्सृनियो दवे एकमञ्चे तुबटरस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो' कामभोगिनियो'" ति । श्रस्सोसु खो भिक्सूुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्क्षायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्ुनियो 
दे एकमचञ््वे तुवटेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
दे एकमञ्चे तुवदन्ती ति ? “सच्च, भगवा! नि । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
ढे एकमञ्नवे तुवटस्सन्ति । भेत, भिक्छवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
* एत्थ सी° पोत्थके इम उदान दिस्सति - 
नगगोदक विसिन्बेत्वा पञ्चाह सकमानिय । 
गणवरिभद्॒समण दुबलकरठिनेन चा ति॥ 


१ भिही-सी°। 
पाल्ित्तिय ~ ५० 
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१ 289 १४१ श्या पन भिक्खुनियो द्रे एकमञ्चे तुवटरय्यु, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्खो 
१४२ यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनियो ति उप- 
सम्पन्नायो वृच्चन्ति । 
दे एकमञ्चे तुवटय्यु ति एकाय निपद्य श्रपरा निपञ्जति, भ्रापत्ति 
5 पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उद्ुहिप्वा 
पूनप्पून निपञ्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१४२ श्रनापत्ति एकाय निपन्नाय भ्रयरा निसीदति, उभौ वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकान, प्रादिकम्मिकान ति। 


किः 





+४। 





§ ३२ दतिसतिमपाचित्तिय 
(एकत्थरणयपावुरणतु वटूने) 


(१) एकप्थरणपाबुरणावतथु 


१४४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अनाथ- 

0 पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पत समयेन भिक्लुनियो दवे एकत्थरणपावुरणा 

तुवदरन्ति। मनुस्सा विहारचारिक श्रादिण्डन्ता पस्सित्वा उञ्क्ञायन्ति 

खिस्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्लुनियो दे एकत्थरणपाबुरणा 

तुवदेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोमिनियो'' ति । भ्रस्सोसु खो 

8 % भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान लिथ्यन्तान विपाचेन्तान । या 

15 ता भिक्लुनियो प्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खुनियो दे एकल्थरणपावुरणा तुवटरस्सन्ती ति पे० 

सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खृनियो द्वे एकत्यरणपातुरणा वुब्ेन्ती ति † 

"सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
% दवे एकत्थरणपावृरणा तुवटरस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्ख पद उदिसन्तु - 


१ एकत्थरणपापुरणा ~ सी ०, स्या० । 
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१४५ “या पन भिक्छुनियो हे एकत्थरणपावुरणा तुवट्ेय्यु, पाचि- 
तिय” ति । 


(३) विभङ्गो 

१४६ या पत्ता ति या यादिसा पे० भिक्खुनियो ति उपसम्पन्नायो 
वृच्चन्ति । छ 

दे एकत्थरणपावुरणा तुवद्रथ्यु ति तञ्ञेव ्रत्थरित्वा तञ्ञेव 5 
पारुपन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४७ एकत्थरणपावुरणे एकत्थरणपावुरणसनज्ज्ना तुवटन्त, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकत्थरणपावुरणे वेमतिका तुवहुन्ति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स 
एकत्थरणपावृरणे नानत्थरणपावृरणसज्व्ा तुवहुन्ति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 10 

एकत्थरणे नानापावुरणसञ्व्या, म्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणे 
एकपावुरणसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावृरणे एकत्थरण- 
पावुरणसञ्च्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे वेमतिका, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे नानत्थरणपावुरणसञ्व्या, श्रनापत्ति । 


१४८ श्रनापत्ति ववत्थान दस्सेप्वा निपज्जन्ति, उम्मत्तिकान, भ्रादि- 
कम्मिकान ति। 


। गणी 9 


8 ३२ तेत्तिसतिमपाचित्तिय 
(भिक्ुनिया भरफातुकरणे) 
(१) ुल्लन दा भदाकापिलानीवत्थु 
१४९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- २ 
पिण्डिकेस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा ,पटा" धम्मि कथः कातु । भदा पि कापिलानी - 
हुस्सुता हौति भाणिका विसारदा पद्रा धम्मि कथ कातु उद्रारसम्भाविता । ॐ 
मनुस्सा - “म्रस्या भहा कापिलानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि 
कथं कातु उद्रारसम्भाविता'' ति भहु कपिलानि पठम पयिरपासित्वा 
पच्छा थुल्लनन्द भिक्खुनि पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्लूनी इस्सापकता 


१ पटा-स्या० रोऽ | २२ धम्मकथ~-सी० रौ०। 
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व्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमत्तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पश्सञ्व्ा, भ्ापत्ति 
दुक्कटस्स । 


१५३ भ्रनापत्ति न ्रफासु कत्तुकामा प्रापुच्छा पुरतो चद्धमति वा 


तिद्रुति वा निसीदति वा सेय्य वा कप्पेति उदिसति वा उददिसापेति वा. 


ज््ाय वा करोति, उम्मत्तिकाय, अरादिकभ्मिकाया ति। 





॥९। 





६ ३४ चतुत्तिसतिमचाचित्तिय 
(सहजीविनोश्रनुपदाने) 
(१) दुव्खितासहजीविनीवत्यु 


१५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी दुक्खित 
सहजीविनि नेव उपद्ुति न उपद्रापनाय उस्सुक्क करोति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
मरय्या थुल्लनन्दा दुक्खित सहजीविनि नेव उपद्भुस्सति न उपदापनाय उस्सुक्क 
करिस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्छवें, थुल्लनन्दा भिक्सुनी दुविखित 
सहजीविनि नेव उपद्रुति ब उपटूापनाय उरमुक्कं करोती ति † "सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खंवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी दुक्खित सहजीविनि नेव उपदट्ुस्सति न उपटापनाय उस्सुक्क करि- 
स्सत्ति ! नेत, भिक्षे, श्रप्पसन्नान वा पस्षादाय पेऽ एवे च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

१५५ “या पन भिक्खुनी टूक्खित सहजीविनि नेव उपटुय्य न 
उपट्ापनाय उस्सुक्क करेय, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

१५६ यापनाति या यादिसा पे भिक्छुनीति पे० ग्रय 
इमस्म श्रस्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दृद्विता नाम गिलाना वुच्चति । 

सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 
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नेव उपटय्या ति न सय उपद्ुय्य । 
न उपटुापनाय उस्सुक्क करेथ्या ति न ग्रञ्न श्राणपेय्य । 
नेव उपटरस्सछमि न उपद्वापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर 
निकित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । म्रन्तेवासिनि वा श्ननुपसम्पन्न वा 
5 ~नेव उपद्रुत, न उपद्रापनाय उस्सुक्क करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
१५७ ग्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियंसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 
0 
§ ३५ पर्चतिसतिमपाचित्तिय 
( भिक्छुनीनिक्कडुने ) 
(१) भदाथुल्लनन्दावत्थु 
१५८ तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । पेन खो पन समयेन भहा कापिलानी साकेते वस्स उप- 
0 गता होति । सा केनचिदेव करणीयेन उन्बान्हा ` थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि - “सचे मे भ्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सय ददेग्य भ्रागच्छेथ्या- 
मह ` सावत्थि" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - “भ्रागच्छतु, दस्सामी" 
ति। भ्रथसरो भहा कापिलानी साकेता सावत्थि भ्रगमासि । थृल्लनन्दा 
भिक्छुनी भदहाय कापिलानिया उपस्सय भ्रदासि । तेन खो पन समयेन 
15 शुल्लनन्दा भिक्लुनी बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथ * कातु । भहा पि कापिलानी बहुस्सुता येव. होति भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथ कातु उदछ्ारसम्भाविता। मनुस्सा - "श्रथ्या भहा कापि- 
लानी बहस्युता भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि कथ कातु उद्टारसम्भाविता' 
ति भह कापिलानि पठम पयिरुपासित्वा पच्छा थुल्लनन्द भिक्छुनि 
2 पयिरूपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता ~ “इमा किर श्रपिच्छा 
सन्तुदा पविवित्ता श्रससद्रा या इमा सञ्जत्तिबहुला विञ्जत्तिबहुला विह- 
रन्ती” ति कुपिता भ्रनत्तमना भद्‌ कापिलानि रपस्सया निक्कड्ि । याता 
भिक्छुनियो अ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिरयन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम म्रय्या भुल्लनन्दा श्रय्याय भहाय कापिलानिया उपस्सय दत्वा 
% कुपिता ग्रनत्तमना निक्कड्विस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, 











१ भ्न्तेवासि ~ रो० । २ स्या० रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३ गच्छेय्यामहू -स्या० । ४ 
पटा -स्या०रो० । भ-४ धम्मकथ -सी०, रौ°। ६ सी, स्या०, पौत्थक्ेसु नत्थि । 
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भ्ल्लन दा भिक्खुनी भदूाय कापिनानिया उपस्सय दत्वा कुपिता श्रनत्तमना 
निक्कड्डी ति ? “च्च, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरदहि बुद्धौ भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भदूाय कापिलानिया उपस्सय दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कड़्ि- 
स्सति 1 नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° एव च पनः 
भिक्खवे, भिक्ुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१५९ “या पन भिक्खनी भिक्खुनिया उपस्सय दत्वा कुपिता 
प्रनत्तमना निक्कडढेग्य वा निक्कड़ापिय्य वा, पाचित्तिय'' ति ' 

(३) विभद्धो 

१६० या पनाति या यादिसा पे० भिक्छुनी ति पं० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

भिदखुनिया ति ग्रञ्ज्याय भिक्खुनिया । 

उपस्ययो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

दत्वा ति सय दत्वा । 

कुपिता श्रनत्तसलना ति प्रनभिरढा प्राहतचित्ता सिलजाता । 

निवकड्टेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुख निक्कडति, भ्रापत्त पाचित्ति- 
यस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कङ्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन 
पयोगेन बहुके पि दारे श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स | 

निक्कङकपेय्या ति श्रञ्जा श्राणपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
म्राणत्ता बहक पि हरे ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१ उपसम्पनच्चाय उपसम्पन्न सञ््या उपस्सय दत्वा कुपिता श्रनत्त- 
मना निक्कडति वा निक्कड्कपेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय 
वरेमत्तिका उपस्सय दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कड़ूति वा निक्कडापेति 
वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्ननुपसम्पन्नसञ्जा उपस्सय दत्वा 
कुपिता श्रनत्तमना निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्वार निक्कडूति वा निक्कड्कपेति वा, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रकवाटबद्धा निक्कडुति वा निक्कडपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्ता परिक्ार निव्कडूति वा निक्कड्कपेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनृपसम्पन्न कवाटबद्धा वा श्रकवाटबद्धा वा निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्खार निक्कडुति वा निक्कङ्खापेति वा, 
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प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनूपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्जना, भ्रापत्ति दुक्करटस्स । 
१६२ श्रनापत्ति भ्रलज्जिनि' निवकडईति वा निक्कड्पेति वा, तस्सा 
5 -परिक्खार निक्कडुति वा निक्कडापेति वा, उम्मत्तिक निक्कंडूति वा निक्क- 
डापेति वा, तस्सा परिक्खार निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, भण्डनकारिक 
पे कलहुकारिक विवादकारिक भस्सकारिक सद्धं भ्रधिकरण- 
कारिक निक्कडूति वा निक्कङ्कापेति वा, तस्सा परिक्खार निक्कडति वा 
निक्कङ्कपेति वा, नन्तेवासिनि वा सद्िविहारिनिवा न सम्मा वत्तन्ति 
0 निक्कडुति वा निक्कडूपेनि वा, तस्सा परिक्खार निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति 
वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


। , 7 9 षा ० 


§ ३६ दछंत्िसितिभपाचित्तिय 
(ससडुविहारे) 
(१) ससा वण्डकाष्टीवत्थु 
१६२ तेन ममयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्य चारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठीः भिक्खुनी ससदट्रा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेनः पि । या ता भिक्लुनियो ्रप्पिच्छा 
5 पेऽ ता उज्जक्ञायन्ति ल्िंग्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ दहि नाम रथ्या 
चण्डकाठी ससद्रा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पी ति पेण 
सच्च किर, भिक्खवं, चण्डकाठी भिक्खुनी सस्रा विहरति गहपत्तिना पि 
८  गहुपतियुत्तेन पौ ति ' "सन्च, भगवा! ति | 
(२) पञ्ञत्ति 
6 विगरहि बृद्धो भगवां पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटी 
% भिक्खुनी ससद विहरिस्सति गहपतिना पि गहपत्िपुत्तेन पि 1 नेत, भिक्सवे, 
मरप्पसन्नान वा पसादाय पे एवञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्वापद उदिसन्तु - 
१६४ श्या पत भिक्खुनी ससह विहुरेष्य गहूषततिना वा गहुपति- 
पत्तन वा सा भिक्वुनी भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीथा ~ भाय्ये, सस्रा 





९ श्रलज्जनि ~ सी० । २ चण्डकाली -सी०,स्या०, रो० 1 ३ गहुपतिपुत्तना ~ सी० 
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विहरि गहपतिना पि गहपतिषुत्तेन पि । विचिच्चाय्ये', विदेकञ्नेव भगि- 
निया सद्धो वण्णेती' ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि यावततिय सुमनुभासितव्बा तस्स 
पटिनिस्स्गाथ । यावतत्तियञ्चे.्समन॒भासियमान्ध त पिनिस्छन्जेथ्य, इच्चेत 
कुसल , नो चं पटिनिस्सम्जेथ्य, पाचित्तिय” ति । 
( ३ ) विभङ्गो 

१६५ याषनाति या यादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रव्ये ग्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

ससट्रा नाम श्रननुलोमिकेन कायिकवा चसिकेन ससा ¦ 

गहपति नाम यो कोचि श्रगार भ्रज्छावसति । 

गहपतिपुत्तो नाम योः कोचि पत्तभातरो । 

सा भिक्लुनी ति या सा ससद्वा भिक्सुनी | 

भिक्लुनोहो ति श्रजञ्जाहि भिक्लुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा - ^“माय्ये, ससद विहरि गहुपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । 
विविच्चाय्ये, विवेकञ्ञेव भगिनिया सद्खो वण्णेती'" ति। दुतियपि 
वत्तव्बा । तत्तिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी सद्खमज्ज् पि प्राकंड़त्वा वत्तव्बा ~ "(माय्ये, ससद 
विहरि गहपतिना पि गहपतिपृक्तेन पि ! विविच्चाय्पे, विवेकञ्ञेव- 
भगिनिया सद्धो वण्णेती'" ति । दुतिय पि वत्तव्बा 1 ततिय पि वत्तव्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चं पटिनिस्सज्जत्ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सा भिक्छुनी समनुभासितव्बा । एवञ्च पन, भिक्लवे, 
समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सद्धो जापेतब्बो - 

१६६ “सुणातु मे, श्ये, सद्धो । श्रय इत्यन्नामा भिक्सुनी ससा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सात वत्युन परिनिस्सञ्जति । 
यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, स्ख इत्थन्नाम भिक्छूनि समन॒भासेभ्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति ) 

“सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी सस्रा विहरति 
गृहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सा त वल्थ्‌ न पटिनिस्सज्जति । सद्खो 

१ विविच्चय्य ~ सी० रो०, विविच्चाहय्ये - स्या० । २ समनुभासीयमाना ~ भ० । 


३--दे ये केचि ~ म०। 
पाचित्तिय ~ ५१ 
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इत्थन्नाम भिक्छुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा 
ग्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्ख॒निया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय, सा तुण्हुश्स, यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 
“ुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे० तत्िय पि एतमत्थ वदामि 
5. पेऽ सा भासेय्य। 
“समनुभदा सद्खेन इत्थन्नामा भिक्लुनी तस्स वत्थ॒स्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, खमति सद्धस्स, स्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी ' ति । 


श जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
10 १६७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वा न पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धस्मकम्मे भ्रवम्मकम्मसञ्च्या न परिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 
ग्रधम्मकमस्मे धम्मकम्मसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
15 वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्म । 
१६८ श्रनापत्ति अ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्सिकाया ति । 


नि) [७। ॥ 


$ ३७ संत्ततिसतिमपाचित्तिय 
(शभ्रसत्थिकाचारिकाये) 

(१) श्रसत्थिकाचारिकावल्थु 
१६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
2 पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो भ्रन्तोरद्ं सासङ्‌.- 
ॐ सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक चरन्ति। धृत्ता दूसेन्ति। याता 
भिक्लुनियो श्रपपिच्छा पे० ता उञ्जञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ 
हि नाम भिक्छूनियो श्रन्तोरदरुं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका 
चारिक चरिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्सुनियो भ्रन्तोरद 
४ सास द्धुसम्मते सप्पटिभयं श्रसस्थिका चारिक चरन्ती ति ? “सच्च, 

भगवा! ति । 


१ खीर्यात~सी० स्या० रो०। 
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(२) पञ्च्गत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पें० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
म्रन्तो रट सासद्धसम्मते सप्पटिभये ग्रसस्थिका चारिक चरिस्सन्ति । नेत, 
भिक्लवे, भ्रप्पसच्लान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
इम सिक्लापद उदहिसन्तु - ति 
१७० या पन भिक्खुनी ्रन्तोरदं सासङ्धसम्मते सप्पटिभये भ्रस- 
त्थिका चारिक चरेग्य, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभद्खो 
१७१ यापनातिया यादिसा पे भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रन्तोरटुं ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रदं । 
सासङ् नाम तस्मि मग्गे चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, मृत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । 
सप्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, भ्राकोरिता दिस्सन्ति। 

श्रसत्थिका नाम विना सत्थेन । 

चारिक चरे्या ति कूुवकुटसम्पातेः गामे गामन्तरे गामन्तरे 
प्रापत्ति पाचित्तिथस्स । श्रगामके श्ररञ्ने श्रद्धयोजनं श्रद्धयोजने अ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७२ भ्रनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, खेमे अ्रपटिभये गच्छति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


$ ३८ श्रदुतिसतिमपाचित्तिय 


(श्रसत्थिकाचारिकाय) 
(१) श्रसत्थिकाचारिकावत्थु 
१७३ तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छूनियो तिरोरदरं सासङ्धु- 


१ कुक्करटसम्पादे ~ सी । 
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सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक चरन्ति । धृत्ता दूसन्ति। याता 
भिक्खनियो श्रप्पच्छा पे० ता उञज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ 
हि नाम भिक्खुनियो तिरोरट्रं सासद्धसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक 
चरिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्सवे, भिक्सृनियो तिरोष्र 
सासङ्कसम्मते सप्पटिभये म्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति † “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
तिरोरद्र सासद्धसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति । नेतः 
भिक्खवे, म्रप्पसश्चान वा पसादाय पे० एवञ्च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१७४ “या पन भिक्लुनी तिरोणटरुं सासद्धुसम्मते सप्पटिभय 
प्रसत्थिका चारिक वरेथ्य, पाचत्तिय' ति । 


(३) विभद्खो 

१७१५ यापना ति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० अय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

तिरोरदर ति यस्स विजिते विहरति, त र्पेत्वा श्रज्जस्स रद्र । 

सास नाम तस्मि मग्गे चोरान निविद्रीकासो दिस्सति, भत्तो- 
कासो दिस्सति, छितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 

सप्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, म्राकोटिता दिस्सन्ति । 

श्रसत्थिका नाम विना सत्थेन | 

चारिक चरेथ्या ति कक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने प्रद्धयोजने श्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७६ भ्रनापत्ति' सत्थन सह गच्छति, खेम ॒प्रप्पहिभये गच्छति, 
प्राबरद्छसु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति | 


नामय (क 
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$ २३९ अनचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( भ्रन्तीवस्सचारिकाय ) 
(१) भरन्तोवस्सचारिकावसत्थु 
१७७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदधुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो भरन्तोवस्स चारिक चरन्ति 4 
ममुस्सा उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनियो 
भरन्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च सम्महृन्ता, एकि- 
न्दरिय जीव विहेठेन्ता, बहू खुहृके पाणे सद्खात ्रापादेन्ता' ति । श्रस्सोसु 
खौ भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उज्क्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्लुनियो श्रन्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्लवे, भिक्छुनियो अ्न्तोवस्स चारिक चरन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा” ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनियो 
परत्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


१७८ “या पन भिक्छुनी श्रन्तोवस्स चारिक चर्य, पाचित्तिय"' ति । 


(३) विभद्खो 

१७६ या पनाति या यादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
दमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

भ्रन्तीवस्स ति पुरिम वा तेमास पच्छिम वा तमास भ्रवसित्वा। 

चारिक चरेण्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्बे ्रद्धयोजनें श्रदधयोजने प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । “ 

१८० श्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उब्बाष्डा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


| 





१ स्या०रो०, पोत्थकेसु नल्थि । २ महुन्ता - सीर । 
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8 ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(वस्सान तर श्रप्पक्कमने) 


(१) श्राहन्दरिकावत्थु 


१८१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्वुनियो तत्थेव राजगहे वस्स वसन्ति, तत्थ 
हेमन्त, तत्थ गिम्ह । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति-श्राहुन्दरिका 
भिक्खुनीन दिसा भ्रन्धकारा, न इमास दिसा पक्खायन्ती'' ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेत्तान । श्रथ 
खो ता भिक्वुनियो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमलत्थ 
ग्रारोचेसु । 

(२) पञ््यत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्खवे, भिक्सुनीन सिक्खापद पञ्जा- 
पेस्सामि' दस भ्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्ुसुट्टुताय पे० सद्धम्मद्ितिया विन- 
यानुग्गहाय । एव चं पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्वापद उदहिसन्तु - 

१८२ “या पन भिक्खुनी वस्स: वुत्था' चारिकः न पक्कमेथ्य 
प्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय"' ति । 


(३) विभ हलो 

१८२ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्छुनीत्ति पे० श्रयं 
दूमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वस्स वुत्था नाम पुरिम वा तेमास पच्छिम वा तेमास वद्र | 

“चारिक न पक्कमिस्सामि म्रन्तमसो छषप्पञ्चयोजनानि पी" ति 
धुर निक्खित्तमत्ते म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८४ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्छुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदायु, उम्मत्तिकाय, श्रास्किम्मिकाया ति'। 

+तुवटूुवग्गो चतुत्थो । 





[1 | #। 


१ पञ्नपेस्सामि - म०। २-२ वस्सथुद्रा ~ म० । * पुत्थ सीऽ पोत्थके इम 
उदहान दिस्सति" 
सेय्यत्थरण श्रफासुक दुबिखता उपस्सयेन च । 
ससह दुवेरहु भरन्तोवस्सेन चारिका ति ॥ 
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§$ ४१ एकचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(चित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजवचित्तागारवल्थु 
१८५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन रञ्ो पसेनदिस्स' कोसलस्स, 
उय्यानें चित्तागारे पटिभानवचित्त कत होति । बहू मनुस्सा चित्तागार 
दस्सनाय गच्छन्ति । छडबग्गिया पि भिक्ुनियो' चित्तागार दस्सनाय अ्रम- 
मसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु- 
नियो चित्तागार दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियेः कामभो- 
गिनियो"" ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान 
खिथ्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो प्रपििच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बम्गिया भिक्ुनियो चित्ता- 
गार दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छल्बग्गिया 
भिक्छुनियो चित्तागार दस्सनाय गच्छन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्सुनियो चित्तागार दस्सनाय गच्छिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, म्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापदं 
उदहिसम्तु - 
१८६ “या पन भिक्लुनी राजागार वा चित्तागार वा श्राराम वा 
उथ्यान वा पोक्वर्राण वा दस्सनाय गच्छेग्य, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभज्ञो 
१८७ या पनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
राजामार नाम यत्थ कत्थचि रज्ञो कीलित रमितु कत होति । 
चित्तागार नाम यदथ कत्थचि मनुस्सान कीलितु रमितु कत होति । 
न्रारामो नाम यत्थ कत्थचि मनस्सान कीचितु रमितु कतो होति । 
उथ्यान नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सान कीलितु रमितु कत होति । 
पोक्छरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सान कीचितु रमितु कता होति । 


१-१ पसेनदिकोश्लस्स ~ रोऽ । २-२ गही कामभोगिनियो ~ सी० गिहिकाम 
भोभिनियो ~ रो०। 
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१८८ दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ खिता पस्सति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । दस्सनुपचार' विजहित्वा पृनप्पुन पस्सत्ति, गापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमे दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठता 
पस्सत्ति, श्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सति, 
समापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८९ श्रनापत्ति श्रारामे ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा श्रागच्छन्ती वा 
पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 








8 ४२ दाचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(श्रासदपरिभोगे) 
(१ ) ्रासदपल्ल्धःभोगवटःथु 

१६० तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुणियो भ्रासन्दि पि पल्ल 
पि परिभुञ्जन्ति । मनुस्सा विहारचारिक ्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उज्ज्ञायन्ति 
सिथ्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम भिक्छुनियो भ्रासन्दि पि पल्लद्धु 
पि परिभुञ्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'" ति । भ्रस्सोस्‌ 
सो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उचज्छ्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रासन्दि पि पल्लद्धुः पि परिभुज्जि- 
स्सन्ती ति पें० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो श्रासन्दि पि पट्लङ्ध 
पि पररिभुञ्जन्ती ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि भाम, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो 
श्रासन्दि पि पल्लद्कु पि परिभुञ्जिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, प्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदि 


सन्तु ~ 


१ दस्सनुपचार - स्था०, रो° । 
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१९१ “यापन भिक्खुनी भ्रासन्दि वा पल्लङ्‌ वा परिभुञ्जेव्यः 
पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 

१६२ थापनातियायादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 

श्रासन्दी नाम अ्रतिक्कन्तप्पमाणा वुच्चति । 

पत्लङ्खो नाम श्राहरिमेहि वाहि ' कतो होति । 

परिभुञ्जेथ्या ति तस्मि श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपञ्जति वा, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

१९३ श्रनापत्ति भ्रासन्दिया पादे छिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्लङ्खस्स 
वाठ. भिन्दित्वा' परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








8 ४२ तेचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पृत्तकन्तने) 
(१) छब्बश्गियाभिक्लुनीवत्थु 
१९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्वुनियो सुच 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहा रचारिक श्राहिण्डन्ता परस्सित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छूनियो सुत्त कन्तिस्सन्ति, सेग्यथापिं 
गिदहिनियो कामभोगिनियो'' ति । प्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान 
उशज्क्ञायस्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
प० ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- क्थ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो सूत्त कन्तिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, छन्बग्मिया 
भिक्खुनियो सुत्त कम्तन्ती ति † “सच्च, भगवा“ ति । 
* (२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो सत्त कन्तिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 


१ श्रासदि-स्या०, रो० । २ वालेहि-सी° स्या° रोऽ) ३ वाले-सी०; स्या, 
रो० । ४ चिदिदित्वा-सी० रो० । 
पाचित्तिय ~ ५२ 
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१६५ “या पन भिक्खुनी सुत्त कन्तेथ्य, पाचित्तिथ ति । 
(३) विभङ्गो 

१९६९ थापनाति या यादिसा पे० भिक्ुनी ति पे० श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
^ सुत्त नाम छ सूक्तानि - खोम, कप्पासिक, कौसेय्य, कम्बल, साण, 
भद्ध । 

कन्तेय्या ति सय कन्तति, पयोगे दुक्कट । उज्जवुज्जवे भ्रापत्ति 
पाचित्तिथस्स । 

१६७ श्रनापत्ति कन्तितसृत्त कन्तति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





[#। । पिनि सी 


§ ४४ चतुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(गिहिवेय्यावच्चकरण ) 
(१) गिहिकेय्यावच्चवत्यु 
१९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवनं श्रननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिदहिवेथ्या वच्च 
करोन्ति। या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्क्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो गिहिवेम्यावच्च करिस्सन्ती ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो भिहिवेय्याकच्च करोन्ती ति ? 
“सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्ववे, भिक्खु- 
नियो गिदिवेय्यावस्व करिस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव चं पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिव्खापद उद्िसन्तु - 
१६९ “या पन भिक्खुनी गिहिवेय्यावच्च करेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्घो 
२०० धा पनाति या यादिसा पे० भिक्लुनीति पे श्रय 
दमरसिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
गिहिकेय्यावचल्व नाम श्रगारिकस्स याग्‌ वा मत्त वा खादनीय 
वा पचति, साटक वा बेठन* वा धोवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ खादनिय-रो° । २ वेदुन-रो०। 


४४५ २०३ } पञचचत्तारीसतिसपाचित्तिय ४११ 


२०१ श्रनापत्ति यागुपाने, सद्खभत्ते, चेतियपूजाय, भ्रत्तनो 
वय्यावच्चकरस्स यांग वा भत्त वा खादनीय वा पचति, साटकवा वेल्न 
वा धोवति, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





0 यता मरलतगततथितयय 


§ ४१५ पञ्चचत्तारीसतिमयाचित्तिय 
(श्रधिकरणवृपससन) ° 
( १) ुल्लनन्दाभिक्लुनीवत्थु 

२०२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन सखो पन समयेन श्रञ्व्यतरा भिक्खुनी थुल्लनन्द 
भिक्खुनि उपसद्धुमित्वा एतदवोच -““एहाय्ये , इम श्रधिकरण वृपसमेही"ति। 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी साधू" ति पटिस्युणित्वा नेव वूपसमेति न वृपसमाय 
उस्सुक्के करोति । भ्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पेऽ ता उनज्ज्ञार्याति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
- कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खृनिया -एहाय्ये', इम श्रधिकरण 
वूपसमेही' ति वृच्चमाना ~ 'साधू' ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सत्ति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, थुल्ल- 

नन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया -'एहाय्ये, इम श्रधि करण वूपसमेही' ति वृच्च- 
माना ~ साधू" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेति न वूपसमाय उरस्युक्क 
करोती ति † “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्सूनी भिक्खुनिया - एहाय्ये, इम अधिकरण वृपसमेही" ति वृच्च 
माना- साधू" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न वूपसमाय उरस्सुक्क 
करिस्यति । नेत, भिक्डवे, भ्रप्पसन्नन वा पसादाय पेऽ एव च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

२०३ “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया ~ 'एहाय्ये, इमं श्रधिकरण 
वूपसमेही' ति वुच्चमाना - 'साध्‌' ति पटिस्सुणित्वा सा पच्छा श्नन्त- 
राथिकिनी" नेव वृषसमेय्य न वूथसमाय उस्सुक्क कर्य, पाचित्तिय'” ति । 

१ पएहय्ये-सी० स्या०, रोऽ । २ पटिसुणित्वा-सी० रो०। ३ भिक्खुनियो- 
द्या० । ४ श्रन्तराथिकिनी-सी० । 
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(३) विभद्धो 
२०४ थापनातियायादिस्ा पे० भिक्छुनौीति पे० श्रय 
हमस्मि प्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
भिक्खनिया ति भ्रञ्जाय भिक्सुनिया । 
- श्रधिकरण नाम चत्तारि भ्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरण, ग्रनु- 
5 वादाधिकरण, श्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 
एहाय्ये इम श्रधिकरण वूषसमेही ति एहाय्ये इम श्रधिकरण 
विनिच्छेहि । 
302 सी पच्छा श्रनन्तराधिकिनी ति ग्रसति भ्रन्तराये । 
नेव वूषसमेय्या ति न सय वृपसमेय्य । 

10 न वूषसमाय उस्पुक्क करेय्या ति न श्रञ्ज श्राणापेय्य । नेव वृप- 
समेस्सामि न वृपसमाय उस्पसुक्क करिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

997 २०५ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्चसञ्व्या श्रषिकरण नेव वूपसमेति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 

15 प्रधिकरण नेव वूपसमेति न वृपसमाय उस्सूक्क करोति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्व्या ्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वृप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रनुपसम्पन्नाय श्रधिकरण नेव वृपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्क 
करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्वा, श्रापत्ति 

20 दुक्कटस्स । श्ननुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
प्रनुपसम्पन्नसञ्ब्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 

२०६ श्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति । 





¢ [1 


४ ४६ छचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(नटादीन खादनीयद्यने) 


(१) थुल्लन दाभिक्खुनीवल्थु 


२०७ तेने समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ. 
ॐ पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी नटान पि नर- 
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कान पि लद्धकान' पि सोकञ्ज्ञायिकानः पि कुम्भथूणिकान पि सहत्था खाद- 
नीय भोजनीय देति ~*“मय्ह्‌ परिसति' वण्ण' भासथा'' ति । नटापिनटकापि 
लद्खका पि सोकञ्ज्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्ुनिया 
परिसति वण्ण भासन्ति - “श्रम्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा 


पटा धम्मि कथ कातु, देथाय्याय, करोथाय्याया" ति । याता भिक्सुनियो, 


ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हि नाम 
प्रयया थुल्लनन्दा भ्रगारिकस्स सह्या सखादनीब भोजनीय दस्सती ति 
प० सच्च किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्लुनी भ्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीय भोजनीय दे्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था खादनीय भोजनीय दस्सति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसरादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

२०८ “या पन भिक्लुनी श्रगारिकस्सं वा परिन्बाजकस्स वा परिव्बा- 
जिकाय वा सहृत्था खादनीय वा भोजनीय वा ददेय्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्भो 

२०९ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म म्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

द्रगारिको नाम यो कोचि श्रगार म्रज्ज्ञावसति । 

परिन्बाजको नाम भिक्खु च सामणेर च ठ्पेत्वा यो कोचि 
परिब्बाजकसमापन्नो । 

परिब्बालिका नाम भिक्खुनि च सिक्खमान च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बाजिकसमापन्ना । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोन ठपेत्वा श्रवसेस 
खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि-्रोदनो,कूम्मासो, सत्तु, मच्छो, मस । 

ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेत वा देति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोन देति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ सद्धिकान -सी० स्या० । २ सोकसायिकरान-सी० । ३ परिसत्ति-सी° । 
४ पटा- स्या, रो° । 
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२१० श्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, भाहि रालेप' 
देति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





| । [1 


§ ४७ सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( म्रावसथचीवरयरिभोगे ) 
(२) थल्लनन्दाभिक्छुनीवत्थु 
२११ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्रू श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुट्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथ- 
5 चीवर श्रनिस्सज्जित्वाः परिभृञ्जति । भ्रञ्व्या उतुनियो भिक्छुनियो न 
लभन्ति या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
$ विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रम्या थृल्लनन्दा ्रावसथचीवर शअनिस्सन्जित्वा 
परिभुञ्जिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
प्रावसथघीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिमृञ्जती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


10 विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रावसथचीवर भ्रनिस्सञ्जित्वा परिभूचञ्जिस्सति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खृनियो इम 
सिक्लापद उदहिसन्तु - 

२१२ “या पन भिक्वुनी श्रावसथचीवर शनिस्सज्जित्वा परिभु- 

15 ञ्जेय्य, पाचित्तिय"' ति । 

(३) विभद्लो 
२१३ थापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
दमस्मि श्रत्थे श्रविष्पेता भिक्सुनी ति । 
श्रावसथचीवर नाम उतुनियो भिक्सूनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्न 
होति । 

20 भ्रनिस्सन्जित्वा परिभुञ्जेग्या ति दे तिस्सो रत्तियो परिभूञ्जित्वा 
चतुत्थदिवसे धोवित्वा भिक्खुनिया वा सिक्वमानाय वा सामणेरिया वा 
प्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


१ बाहिरलेप -स्या० रो०। २ भ्रनिस्सजित्वा-सी०। ३ सामणैराय -सी०1 
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२१४ ग्रनिस्सज्जिते' श्रनिस्सज्जितसञ्व्या परिभञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनिस्सज्जिते वेमतिका परिभृञ्जति, भ्रापत्ति पाधित्ति- 
यस्स । श्रनिस्सज्जितें निस्सज्जितसञ्ब्या परिभुज्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

निस्सज्जिते भ्रनिस्सञ्जितसञ्ब्ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सन्जिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सन्जितसजञ्व्या श्रनापत्ति । 

२१५ ्रनापत्ति निस्सज्जित्वा परिभुञ्खति, पुन परियायेन परि- 
भुञ्जति, श्रजञ्व्या उतुनियो भिक्खुनियोः न होन्ति, भ्रच्छिन्नचीवरिकाय, 
नदूुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


[के 





§ ४८ म्रटुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(चारिकपक्कमने) 
(१) ुल्लनन्दाभिक्वुनीवत्थु 

२१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथ 
्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कामि। तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दाय भिक्ख्‌- 
निया श्रावसथो डच्हत्ति । भिक्खुनियो एवमाहुसु - “हन्दाय्ये , भण्डक नीह- 
रामा ति । एकच्चा एवमाहषु - "न मय, भ्रथ्ये, नीहरिस्साम । य किञ्चि 
नट सब्ब भ्रम्हे श्रभियुञ्जिस्सती'" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुनदेव त 
प्रावस्थ पच्चागन्त्वा भिक्खुनियो पुच्छि - “श्रपाय्ये , भण्डक नीह्रित्था 
ति " "न मय, श्रय्ये, नीहरिम्हा'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी उञ्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति -कथ हि नाम भिक्खुनियो ्रावसथे उय्हमाने भण्डक 
न नीहरिस्सन्ती'" ति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ *कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भ्रावस्थ 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सती ति पे० सच्चे किर, भिक्लवेः 
थुल्लनन्दा भिक्सुनी भ्रावर्सथ श्रनिस्सञ्जित्वा चारिक पक्कामी' ति 
“सच्च, भगवा'' ति । 


१ श्रनिस्सजिते ~ सी०। २ सी पौत्थके नदिथि। ३ हदय्ये-सी० स्या०, रो०। 
४ श्रपय्ये-सी०, स्या० श्रय्ये -रोऽ। * एष्य कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रावसथे उग्हमाने 
भण्डक न नीहरिस्सन्ती ति! या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति सखीर्यात 
विपर्चेति इति श्रधिकौ पाठे सी° पोट्यके श्रत्थि) ५ पक्कमी ति-सी० पक्कसतीति -स्या०। 
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(२) पञ्ञ्यतति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी आवसथ श्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नाने वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
-सिक्लापद उदहिसन्तु - 

२१७ “या पन भिक्लुनी श्रावसथ भ्रनिस्सञ्जिस्वा चौरिक पक्क- 
मय्य, पाचित्तिय” ति । 

(३) विभ्खी 

२१८ यापनातिया यादस पेऽ भिकष्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म ग्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रावसथो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

प्रनिस्सन्जि्वा चारिक पक्कमेय्या ति भिक्सुनिया वा सिक्खमानाय 
वा सामणेरिया वा भ्रनिस्सञ्जित्वा परिक्सित्तस्स श्रावसथस्स परिक्खेप 
ग्रतिक्कामंन्तिया ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रपरिक्खित्तस्स भ्रावसथस्स उप- 
चार श्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६९ भ्रनिस्सज्जिते भअ्रनिस्सञ्जितसज्व्या पक्कमति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनिस्सज्जिते वेमतिका पक्कमत्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसजञ्ना पक्कमत्ति, श्रापत्ति पाचित्तिथस्सं । 

प्रकवाटबद्ध भ्रनिस्सञ्जित्वा पक्कमति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सञ्जिते ्रनिस्सज्जितसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । निस्सज्जिते वेम- 
तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्व्या, श्रनापत्ति । 

२२० श्रनापत्ति निस्सञ्जित्वा पक्कमति, सति ्रन्तराये, परिये- 
सित्वा न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


भमित 





8 ४९ ऊंनपर्च्मासमपाचित्तिय 
(तिरचछानषिजञ्जापरिथापुणमे) 


(१) छन्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 
२२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावलत्थिय' विहरति जेतवमें भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सुनियो तिरच्छान- 


१ श्रतिक्वमेन्तिया-स्या०। 
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विज्ज परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्जञायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज परियापूणिस्सन्ति, सय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो"' ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेस ॒मनुस्सान 
उज्क्ञायन्तान ज्िय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 

प० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छन्बग्गिया 


भिक्छुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 


भिक्खेवे, छब्बग्गिया भिक्छृनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणन्ती ति ? 
सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्वे, छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज परियापूणिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे भ्रप्प- 
सन्नन वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इम सिक्ला- 
पद उदिसन्तु - 
२२२ “या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्जन परिथापुणेय्य, पाचि 
तिथ" ति । 
(३) विभद्ो 
२२३ थापनाति यायादिसा पे० भिक्खुनीति पे श्रय 
इमरसिमि म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
तिरच्छानविज्जा नाम य किञ्चि बाहिरकं श्रनत्थसटहित । 
परिथापुणेय्या ति पदेन परियापुणाति, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रक्खराय परियापुणाति, अ्रक्खरक्ख राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 
२२४ श्रनापत्तिं लेख परियापुणाति, धारण परियापुणाति, गृत्तत्थाय 
परसित्ति परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, घ्रादिकसम्मिकाया ति । 


॥ 0 





५० पञ्ब्नासमयपाचित्तिय 

* (तिरश्छासविन्जावाचने) 

(१) छब्बग्गियाभिक्छुनी वत्थु 
२२५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खूनियो 


१-१ गिही काममोगितियो -सी०, गिहिकामभोगिनियो - रो° । 
पाचित्तिय ~ ४३ 
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तिरच्छानयिज्ज वाचेन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कुथ हि नाम भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचं स्सन्ति, सय्यथापि भिहि 
नियो कामभोगिनियो'" ति म्रस्सोस्‌ खो भिक्खृनियो तेसर मनूस्सान 
उज्ज्चायन्तान खिय्यन्धान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
$ पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भ्िक्खनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, 
छन्बग्गिया भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेन्ती ति " "सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्वनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ति। नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्चान 
„ वा पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खनियो इम सििक्खापद 
उहिसन्तु - 
२२६ “यापन भिक्खुनी तिरच्छानविन्ज वाचेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
२२७ या पनातिया यादस पे भिक्लूनीति प° श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति । 
15 तिरचच्छानविज्जा नाम य किञ्चि बाहिरक भ्रनव्थसदहित । 
वाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रक्ख- 
राय वाचेति, श्रक्छरक्डराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
408 २२८ श्रनापत्ति लेख वाचेति, धारण वाचेति, गृत्तत्थाय परित्त 
वाचेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
+चित्तागारवग्गो पञ्चमी । 


0 








६ ५१ एकपञ्ज्ासमपाचित्तिय 
( श्रवापुच्छु श्रारामपवेसने|) 


(१) भिक्छुनीवत्थु 
20 २२९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गामकावासं 


# एत्थ सी ° पोत्थके इम' उदान दिस्सति - 
राजासन्दि युत्तस्च गिही कूपसमेन च । 
ददे चीवरावसथ परियापुण वाचणे ति ॥ 


४५१ २३१ | एकपञ्यमासतपाचित्तिय ४१६ 


एकचीवरा चीवरकम्म करोन्ति । भिक्लुनियो ्रनापुच्छा आराम पविसित्वा 

यन ते भिक्खू तेनृपसङ्धमिसु । भिक्ख्‌ उज्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 

कथ हि नाम भिक्खृनियो श्रनापुच्छा श्राराम पविसिस्सन्ती त्ति पे० 

सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो श्रनापृच्छा श्रारंम पविसन्ती ति? 
सच्च, भगवा” ति । 


नैः 


(२) पठमपञ्च्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ द्छिनाम, भिक्खवे, भिक्- 
नियो अनापृच्छा ग्राराम पविसिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पं० एवच पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद्‌ उदिसन्तु- 
"या पन भिक्छुनी श्रनापुच्छा ्राराम पविसेग्य, पाचित्तिय'” ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) पठमानुपञ्जत्ति 
२३० तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा भ्रावासा पक्कमिसु । 
भिक्खुनियो ~ “श्रथ्या पक्कन्ता' ति, श्राराम नागमयुः । श्रथ खो ते भिक्वू 
पुनदेव त भ्रावास पच्चागच्छिसु । भिक्खुनियो - “प्रयया भ्रागता ति, 
प्रापृच्छा ्राराम पविसित्वा येन ते भिक्लू तेनुपसङद्धमिसु, उपसङ्धभित्वा ते 
भिक् श्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रद्रु । एकमन्त ठता खो ता भिक्खुनियो ते 
भिक्ल्‌ एतदवोचु - “किस्स तुम्हे, भगिनियो, भ्राराम नेव सम्मञ्जित्थ न 
पानीयः परिभोजनीयः उपद्रापिव्था ति ? भगवता, श्रय्या, सिक्लापदं 
पञ्ज्यत्तं होति* - “न श्रनापुच्छा भ्रारामो पविसितव्बो ति। तेन मय 
न भ्रागमिम्हा ति ५ भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसू पे० भ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, सन्त भिक्स भ्रापृच्छा श्राराम पविसितु । एव च पन, भिक्खवेः 
भिक्सूनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
“या पन भिक्छुनी सन्त भिक्खु श्ननापुच्छा श्राराम पविसेय्य, पाचि- 
त्तिय" ति । 
एवच््विद भगवता भिक्ख॒नीन सिक्वापद पञ्चत्त होति । 
(४) दुतियानुपञ्जत्ति 
२३१ तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा ्रावासा पक्कमित्वा 





१ स्या० पोत्थके नत्थि1 २ नागर्मिसु सी०। ३-३ पानिय परिभोजभिय -रो० । 
४ उपद्विपित्था -स्या०। ५ सी स्या पोत्थकैसु नत । 
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पुनदेव त म्रावास' पच्चागच्छिसु । भिक्छुनियो ~ `“ भरय्या पक्कन्ता ` ति 
अ्रनापुच्छा श्राराम पविसिसु । तास कुक्कुच्च श्रहोसि - “भगवता भिक्खु- 
नीन'सिक्छापद पञ्जत्त - न सन्त भिक्खु श्रननापुच्छा श्रारामो पविसितव्बो' 
ति । मयञ्चम्हा ' सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा श्राराम पविसिम्हा । कच्चिनुखो 
मय पाचित्तिय श्रापत्ति भ्रापन्ना'” ति ? भगवतो एमत्थ श्रारोचेसु । श्रथसो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्छू भ्रामन्तेसि 
पे० एव च पन, भिक्छनवे, भिक्ुनियो इम सिक्ापद उददिसन्तु - 

२३२ “या पन भिक्छुनी जान सभिक्ुक भ्राराम श्रनापुच्छा पवि- 

सेय्य, पाचित्तिय' ति । 
(५) विभद्धो 

२३३ धा पनातिया यादिसा पेऽ भिक्डुनीति पे ग्रय 
इमृस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, ग्रञ्ञे वा तस्सा भ्रारोचेन्ति, तें 
वा भ्रारोचेन्ति । 


सभिक्खको नाम भ्रारामो यत्थ भिक्खू सुक्खमूले पि वसन्ति । 


श्रनापुच्छा भ्राराम पचिसेय्या ति भिक्स ना सामणेर वा भ्रारामिक 
वा श्रनापुच्छा परिक्रिखत्तस्स श्रारामस्स वरिक्खेप श्रतिक्कामेन्तियाः श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रपरिक्वित्तस्स श्रारामस्स उपचार भ्रोक्कमन्तिया भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२३४ सभिक्खुके सभिक्खुकसञ्व्या सन्त भिक्सु अनापुच्छा भराराम 
पविसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्तुके वेमतिका सन्त ॒भिक्खु श्रना- 
पुच्छा भ्राराम पविसति, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । सभिक्छुके भ्रभिक्छुकसञ्व्ा 
सन्त भिक्खु ्रनापुच्छा भ्राराम पविसति, श्रनापत्ति । 


म्रभिक्खुके सभिक्छृकसञ्व्मा, प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रभिक्सुके 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! ग्रभिक्खुके भ्रभिक्खुकसञ्या, श्रनापत्ति । 


२२३५ श्रनापत्ति सन्त भिक्ल श्रापूच्छा पविसति, श्रसन्त भिक्खु 
भ्ननापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्लुनियो स्निपतिता 


१ भाराम -सी०। २ सी° स्या०, मण पोत्थकरेसु नत्थि । ३ भयच्तव ~ रोण, स्या० | 
४ श्रतिक्कमन्तिया -स्या० । 
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होन्ति तत्थ गच्छति, रा रामेन मग्गो होति, गिलानाय, ग्रापदायु, उम्मत्तिकाय, 


प्रादिकम्मिकाया ति । 


$ ५२ दापञ्च्यासमपाचित्तिय ५ 
(भिक्खु शरव्कोसने) 
(१) कप्पितक छब्बग्गियाकलह॒वत्थ्‌ 
२३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन सो पन समयेन भ्रायस्मतो उपालिस्स उपज्क्ञायो भ्रायस्मा 
कप्पितको सुसाने विहरति । तेन खो पन समयेन छम्बगिगियान भिक्खुनीन 
महत्तरा भिक्लुनी कालङ्कता' होति । छन्बग्गिया भिक्खुनियो त भिक्ख॒नि 
नीहरित्वा श्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारस्स श्रविदरे ज्ञापेत्वाः थूप कत्वा 
गन्त्वा तरिमि भूपे रोदन्ति ! श्रथ खो म्रायस्मा कप्पितको तेन सदेन उब्बा- 
हो त थूप भिन्दित्वा विप्पकिरेसि । चछबग्गिया भिक्लूनियो - “इमिना 
कप्पितकेन श्रम्हाक श्रय्याय भूपो भिन्नो, हन्द न^ घातेमा"' ति, मन्तेसु । 
भ्रञ्जतरा भिक्खुनी भ्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्थ भ्रारोचेसि । भ्रायस्मा 
उपालि श्रायस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थ भ्रारोचेसि । श्रथ खो श्रायस्मा 
कपििततको विहारा निक्खमित्वा निलीनो भ्रच्छि। श्रथ खो छन्बग्गिया 
भिक्सुनियो येनायस्मतो कप्पितकेस्स विहारो तेनुपसङ्धमिभु, उपसद्धुमित्वा 
भ्रायस्मतो कप्पितकस्स विहार पासाणेहि च लेड्डहि च ग्रोत्थरापेत्वा, “मतो 
कप्पितको”' ति पक्कमिसु । 


ग्रथ खो श्रायस्मा कपिितको तस्मा रक्तिया भ्रच्चयेन पृब्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरं श्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । प्रहुससु खो छञ्ब- 
गगिया मिक्छुनियो श्रायस्मन्त कणितक पिण्डाय चरन्त । दिस्वान एवमाहसु 
~ ''श्रय कप्ितको जीवति, को नु खो भ्रम्हाक मन्त सहरी" ति ? श्रस्सोसु 
खो छब्बर्गिया भिक्खुनियो ~ “श्रय्येन किर उपालिना भ्रम्हाक मन्तो सहटो" 
ति । ता भ्रायस्मन्त उपालि श्रक्कोसिसु ~ कथ हि नाम श्रय कासावटो 
मलमज्जनो निहीनेजच्चो भ्रम्हाक मत सहरिस्सती ति याता भिक्खु- 
१ महन्ततरा-सी० । २ कालकता -स्या०, सी० ! ३ त ज्ञापिता ~ स्या० । ४ 
पकिरेसि -सी०) म० रो० । ५ त -सी०) ६ सहर्ती -स्याऽ, रो०। ७ कसावटो - 
स्या, रोऽ । 


| 


ॐ 


20 


0 


४२२ पाचित्तिय [ ४५२ २३६- 


नियो प्रपिच्छा पे ता उञ्कायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो श्रय्य उपालि श्रक्कोसिस्सन्तीति पे° 
सच्च किर, भिक्लवे, छन्बग्गिया भिक्ुनियो उपालि श्रक्कोसन्ती ति ? 
सच्च, भगवा" ति । 

† (२) पञ्ज्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो उपालि श्रक्कोसिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय. पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२३७ “या पन भिक्खुनी भिक्लु श्रक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

२३८ थापना तिया यादस पे० भिक्खुनीति पे० 
प्रय इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

भिक्खु तिरपसम्पन्न । श्रक्कोसेग्थ वा ति दसहि वा श्रक्कोसवत्थूहि 
ग्रक्कोसति एतेस वा श्रञ्जतरेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिभासेय्य वा ति भय उपदसेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्मा ्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 उपसम्पन्ने वेमतिका भ्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्व्या ` ्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनुपसम्पन्न भ्रक्कोसति वा परिभासति वा, ्रापत्ति इक्कटस्स । 
श्रसुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिका, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पच्रे श्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४० श्रनापत्ति अत्थपुरेक्छाराय, धम्मपुरेक्खाराय, श्रनुसासनि- 
पुरेक्खाराय , उम्मत्तिक्राय, प्रादिकम्मिकाया ति । 





वयचयमः [| 





१ उपसम्पनसञ्ना ~ सी०। २ ग्रनुसासनीपूरेक्छाराय ~ सी०, स्या० । 
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8 ५३ तेपञ्ञासमपाचित्तिय 
( गणपरिमासने ) 
(१) भण्डनकारिकं्चण्डकारीवल्यु 

२४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्सुनी भण्डन+ 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सृकारिका सद्धं श्रधिकरण- 
कारिका । थुल्लनन्दा भिक्खनी तस्सा कम्मे करीयमानेः पटिक्कोसति । 
तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामक ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन) 
प्रथ सो भिक्लुनीसद्खो ~ “ुल्लनन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता'" ति चण्डकाच 
भिक्खुनि श्रापत्तिया श्रदस्सने उविखपि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं त 
करणीय तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिः । चण्डकाढी भिक्खुनी 7२ 310 
थुल्लनन्दाय भिक्छृनिया ्रागच्छन्तिया नेव शरासन पञ्च्ापेसि' न पादोदक 
पादपीठ पादकथलिक* उपनिक्लिपि, न पच्चुगगन्त्वा पत्तचीवर पटिम्गहेसि 
न पानीयेन, ्रापुच्छिं । थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाछि भिक्ुनि एतद- 
वोचं ~ “किस्स त्व, श्रये, मयि ्रागच्छन्तिया नेव भ्रासन पञ्च्ापेसि न 
पादोदक पादपीर पादकथलिक उपनिविखपि , न पर्चुग्गन्त्वा पत्तचीवर 
पटिरगहेसि न पानीयेन श्रापुच्छी" ति ? “एव हेत, भय्ये, होति यथा त! अना- 
थाया" ति। “किस्स पन त्व, भ्रय्ये, भ्रनाथा” ति ? “इमा म, भ्रय्ये, भिव्खु- 15 

नियो ~ “रय अ्रनाथा श्रप्पञ्च्याता, नत्थि इमिस्सा काचि पतिवत्ता' ति, 

श्रापत्तिया श्रदस्सने उक्लिपिसू"" ति । भुरलनन्दा भिक्लुनी - ` बाला एता 

श्रव्यत्ताः एता नेता. जानन्ति कम्म वा कम्मदोस वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 

सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गण परिभसि ।याता भिक्खुनियो अप्पिच्छा 
प ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम भ्रय्या 2 

यल्लनन्दा चण्डीकता गण परिभासिस्सती ति पे सच्च किर 

भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्वुनी चण्डीकता गण ॒परिभासी ति † सच्च, 

भगवा” ति । ॐ 


ला 


| 


0 


(२) पञ्ज्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिं नाम, भिक्लवे, ल्लनन्दा 





पकाया 


१ चण्डकाली-सी०, स्या०रो०, । २ कृरियमने ~ रो०, कयिरमाने - स्या० सी । 
३ पच्वागल्छि-सी०। ४ पञ्डयपेसि -म० 1४, पादकल्लिक -सी० म०। ६ पानियेन -रो° । 
७ कोचि-स्या०, रो । ८ श्रयत्ता-सी० । € नेवं - रो० । १० परिभासति - स्या० # 
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भिक्खुनी चण्डीकता गण परिभासिस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसस्चान 
वा पसादाय पे० एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उद्िसन्तु - 

२४२ “या पन भिक्खुनी चण्डीकता गण परिभासेय्य, पाचि- 
त्तिय" ति । 

(३) विभद्धौ 

२४३ यापनाति यायादिसा पे भिक्खुनीति पे० ग्रय 
इमस्म श्रव्ये ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

चण्डीकता नाम कोधना वुच्चति । 

गणो नाम भिक्खुनीसद्भो वुच्चति 

परिभासेय्या ति बाला एता ्रव्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्म वा 
कम्मदोस्र वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा ति परिभासति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्सृनियो वा एक भिक्खुनि वा श्रनुपसस्पन्न 
वा परिभासति, ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

२४४ श्रनापत्ति अ्रत्थपुरेक्वाराय, धम्मपुरेक्खाराय, श्रनुसासनि- 
पुरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


वायनकम्‌ हो मतन 


$ ५४ चतुपञ्जासमपाचित्तिय 
(निमन्तितखादने) 
(१) ब्राह्मणनिम-तनवत्थु 
२४४५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवनं प्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्छुनियो 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्लुनियो भुत्तावी पवारिता ातिकरुलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुञ्जियु एकच्चा पिण्डपात श्रादाय श्रगमसु । भ्रथखोसो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोचं ~ “भिक्सुनियो मया श्रय्या सन्तप्ता, एथ तुम 
पि सन्तप्पेस्सामी' ति । ते एवमाहसु - कि त्व, श्रय्य, भ्रम्हे सन्तप्पे- 


| स्ससि। यापि तया निमन्तिताता पि श्रम्हाकं धराति भ्रागन्त्वा एकन्न्चा 


१ भिक्खुनिसद्खौ ~ म०। २ अनुसासनीपूरेक्वाराय ~ सी०, स्या० 1 ३ श्रथ्ये -सी०, 
भ्रम्यो ~ रोर, म०। 


4 
2 ५४२४८ ] चतुपञ्व्यासमपाचित्तिय ॥ 


भु्जिसु एकच्चा पिण्डपात भ्रादाय ग्रगमस्‌” ति । प्रथ खो सो ब्राह्मणो 
उज्जञायति खिय्यति विपाचेति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रस्हाक धरे 
भुञ्जित्वा श्रञ्यत्र भुञ्जिस्सन्ति, न चाह पटिबलो "यावदत्थ दातु" ति 
्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तस्स ब्राह्यणस्स उन्ज्ञायन्तस्स खिग्यन्तस्स विपा- 
चन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्नि 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो भुत्तावी पवारिता श्रञ्च्यत्र भुच्जि- 
स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो भुत्तावी पवारिता 
प्रञ्य्नत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्च , भगवा ` ति | 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
भुत्तावी पवारिता म्रञ्व्यत्र भुज्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्छापद 
उर्दिसन्तु - 

२४६ “या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीय वा 
भोजनीय वा खादेय्य वां भुजञ्जेथ्य वा, पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्ो 

२४७ या पना त्तिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

निमन्तिता नाम पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तिता । 

पवारिता नाम श्रसन' पञ्चायति, भोजनं पञ्व्यायति, हत्थपासे 
ठिता श्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्च्यायति । 

वादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यागु यामकालिक सत्ताहुकालिक 
यावजीविकं ठपेत्वा भ्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छ, 
मस । 

खादिस्सामि मुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रज््ोहारे भ्रज्ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२४८ निमन्तिते* निमन्तितसञ्व्या खादनीय वा भोजनीय वा 





१ भ्रासन-सी०, स्या । 
पाचित्तिथ--५४ 
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खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीय 
वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते 
प्रनिमन्तितसञ्ना खदनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स* । 
^ यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक ग्राहारत्थाय पटिम्मण्ठाति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ज्ोहारे भ्रञ््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४९ म्रनापत्ति श्रनिमन्तिता' श्रप्पवारिता, यागु पिवति, सामिके 
प्रपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिक संत्ताहकालिक यावजीविक सति प्चये 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्सिकाया ति । 


© (| 





§ ५५ पञ्चपञ्ञ्यासमपाचित्तिय 
( कलमच्वेरे ) 
(१) कुलमच्छरिनीवण्थु 

२५० तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा भिक्खुनी सावत्थिय 
प्रज्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन भ्रञ्व्यतर कूल तेनुपसद्धुमि, 
उपसद्धमित्वा पञ्जत्ते प्रासने निसीदि । म्रथ खो तें मनुस्सा त भिक्खुनि 
भोजेत्वा एतदवोच ~ “्रञ्ला पि, म्रय्ये, भिक्छुनियो अागच्छन्त्‌" ति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी, कथ हि नामः भिक्लुनियो नागच्छेय्यु ति, भिक्छुनियो 
उपसङ्खमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्मि, श्रथ्ये, ्रोकासे वाढा` सुनखा चण्डो 
बलिबरो' चिक्खल्लो ्रोकासो । मा खो तत्थ श्रगमित्थाः' ति। श्रञ्व्यतरा 
पि भिक्खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरसाना येन त कुल तेनुपसङ्धमि, 
उपसद्धमित्वा पञ्च्यत्ते श्रासने निसीदि । प्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्खुनि 
भोजेत्वा एतदवोचु ~ “किस्स, म्रथ्ये, भिक्खूनियो न भ्रागच्छन्ती" ति ? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तेस मनुस्सान एतमत्थ श्रारोचेसि । मनुस्सा उज्जा- 
यन्ति (खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनी कुल मच्छरायिस्सती 
ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी कुल मन्छरायती ति? 


सच्च, भगवा" ति । 


*-* निमरन्तिते निर्भा तेतसञ्च्या पाचित्तियस्स' इति पो पी०, रोऽ पोत्थकषेसु नस्थि । 
१ निमन्तिता- मऽ रो०। २ सी° पोत्थकेनत्थि, भ्रय्या-स्याऽ।३ कवाला~ स्या०, रो५1 
४ बलिवदौ ~ सीर बलीबहो~ रो° । 


॥ 
४ ५६२४४ | छपञ्ञ्यासमपाचित्तिय ४२७ 


(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
कुल मच्छरायिस्सति । नेत, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


२५१ “या पन भिक्ुनी कुलमच्छरिनी श्रसस, पाचित्तिय” ति । ` 


(३) विभङखो 

२५२ थापनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 5 
प्रय इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति ! 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुल, ब्राह्म णकुल, वेस्सकुल, 
रष्क । 

मच्छरिनी श्रस्सा ति कथ भिक्तुनियो नागच्छेय्यु ति भिक्खुनीन 
सन्तिके कूलस्स प्रवण्ण भासति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । कुलस्स वा सन्तिके ॥ 
भिक्खुनीन भ्रवण्ण भासति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५३ म्रनापत्ति कुल न मच्छरायन्ति सन्त येवं आदीनव भ्राचि- 
केखति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[9 





8 ५६ छपञ्चासमपाचि त्तिय 
( भ्रभिक्लुकावासे वस्सुपगमने ) 
(१) सम्बहुलाभिक्ल॒नीवत्थु 
२५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- २ 33 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन सम्बहूुला भिक्सुनियो गामकावासे 15 
वस्स वृत्था, सावत्थि श्रगमसु । भिक्खुनियो ता भिक्खुनियो एतदवोचु - 
“कत्थाय्यायो वस्स वुत्था ? कच्चि श्रोवादो इद्धो प्रह्यसी" ति † “नत्थय्ये , 
तत्थ भिक्ल्‌, कुतो श्रोवादौ इद्धो भविस्सती'" ति,। या ता भिक्लुनियो 
भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्खुनियो श्रभिक्खुके श्रावासे वस्स वसिस्सन्ती ति पे सच्च किर, 
भिक्छवे, भिक्लुनियो श्रभिक्सुके भ्रावासे वस्स वसन्ती ति ? “सच्च, 


भगवा" ति । 





१ भणति -सी० । २-२ वस्सवुदा ~ म । ३ न्याय्य -म०। 


12 
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(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्लु- 
नियो भ्रभिक्छुके श्राधासे वस्स वसिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२५५ “या पन भिक्छनी श्रभिक्खुके श्रावासे वस्स वसेय्य, पाचि- 
तिय" ति । 

(३) विभद्खो 

२५६ थापनाति या याद्सि पे भिक्खुनी ति प° 
प्रय इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रभिक्खुको नाम श्रावासो न सव्का होति भ्रोवादाय वा सवासाय 
वा गन्तु । वस्स वसिस्सामी ति सेनासन पञ्चापेति पानीय परिभाजनीय 
उपटापेतिः परिवेण सम्मज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सह प्ररुणुग्गमना 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

२५७ भ्रनापत्ति वस्सुपगताः भिक्खू पक्कन्ता वा होन्ति विन्भन्ता 
वा कालङ्कताः वा पक्लसद्धन्ता वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 


काया (प न 


8 ५७ सत्तपञ्जासमपाचित्तिय 
(न पवारणे ) 
( १) वस्सवुत्थाभिक्खुनीवत्थु 

२५८ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो गामका- 
वासे वस्स वुत्था सावस्थि श्रगमसु | भिक्छुनियो तां भिक्खुनियो एतदवोचु- 
“कत्थाय्यायो वस्स वृत्था , कत्थ भिक्वुसद्खो पवारितो"' ति ? “न मय, 
म्रय्ये, भिक्छृसद्ख पवारेमा'” ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा पे 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्सुनियो वस्स वुत्था 
_भिक्लुसङ्खं न पवारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्सुनियो 


१ पञ्जपेति ~म० । २ उपद्रुपेति ~ स्या%, भ० । ३ बस्सूपगता -सीर) ४ काल 
केता -सी०, स्या०। 


४ ५८२६२ ] ुप्यमातमभातित्तिय ४२६९ 


वस्स वृत्था भिक्खुसद्भ न पवारेतीति? सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
वस्स वृत्या भिक्छुसञ्ख न पारेस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो दम सिक्खापद 
उदिसन्तु - । 

२५९ “या पन भिक्खुनी वस्स वृत्या उभतोसद्खे तीहि ठानेहि न 
पवारेथ्य दिदरेन वा सुतेन वा परिसद्खाय वा, पाचित्तिय"' ति 1 


(३) विभद्धो 

२६० यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे° 
श्रय इमस्मि म्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वस्स वुत्था नाम पुरिम वा तेमास पच्छिम वा तेमास वृत्था। 
उभतोसद्धे तीहि ठानेहि न पवारेस्सामि दिद्रन वा सुतेन वा परिसद्भाय 
वा ति धुर निक्छित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाम, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


श्रपणद्नाम्यारलदयक ७ तकः 


$ ५८ श्रटुपञ्व्यासमपाचित्तिय 
(न भ्रौवादगमने) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 


२६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्कैयु विह रति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धाराम । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्छुनूपस्सय' उपसद्ध- 
मित्वा छन्बग्गिया भिक्लुनियो श्रोवदन्ति । भिक्वुनियो छब्बग्गिया भिक्सु- 
नियो एतदवोचु -“एथाय्येः श्रोवाद गमिस्सामा” ति । “य पि मय, भ्रय्ये, 
गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छन्बर्गिया इधेव श्रागन्त्वाः भ्रम्हे 
श्रोवदन्ती" ति । या ता भिक्खुनियो अपिच्छा पे० ता उञ्क्ञायन्ति 

चिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छढ्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रोवाद न 


१ भिक्खुनुपस्सय -म०। २ एण्य -सी०, स्या०, रोऽ | ३ सी पोत्यके 
त्थि ¦ 


॥ 
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गच्छिस्सन्ती ति १० सच्च किर, भिक्छवे, छन्बग्गिया भिवखुनियो 
भ्रोवाद न गच्छन्ती ति ' सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छ्ब- 
ग्गिया भिक्खनियो ग्रोवाद न गच्छिस्सम्ति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसच्चान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु र 
२६३ “या पन भिक्खुनी श्रोवादाय वा सवासाय वा न गच्छेथ्य, 
पाचित्तिय' ति । 
(३) विभ्खो 
२६५ यापना ति यायादिसा प भिक्छुनीति पे० 
ग्रय इमरिम म्रप्ये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


ग्रोवादो नाम म्रद गरुधम्मा । 

सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्खाता' । ओ्रोवादाय वा 
सवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुर निक्छित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६५ भ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिके भिक्खुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








५९ उनसद्विमपाचित्तिय 
(उपोसथयुच्छन) 
(१) भिक्खुनीवत्थु 
२६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्वुनियो उपोसथ पि न पृच्छन्ति 
ग्रोवाद पि न याचन्ति । भिक्ख्‌॒ उञ्ज्ञायन्ति वियन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खुनियो उपोसथ पि न पृच्छिस्सन्ति म्रोवाद पिन याचि- 
स्सन्ती ति पे० सच्च क्रिर, भिक्लवे, भिक्खुनियो उपोसथ पिन 
पृच्छन्ति भ्रोवाद पि न याचन्ती ति ? “सच्चे, भगवा” ति । 
(२) पञ्ड्नत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
१ समसिक्लता ~ भ० । २ याचेस्सन्ती ~ सी०। 


क्यः सकय 


४६० २७०] + सद्विमपाचितिय ४३१ 


उपोसथ पि न पुच्छिस्सन्ति श्रोवाद पि न याचिस्सन्ति। नेत, भिक्खवे, 
भ्रप्पसन्नन वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम 
सिक्लापद उदिसन्तु - 

२६७ 'अन्वद्धमास ' भिक्वुनिया भिक्लुसङ्खतो दे धम्मा पच्चासि- 


सितभ्बा ~ उपोसथयपुच्छक च श्रोवाद्ूपसङ्ुमन च । त श्रतिवकामेन्तिया 
पाचित्तिय” ति । 


(३) विभङ्गो 
२६०८ श्रन्वद्धमास ति भ्रनुपोसथिक । 
उपोसथो नाम दवे उपोसथा ~ चातुद्सिको च पन्न रसिको च । 
श्रोवादो नाम श्रदु गरुधम्मा । उपोसथ पि न पुच्छिस्सामि श्रोवाद 
पि न याचिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६६ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्छुनि 
न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, आ्रादिकम्मिकाया ति । 








४ ६० सद्टिमपाचित्तिय 
(पसाखगण्डभदापन) 
(१) पताखगण्डवत्थु 
२७० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ! तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी पसाखे जातं 
गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि । श्रथ खो सो पुरिसो त भिक्खुनि 
वसेत उपक्कमि । साः विस्सरमकासि । भिक्छुनियो उपधावित्वा त 
भिव्खुनि एतदवोचु,- “किस्स त्व, भ्रथ्ये, विस्सरमकासी" ति ? भ्रथ सो 
सा भिक्लुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो भ्रप्पिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्छनी 
पसाखे जात गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदपेस्सती ति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, भिक्खुनी पसाखे .जात गण्ड परिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेसी ति ? 
“सच्च, भगवा ति । 
(३) पञ्डमत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 


१ श्रवडूमास ~ स्या०।! २ पच्चासीसितब्बा म०। ३ पण्णरसिको-सी०। ४ सा 
भिक्खुनी ~ स्या०। 
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पसाखे जात गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिवखवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्लापद उदिसन्तु- 

२७१ “या पन भिक्लनी पस्नासे जात गण्ड वा रहित वा श्रनप- 
लोकेत्वा स्ख वा गण वा पुरिसेन सध एकेनेका भेदपेथ्य वा फालापेय्य वा 
धोवापेय्य वा श्रालिम्पापेय्य वा बन्धापेय्य वा मोचापे्य वा, पाचि- 
तिय" ति । 

(३) विभज्ञो 

२७२ था पनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पसाख नाम ग्रधोनाभि उम्मजाणुमण्डल । 

जात ति तत्थ जात | 

गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 

रहित नाम य किञ्चि वणो । 

ग्रनपलोकेत्वा ति भ्रनापृुच्छा । 

सङ्खो नाम भिक्लुनीसद्धो वुच्चति । 

गणो नाम सम्बहुला भिक्ख॒नियो वुच्चन्ति । 


पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो, न पेतो, न तिरच्छानगती, 
चिञ्ज्‌ पटिबलो दूसेतु । 

सह्ध ति एकतो । 

एकेना ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

२७३ भिन्दा ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भि म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । फालेही ति प्राणपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फालिते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धोवा ति श्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धोविते ` श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । प्रालिम्पा ति श्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । लित्तं 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही' ति म्राणतपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
बद्धे" श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति श्राणापेति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मृत्तं श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१ रुधितत -म०। २ वण-स्या० म०। २३ धोते-स्या०, रो०। ४ बधा -सी०। 
५ बे ~सी०, स्या०। 
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२७४ श्रनापत्ति श्रपलोकेत्वा भेदापेति वा फालपेति वा धोवापेति 
वा ्रालिम्पापेति वा बन्धापेति वा मोचापेति वा, या काचि विञ्न्‌ दुत्िथिका' 
होति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


* श्रारामवगमो द्धो । 


पजणयमाभभन (-ु ५०-तासयभभकणनक 


§ ६१ एकसद्विमपाचित्तियः 
( गन्मिनष्वृद्रापने) 


(१) गन्भिनीभिक्ुनीवत्थ 
२७५ पेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो गन्मिनि वृद्ध 
पेन्ति । सा पिण्डाय चरति! । मनुस्सा एवमाहसु ~ "देथय्याय' भिक्ख, 
गरुभारा श्रय्या' ` ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-“कथ हि 
नाम भिक्खुनियो गन्भिनि वुद्रापेस्सन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्लुनियो 
तेस मनुस्सान उज्क्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो 
प्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति विथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम 
भिक्लुनियो गन्भिनि वुद्वापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो गन्मिनि वद्ापिन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्ववे, भिक्खु- 
नियो गन्भिनि वृद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
२७६ “था पन भिक्खुनी गव्भिनि वुडूापेय्य, पाचित्तिय” ति । 
(३) विभद्लो 
२७७ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्वुनौीति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 
गन्भिनी नाम भ्रापन्नसत्ता वुच्चति । वुदरापेथ्या ति उपसम्पादे्य । 
१ दुतिया - स्या० । *एत्थ सी° पोत्थके इम उदान दिस्सति- 
ग्रारामक्कोस चण्डी च भुञ्जेय्य कूुलमच्छरी । 


वस्सपवारणो वादा द्रे धम्मा पसाखेन चाति ॥ 
२ ता-सी° \ ३ चर्त सी । ४ देथाय्याय-म० । 


पाचिसिंयथ-५५ 
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एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम्‌ सिक्खापद उदि सन्तु - 
२८१ “या पन भिक्सनी पायन्ति वद्रापेथ्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभङ्गो 
२८२ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्छनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । * 


पायन्ती नाम माता वा होति धाती' वा| 
वुदरापेभ्या ति उपसम्पादेय्य । 


वुदापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परिमे- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ायाय भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्क्टस्स । 


२८३ पायन्तिया पायन्तिसञ्जा वृद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्त । 
पायन्तिया बेमतिका वुद्ापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्जा वुद्रापेति, श्रनापत्ति । ्रपायन्तिया पायन्तिसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रपायन्तिया वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रपायन्तिया भ्रपायन्ति- 
सजञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

२८४ श्रनापत्ति पायन्पि श्रपायन्तिसञ्जा वृद्रापेति, श्रपायन्ति 
भ्रपायन्तिसञ्ज्ा वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ६३ तेसद्विमपाचित्तिय 
( श्रसिविखतसिक्वावटूापने) 
(१) खधम्मसिक्खावत्थु 
२८५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन प्खो पन समयेन भिक्सुनियो दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्ल सिक्लमान वृद्ापेन्ति । ता बाला होन्ति भ्रव्यत्ता 
न जानन्ति कप्पिय वा श्रकप्िय वा । या ता भिक्सुनियो म्रप्पिच्छा पे० 

ता उच्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्लुनियो दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु ्रसिविखितसिक्छ सिक्खमान बुहुपेस्सन्ती ति पे० सच्च 





१-१ होन धाति ~ म० । २ प्रपायन्तीसञ्ना -स्या०। 
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किर, भिक्खवे, भिक्रखुनियो टे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्ख 
सिक्ठमान वुद्रपिन्ती ति " “सच्च, भगवा ति । विशरहि बुद्धो भगवा 

पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनियो दे वस्ानि छसु धम्म॑सु भ्रसि- 
किखितसिक्छ॒सिक्वमान वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, प्रष्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू म्रामन्तेसि - 
नि ्रनुजानामि, भिक्छवे, सिक्खमानाय दवे वस्सानि डय धम्मेयु सिक्खा- 
सम्मुति' दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातन्बा । पाय सिक्खमानाय सद्ख 
उपसङ्धमित्वा एकस उत्त रासद्ख करित्वा भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा श्रज्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “ग्रहु, श्रय्ये, दइत्थन्नामा 
इत्थन्नामाय भ्रथ्याय सिक्लमाना । सद्खु दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खा- 
सम्मति याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितबा । 
व्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सद्खो जपेतव्बो- 

२८६ “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थच्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रय्याय सिक्छमाना सहु दरे वस्सानि छु धम्मेसु सिवखासम्मृति याचति । 
यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल सद्भो इत्थन्नामाय सिक्छमानाय द्वे वस्सानि छसु 
वम्मेसु सिक्छासम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, ग्रथ्ये, सद्खो । श्रय दत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
सिक्छमाना सदु द्रे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्वासम्मुति याचति । सद्धो 
दत्थन्नामाय सिक्लमानाय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । 
यस्सा भ्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय सिक्खमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्वासम्मुतिया दान, सा तुण्स्स , यस्सा नक्लमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय सिक्लमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

२८७ सा सिक्खमाना एतं वरही ति वत्तव्वा ~ “पाणातिपाता 
वेरमणि द्रे वस्सानि शरवीतिकम्मः समादान समादियामि । शअ्रदिन्नादाना 
वेरमणि द्वे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । भ्रब्रह्मचरिया 
वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । मुसावादा 
वेरमीण द्व वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । सुरामेरय- 
मज्जप्पमाददुानाः वेरमणि द्रे वस्सानि म्रवीतिक्कम्म समादान समादि- 





१ सिक्खासम्मति -स्या० । २ श्ववीतिक्कम -सी° स्या | ३ सुरामेरयमन्जपमा 
ददाना - सी° स्या०, रोऽ । 


9 
४५६३२९१ | तेसद्विलपाचित्तियः ४३७ 


यामि | | व वे रमणि दे वस्सानि ग्रवीतिक्कम्म समादान समादि- 
यामीः 


(२) पञ्ञत्ति 

भ्रथ खो भगवा ता भिक्लुनियो म्रनेकपरियायेन विगरदित्वा दुन्भर- 
ताय ' पे० एव चपन, भिक्वे, भिक्वुनियो इम सिक्लापद उदहिसन्तु > 

२८८ “यापन भिक्लुनी दे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्व 
सिक्ठमान वुद्ापेथ्य, पाचित्तिय" ति । 

(३) विभद्खो ॥ 

२८९ थापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीत्ति पेऽ श्रय 
दमस्मि श्रत्थे प्रधिष्पेता भिक्बुनी ति । 

हे वस्सान ति द्रे सवच्छरानि । 

प्रसिक्वितसिक्खा नाम सिक्खावा त दिन्ना होति, दिन्नावा सिक्खा 
कृ पिता । 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेथ्य । 

वुदुपिस्सामी ति गण वा ्राचरिनि वाषत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मस्चति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कस्म- 
वा चाहि दुक्कटा । कस्मवाचापरिथोसानें उपञ्कायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२९० धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्या वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति, भ्रापत्ति पावित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कभ्मसञ्व्ना वुदुपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धस्मकम्पसज्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधभ्मकम्मं 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकस्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापति 


दुक्केटस्स । । 
२६१ भ्रनापत्ति §& वस्सानि चसु धम्मेयु सिक्लितसिक्ल सिक्खमान 


वद्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[~ 9, अनम्यत 


१ दुभरताय ~ सी०। 


20 


% 


25 


४ पाचित्तिवं [ ४६४२६९२. 


§ ६४ चतुसद्िमपाचित्तिय 
( भ्रसम्बत बुहापने ) 
(१) वुद्ानस्म्मुतिवत्थु 

२९२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
बिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो द्वे वस्सानि छसु 
वम्मेसु सिक्वितसिक्ख सिवृखमान सद्धेन श्रसम्मत वृद्रापेन्ति । भिक्छुनियो 
एवमाहसु - “एथ, सिक्वमाना, इम जानाथ, इम देथ, इम श्राहरथ, इमिना 
ग्रत्थो, इम कप्य करोथा'” ति । ता एवमाहयु ~ “न मय, भ्नय्ये, सिक्- 
माना । भिक्तुनियो मय ति । या ता भिक्खुनियो अ्रपििच्छा पे 
ता उज्क्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनियो दव वस्सानि 
खु धम्मे सिक्खितसिक्ख' सिक्वमान सद्धंन श्रसम्मत वृद्भापेस्सन्ती ति 

पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो हे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिविखतसिक्छ ॒सिक्छमान सद्धेन ्रसम्मत वुदापेन्ती ति? “सच्च, 
भगवा ति । विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, 
भिक्छुनियो द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिव्खितसिवख सिक्खमान सद्धेन 
श्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रपपसन्नान वा पसादाय पे 
विगरद्ित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्वू श्रामन्तेसि - 

“प्रनृजानामि, भिक्वे, द वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्लमानाय वृहानसम्मुति दातु । एते च पन, भिक्लवे, दातन्बा । ताय द्र 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खाय सिक्छमानाय सद्धं उपसद्धुमित्वा 
एकस उत्तरासद्ख करित्वा भिक्खुनीन पादे वग्दित्वा उक टिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पश्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रह्‌, भ्ये, इत्थत्नामा इत्यन्नामाय 
श्रण्याय द्वे वस्सानि चसु धम्मेसु सिविलतसिक्ला सिक्खमाना सद्धु तृद्रान- 
सम्मुति' याचामी' ति । दुतिय पि याचितम्बा । ततिय पि याचितन्बा । 
व्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सद्खो जपेतब्बो ~ 

२९६३ “सुणातुं मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रय दत्थन्लामा दत्थकन्नामाय 
प्रय्याय द्वे वर्सानि छसु धम्मेनु सिक्ितसिक्ला सिव्खमाना सद्ख वुदुान- 
सम्मुति याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सद्धो ईत्यन्नामाय द्वे वस्सानिं 
खसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय सिक्लमानाय वृद्धानसम्मुति ददेथ्य । एसा 
ञ्गत्ति । 


१ वुह्वाससम्म्ति -स्या०। 
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“सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धौ । श्रय इत्थन्नामा इत्थच्चायाय प्रय्याय 
दे वस्सानि छसु ध॑म्मेसु सिक्वितसिक्खा सिक्ठमाना सद्ख वृद्रानसम्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्छमानाय वुद्रानसम्मुति देति । यस्सा अ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय द्र 
वस्सानि चेय धम्मेसु सिक्खितसिक्छाय सिक्खमानाय वुद्रानसम्मुतिया दानु, 
सा तुण्ठुस्स , यस्सा नक्खमति, सा भासेःय । 


“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्खाय 
सिक्लमानाय वृद्रानसम्मुति, खमति सद्खस्स, तस्सा तुण्ही, एवमेत धारः 
यामी" ति । ॥ 

(२) पञ्डति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्सृनियो ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृब्भर- 

ताय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्ापद उदिसन्तु - 


२६४ “या पन भिक्खुनी द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिद्ख 
सिक्लमान सद्खेन श्रसम्मत वुद्रपिय्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभङ्गो 

२६९५ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्लूुनीति पे० श्रय 
इमसिमि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्रसूनी ति । 

ढे वस्सानी ति द्वे सवच्छरानि । 

सिव्वितसिक्खा नास छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ला । 

प्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुद्रानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वु्रापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दृक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । दहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवान्वापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च प्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२९६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा वृदरुपेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स , 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्व्या वुदरापिति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रधस्पकम्मे धृम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
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वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जा, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२९७ श्रनापत्ति दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ख तसिक्ख सिक्खमान 
सद्खेन सम्मत वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 





(8 ५, 


8 ६५ पञ्चसटविमपाचित्तिय 
(अनद्वावसवस्सवुद्षने) 


(१) अनद्वादसवस्सवत्थु 


२९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति ओंतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो ऊनद्वादसवस्स गिहि- 
गत वुद्रापेन्ति । ता भ्रक्लमा होन्ति सीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान ` दुरु्तन दुरागतान वचनपथान । 
उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्वान तिमब्बान' खरान कट्कान भ्रसातान 
ग्रमनापान पाणहरान श्रनधिवासकलजातिका होन्ति। या ता भिक्खुनियो 
श्रपििच्छा पे ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम 
भिव्खुनियो ऊनद्रादसवस्स गिहिगत वृदुापेस्सन्यी ति पे० सच्च 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो ऊनद्वादसवस्स गिदहिगत वुदरापेन्ती ति † “सच्च, 
भगवा'* ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्ुनियो 
ऊनद्वादसवस्स गिदहिगत वृद्भापेस्सन्ति । उनद्वादसवस्सा", भिक्खवे, गिहि- 
गता ग्रक्लमा होति सीतस्स उण्हस्स जिचनच्छाय पिपासायं उसमकसवाता- 
तपसिरिसपसम्फस्सान दुरततान दुरागतान वचपथान । उप्पन्नान सारी- 
रिकान वेदनान दुक्खन तिब्बान खरान कट्कान भरसातन श्रमनापान पाण- 
हरान श्रनधिवासकजातिका होति । द्रादसवस्सा च खी, भिव्खवे, गिहिगता 
लमा होति सीतस्स उण्हस्स जिधच्छाय पिपासाय उसमकसवातातपसिरि- 
सपसग्फस्सान दुरत्तान दुरागतान वचंनपथान । उप्पञ्नान सारीरिकान 


१ गिहीगत ~ सी०। २ उसेमकसवातातपसरीसपसम्फष्सान -म० । २ तिष्पाने ~ सी०। 
४ स्मनंधिवारसिकजातिका ~ सी 1 ५ ऊमद्वादसवस्सातनि ~ सी°। 
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वेदनान दुक्खान तिब्बान ख रान कटुकान श्रसात्तान म्रमनापान पाणहरान 
ग्रधिवामकजातिका होति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे° 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्ठापद उदिसन्तु - 

२९६९ “या पन भिक्खुनी ऊनद्वादसवस्स मिहिगत वुह्ापेथ्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभज्ञो 

३०० या पनानिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
दूमस्मि ग्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनद्वादसवस्सा नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पूरिसन्तरगता वुच्चति । 

वुहापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वदरापेस्सामी ति गण वाः प्राचररिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये 
सति, सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृक्कट । दीह 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०१ उनद्रादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससञ्व्या वुद्ापेति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्वादसवस्साय वेमतिका वुद्रापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनद्वादसवस्साय परिपुण्णसञ्ब्या वुद्ापेति, भ्रनापत्ति । 

परिपुण्णद्वादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुष्णद्वादसवस्साय बेमतिकाः प्रापत्ति दक्कटस्स । परिपुण्णद्वादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्या, अनापत्ति । 

३०२ श्रनापत्ति ऊनद्रादसवस्स परिपुण्णसन्ब्ा वुद्रापेति, परि- 
पुण्णद्रादसवस्स परिपृण्णसज्ना ुदरापिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


कदम स्चान्पमि ।&। [1 


§ ६६ छसद्धिमपाचिरि य 


(श्रासाक्वतातक्ष्लवद्राप ) 

(१) भ्रसिविंखतसिक्लावत्थु 
३०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सौ पन समयेन भिक्लुनियो परिपुण्णद्रादसवस्स 


गिहिगत द्वे वस्सानि चसु धम्मेसु भ्रसिक्ितसिक्ल वुटरापेन्ति। ता बाला 
पाचित्तिय ~ ५६ 
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होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पिय वा श्रकप्पिय वा । या ता भिक्सुनियो 
ग्रपिच्छा पे० ता उज्स्ायन्ति खिग्यन्ति विपा्चेन्ति ~ कथय हि नाम 
भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत दवे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खित- 
सिक्ड ॒वृद्रापेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्ठवे, भिक्छुनियो 
प्रिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत दे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्ल 
वृदुपिन्ती ति ? "सच्च, भगवा” ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिखवे, भिक्सुनियो 
परिपुण्णद्वाईसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसिक्खितसिक्ख वृड़ा- 
पेस्सन्ति' । नेत, भिक्लवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे विगरहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्छासम्मुति दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातम्बा । ताय 
परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय सद्ख॒उपसङ्धमित्वा एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि पग्गहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो ~ ग्रह्‌, भ्रय्ये, इत्थच्चामा इत्थनच्नामाय भ्र्याय परिपुण्ण- 
दादसवस्सा गिहिगता सद्ध दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खासम्मुति' 
याचामी' ति । दुतिय पि याचितन्बा । ततिय ति याचितब्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो जापेतन्बो - 

३०४ “'सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थस्नामा ₹त्थन्नामाय 
म्रय्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता सद्दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खा- 
सम्मुति याचति । यदि सद्धस्स पत्तकेल्ल सद्धो इत्थन्नामाय परिपृण्ण- 
दादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेथ्य । 
एसा त्ति । 

“'सुणातु मे, भ्रथ्ये, सन्धो 1 श्रय इत्थन्नामा दत्थन्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा भिदहिगता सद्ध दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति 
याचति । सद्धा इत्थन्नामाय परिप्रण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । यस्सा श्रय्याय समति इत्थन्नामाय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वासम्मुतिया 


दान, सा तुण्हुस्स , यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


१ वुहपिन्ति-स्या०1 २ सिक्खासम्मति -स्या०। 


) 
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“दिन्ना सद्धंन इत्थन्नामाय परिपृण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्वे 
वस्सानि छसु धम्म सिक्वासम्मृति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामो ति । 
`सा परिपूण्णद्रादसवस्सा गिहिगतां एव वदेहौ ति वत्त्वा -पाणा- 
तिपावा वेरमणि दे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादान! समादियामि पे० 


कि 


विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान सषमादि- 
यामी?" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा ता भिक्ुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भर- 
ताय पेऽ एव चपन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
२०५ “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत' दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु श्रसिक्लितसिक्व वुद्रापिय्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभज्खो 

३०६ यापनाति यायादिसा पे० भिक्छुनीति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तह्ादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वृच्चति । 

ढे वस्सानी ति दे सवच्छरानि । 

प्रसिक्खितसिक्या नाम सिक्छावा न दिन्ना होति, दिन्ना वा 

सिक्खा कुपिता ¦ 

वुटरापेय्या ति उपसम्पादेय्य 1 

वुटापिस्सामीति गण वा श्राचरिनि वा पत्तवा चक्र वापरिये- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया इक्कट । द्वीहि 
कष्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानें उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०७ धम्मकमस्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्भकम्मे वेमत्तिका वुदुपेति, श्रापत्ि पाचित्तियस्स । धम्मकेम्मे भ्रधम्म- 
कम्मसञ्ना वृद्धापेति, श्रापत्ति पावित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जा वुदापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१-१ भ्रवीतिक्कमसमादान ~ सी°, स्या० । २ दुभरताय - सी० । ३ शिष्टीगतव- सी० । 
४ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
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प्रधम्मकम्मरे वेमतिका वृद्वापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्च्ना वृ्ापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०८ ग्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिविखितसिक्छ वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 


8 ६७ सत्तसद्विमपाचित्तियं 
८ श्रसम्मतवुद्रापने ) 
(१) बुद्धानसम्मुतिवेत्णु 
३०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ! तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णद्वादसवस्स 
गिहिगत द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्छ सद्खन श्रसम्मत वुद्धापेन्ति । 
भिक्खनियो एवमाहसु - “एथ सिक्खमाना, इम जानाथ, इम देथ, इम 
प्राहुरथ, दमिना श्रत्थो, इम कप्पिय करोथा'' ति । ता एवमाहुसु - “न मय, 
गरय्ये, सिक्खमाना, भिक्छुनियो मय” ति । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा 
प० ता उजञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो 
परिपृुण्णद्वादसवस्स गिहिगत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्खन 
ग्रसम्मत वुद्रुपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो परि- 
पूण्णद्रादसवस्स गिहिगत दे वस्सानि घस धम्मेसु सियिखतसिक्ख सद्धन श्रस- 
म्मत्त वुदुपेन्ती ति ? “सस्व, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ 
हि नाम भिक्लेवे भिक्सुनियो परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेयु सिक्खितसिक्छं सद्खेन श्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिवखवे, प्रप्पस- 
पान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि- 
“-म्रनुजानामि, भिक्लवे, परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वृष्ानसम्मुति दातु । एव च पन, भिक्लवे, 
दातव्बा । ताय परिपुण्णद्रादसवस्सायं गिहिगताय द्र वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सद्ख उपस द्मित्वा एकस उत्तरासद् करित्वा भिक्सुनीन 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
श्रह,.शरय्ये, इत्यन्नामा इत्थन्नामाय श्रथ्याय परिपृण्णद्वादसवस्सा गिहिगता 
दे वस्सानि छसु धम्मे सिव्वितसिक्ला, सद्ख वृदानसम्मुति याचामी' ति । 
दुतिय पि याचित्वा । ततिय पि याचितव्बा । व्यत्ताय भिक्छुनिया पटि- 
बलाय सद्धो ापेतब्बो । 








(् 


। 
४६७ ३१२ | सत्तसद्विमपाचित्तिय ४८ 


३१० “सुणातु मे, भ्र्ये, सद्खो । श्रय ॒इत्थन्नामा द्रत्थन्नामाय 
प्रथ्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिदहिगता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्वा सङ्खं वुदानसम्मुति याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थ- 
ल्लामाय परिपृण्णदवादसवस्साय गिहिगताय दे भरैस्सानि छसु धम्मेसु सिकिखित- 
सिक्लाय वुदानसम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

-सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा सद्ध 
तुदानसम्मूति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वृद्धानसम्मृति देति । यस्स भ्रय्याय 
खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णदवादसवस्साय गिदहिगताय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्ितसिक्खाय तुदानसम्मुतिया दान, सा तुण्हुस्स यस्सा नक्समति, सा 
भासेय्य । 

दिन्ना सद्खंन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्व 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्लाय वुदानसभमुति । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्सुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय प° एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

३११ “या पनं भिक्लुनी परपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत दे वर्सानि 
खसु धम्मे सिक्छितसिक्छ सङद्खन प्रसम्मत वुडापेय्य, पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभङ्खो 

३१२ याप्नातिया याद्सि पे० भिक्ुनीति पे० 
ग्रय इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

दे वस्सानी ति दरे सवच्छरानि । 

सिक्वितसिक्ला नाम दछसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

प्रसस्मता नाम जत्तिदुत्तियेन कम्मेन वुद्रानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुट्रापेग्या ति उपसम्पादेय्य । 
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वदुपेस्सामी ति गण न प्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियंसति, 
सीम वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुवकट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दवकटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च प्राचरिनिया च प्रपत्ति दुक्कटस्स + 

३१३ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या वुद्रापिति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्मे वेमतिका वृद्रापिति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे मधम्म- 
कम्मसञ्व्ना वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसज्ब्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

३१४ श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत द्वै वस्सानि छसु 
घम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्धंन सम्मत वुदरापेति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति। 





॥४। 





8 ६८ श्रटुसट्िमपाचित्िय 
(सहजीविनीश्रननुरगहे ) 
(१) युल्लनन्दासहजीविनीवत्यु 
३१५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि 
ुद्रापेत्वा दवे वस्सानि नेव श्नुग्गण्हाति न श्रनुग्गण्डापेति । ता बाला होन्ति 
्रग्यत्ता , न जानन्ति कप्पिय वा श्रकपिय वा । या ता भिक्लुनियो म्रपिच्छा 
पे ता उच्क्षायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम रथ्या 
थूलनन्दा सहूजीविनि बुद्ापेत्वा द्वे वस्सानि नव प्रनुगगण्हिस्सति न श्नु- 
गगण्हापेस्सती ति पे० सच्च किरः भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्वुनी 
सहजीविनि वु्रापेस्वा द्वे वस्सानि नेव ्रनुर्गण्डाति न श्रनुमगण्ठापेती ति † 
“सच्च, भगवा! ति । 
(२) पञ्डयत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्खवे, युस्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वुद्पित्वा दवे वस्सानि नेव श्रनुग्गण्हिस्सति न म्रनुमग- 


% ण्हापेस्सति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चपन, 
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भिक्छवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदिसन्त्‌+- । 

३१६ “था पनं भिक्लुनी सहजीविनि वुहुपेत्वा हे वस्सानि नेव 
प्रनुरगण्हे्य न श्रनुग्गण्ापेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

३१७ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे° 
श्रय इमस्मि अत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चत्िः । 

वृहूुपेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

दे वस्सानी ति दे सवच्छरानि । 

नेव श्रनुगगण्टय्या ति न सय प्रनुग्गण्हेय्य उदेसेन परिपुच्छाय भ्रोवा- 
देन अनुसासनिया । 10 

नं श्रनुग्गण्हापेय्या ति न श्रञ्म प्राणपेथ्य द्र वस्सानि नेव श्ननुग्ग- 
ष्हिस्सामि न श्रनुगगण्हापेस्सामी ति धुर निविखत्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्प । 

३१८ श्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





@ पयम्याकानकस्यमन 


8 ६६९ ऊनसत्ततिमपाचित्तिय 
( बहूपितपवत्तिनीश्रननुब घनं } 


(१) बुदापितपवत्तिनीवत्थु 


३१६९ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो वुद्भापित पवत्तिनि 
दरे वस्सानि नानुबन्धन्ति। ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता, न जानन्ति कपिय 
वा श्रकप्िय ग । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उञ्क्षायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो वृद्रापित पवत्तिनि दे 
घरसानि नानुबन्धिस्सन्ती प्ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्लुनियो 2० 
नदापित पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्डत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
तृदापित पवत्तिमि दवे वस्सामि नानुबन्धिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, भ्रष्प- 


। 926 
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सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भि वखुनियो इम सिक्खा- 
पद उदहिसन्तु - 

२२० “या पनं भिक्खुनी वुट्ापित पवत्तिनि हे बस्सानि नानुबन्धेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

३२१ यापमातिया यादिसा पेऽ भिकष्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 

वुदापित ति उपसम्पादित । 

पवुत्तिनी नाम उपञ्ज्ाया वुच्चति । 

हे पस्सानी ति द्रे सवच्छसनि । 

नानुधन्धेस्या ति न सय उपद्ुहेग्य । 

द्रे वस्सानि नानु बन्धिस्सामी ति धुर निक्सित्तमत्ते श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

३२२ श्रनापत्ति उपज्क्ञायाः बाला वा होति श्रलज्जिनी वा, गिला- 
नाय, म्रापदासु, उस्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


पोर 9 । 





8 ७० सत्ततिमपचित्तिय 
(श्रवृपकासे) 


(१) शुल्लन दासहनीविनौवत्यु 


३२३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहली विनि 
वुदुपित्वा नेव वृपकासेति* न वूपकासापेतिः । सामिको श्रण्गहेसि । या 
ता भिक्छुनियो म्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 

कंथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वृपका- 
सेस्सति न वृपकासापेस्सति, सामिको प्ग्गृहेसि । सचाय भिक्खुनी 
पक्कन्ता अस्स, न च सामिको गण्हय्याति पे० सश्च किर, भिक्खवे, 
थुटलनन्दा भिक्छुनी सहजीविनि वुदरापित्वा नेव वृूपकासेसि" न वूपकासापेसि", 
सामिको श्रग्गहेसी ति " “सच्च, भगवा" ति । 


१ सीण पौल्थके नस्थि । २ उपज्ज्ञा~ रो०। ३-२३ वूपकामेसि न वूपकासापेसि ~ सी 
रो० । ४-४ वृपकासेतिं न वृपकासपेति -स्या० । 
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(२) पञ्ञय्धिं । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वुदापेत्वा नेव वृूपकासेस्सति न वृूपकासपेस्सति, 
सामिको प्रग्गहुसि । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्च्नन वा पक्चादाय पे एव 
व पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
३२४ “या पन भिक्खुनी सहजीविनि वृदरपेत्वा नेव वूपकासंय्यं 5 
न वूपकासापे्य श्रन्तमसो छप्यञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 
३२५ या पनाति या यादिसा पे० भिक्लुनी ति प° 
प्रय इमस्म म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 
वृद्रापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 10 
नेव वृपकासेय्या ति न सय वृपकासेय्य । ए 9 
न वूषकातसापेथ्या ति न अरञ्ञ श्राणापेग्य । 
नेव वृूपकासेस्सामि न वृपकासापेस्सामि' म्नन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि 
परी ति धुर निक्छित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३२६ भ्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्खुनि न॒ 15 
लमति, भिलानाय, भ्राोपदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
गञ्मिनिवग्गो' सत्तमो * । 


पणि [#। 1 


8 ७१ एकसत्ततिमपाचित्तिय 
(कमारिभूतावुदुगपने) 


(१) उनवीसतिवस्सकुमारीवत्थु 


३२७ तेन समयेन बुष्टो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स अ्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्सुनियो अनवीसतिवस्स 
कुमारिभूत' वुद्रापेन्ति। ता श्रक्छमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय 2 4 


१ सी° पौत्थके नत्थि । २ गन्भिनीवग्गो ~ सी०, स्या० रोऽ । * एत्थ सी° पोत्थके इम 
उदान दिस्सति- 
गन्मि पार्यात छ धम्मे श्रसम्मतूनद्वादस । 
परिपुणञ्च सष्धुन' सहवृद्रा छ पञ्च च ।। 
३ कुमारीभूत-स्या० । 
पाचित्तिय-५७ 
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पिपासाय उसमकसवातातपसिरसपसम्फस्सान दुरुत्तान दुरागतान वचन- 
पथान । उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्छान तिब्बान' खरान कटुकान 
श्रसातान अ्रमनापान पाणहरान श्रनधिवासकजातिका होन्ति। या ता भिक्छु- 
नियो अपिच्छा पे० ना उकर्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ टहिनाम 
भिक्सृनियो ऊनवीसत्तिवस्स कूुसारिभूत वृद्ापेस्सन्ती ति पे० सच्च 
फिर, भिक्छवे, भिक्छुनियो ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वुद्धापेन्ती ति 
“सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

त्रिगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वुदापिस्मन्ति । ऊनवीसतिवस्सा, भिक्खवे, 
कूमारिभूता श्रक्लमा होति सीतस्स उण्हस्स पे० पाणहरान ग्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीस्तिवस्सा च खो, भिक्खवे, कुमारिभूता खमा होषि 
सीक्तस्स उण्हस्स पेऽ पाणहरान श्रधिवासकजातिका होति । नेत, भिक्वे, 
ग्रप्पसश्चान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

३२८ “था पन भिक्खुनी अनवीसतिवस्स कुमारिभूत वृद्ापेय्यः 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभ्चो 

३२९ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनवीसतिवस्सा नाम प्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी ` वुच्चति । 

वुदापेय्या ति उपसभ्पादेय्य । 

वद्रपेस्सामी ति गण वा ग्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये 
सति, सीम वा सम्मघ्नति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दक्कट । दीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचपरियोसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचचि- 
त्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च प्राप्ति दूव्कटस्स । 

-३३० ऊनवीसतिवस्साय अऊनवीसत्तिवस्ससञ्व्या वृदरापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका वुदापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसजञ्जा वुदापेति, भ्रनापत्ति । परिपुण्णवीसति- 


१ तिप्पानं ~ सी । २ सामणरा- सी) 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्व्ना, म्रापत्ति दुकेकटस्स । पररिपुण्णवृीसत्तिवस्साय 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्बा, 
प्रनापत्ति । 


३३१ श्रनापत्ति ऊनढीसतिवस्स पर्रपुण्णसञ्व्मा वुदापेति, परिपुण्ण- 
वोसतिवस्स परिपुण्णसञ्व्या वृदापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकस्मिकाया ति । 





© 





६ ७२ हासत्ततिमपाचित्तिय 
(कुमारिभ्‌तावहूापने) 
(१) छसिक्ासम्मुतिवत्थु 

३३२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवन श्रनाय- 
पिण्डिकस्मस॒ श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स 
कुमारिभूत दे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्छ वृदुपेन्ति। ता 
बाला होन्ति भ्रव्यत्ता, न जानन्ति कपिय वा ्रक्पियि वा! याता 
भिक्लूनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
प्रसिविलितसिक् वृदुपिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत दवे वस्सानि छसु धम्मेथु श्रसिक्खित- 
सिक्ख वृदपेन्ती ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरदहि बुद्धो भगवा 

पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खृनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारि- 
भूत द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु ्रसिक्वितसिक्ख वृदरापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
प्रण्पसन्चान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - 

““स्ननुजानामि, भिक्खवे, श्रा रसवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति' दातु । एव च पन भिक्लवं दातव्बा । ताय 
म्द्ारसवस्साय कुमारिभूताथ सद्ध उपस दमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा 
भिक्वुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ ग्रह्‌, प्रयये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रग्याय अद्रारसवस्सा कूमारि- 

भूता सद्ध द्रे वस्सानि छसु वम्मेसु सिक्वासम्मुति याचामी' ति । दुतिय 


१ सिक्वासम्मति ~ स्या० । 
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पि याचितव्ना । ततिय पि ्य॑चित्तव्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतन्बो - 

३३२ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्ध। । श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रथ्याय ्रदारसवस्सा कुमारिभूता सद्ख दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्सासम्मुति 
याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्धौ इत्थन्नामाय ग्रहा रसवस्साय कुमा- 
रिमूताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छासम्मुति ददेय्य । एमा यत्ति । 

““सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्भो । श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्नथ्याय 
शरदा रसवस्सा कुमारिभूता सद्ध दहे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । सद्खो इत्थघ्नामाय ग्रहा रसवस्साय कूमारिभूताय हे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खासम्मूति देति । यस्सा प्रथ्याय समति इत्यन्नामाय श्रहारस- 
वस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुतिया दान, सा 
तुण्हस्स, यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय श्रदारसवस्साय कूमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्छासम्मृति । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ी, एवमेत धार- 
यामी" ति । 

“सा प्रदारसवस्सा कुमारिभूता एव वदेही ति वत्तब्बा-'पाणातिपाता 
वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि पे० विकाल- 
भोजना वेरमणि दवे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादान समादियामी"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्ुनियो प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भ- 
रताय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु- 

३२४ “य। पन भिक्ुनी परिपुण्णवीसत्तिवस्स कुभारिभूत दें वस्सानि 
खसु धम्मेयु श्रसिकिलितसिक्ष्ल वुदापेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्लो 

३३५ यापनाति या यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

द्वे वस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 


१-१ ब्रवीतिक्कमसमादन -सी०, स्या०। >? दुभरताथ ~ सी । 
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प्रसिक्वितत्तिक्ला नाम सिक्छा'वा न दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्खा कुपिता । 

वुदरापेभ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपिस्सामी ति गण वा प्राचरि्िवा पत्तवा चीवर वा परि- 
येसति, सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्रीहि 
कम्मवाचाहि दुवकटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च प्रपत्ति दक्कटस्स | 

३३६ धस्मकस्मे धम्मकम्मसञ्ा वृद्रापेति, भ्रापत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वुदुपिति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ५ धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्व्मा वृद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधघम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मं 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे ्रधम्मकभ्मसञ्ना, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७ भ्रनापत्ति परिपुण्णवीसत्तिवस्स कूमारिभूत द वस्सानि छु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्व वुद्धापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


[। णि 





8 ७३ वैसत्ततिमपाचित्तिय 

(श्रसम्मतावुहुापने) 

(१) वुटानसम्भुतिवत्थु 
३३८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स 
कुमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ल सद्धेन भ्रसम्मत वदा 
पेन्ति । भिक्ृनियो एवमाहसु - “एथ सिक्खमाना, इम जानाथ, इम देथ, 
टरम श्राहुरथ, इमिना श्रत्थो, इम कप्पिय करोथा'“ नि । ता एवमाहसु - 
“न मय, श्रय्ये, सिक्छमादा, भिक्वुनियो मय" ति । या ता भिकव्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उश्क्लायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हि नाम 
भिक्सुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कूमारिभूत दे वस्सानि छसु धम्मेषु सिविखि- 
तसिव्ख सद्खेन श्रसम्मत वृद्रापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वि- 


१ स्या०, पोत्यकरे नत्थि। 
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तसिक्खं सङद्कन भ्रसम्मत ुदरार्षन्ती ति ? “सच्च, भशवा'' ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो परिपुण्णवीसति- 
वस्स कुमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ल सद्खंन भ्रसभ्मत 
वदुपेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वाः पसादाय पे० विगरहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

` श्रनृजानामि, भिक्छवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्व 
वस्सानि छु धम्मेयु सिव्खितसिक्खाय वुद्भानसम्मुति दातु । एव च पन, 
भिक्लवे, दातवब्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिविखतसिक्वाय स्ख उपसङ्धमित्वा एक्स उत्तरासद्घ करित्वा 
भिक्ख॒नीन पादे वन्दित्वा उक्कुटि7 निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहत्वा एवमस्स 
वचमीयो ~ श्रह, र्ये, इत्यत्तामा इत्थन्नामाय श्रय्याय परिपूण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभृता दे वरसानि छसु घम्मेसु सिक्खितसिक्ला सद्ख' वृद्रानसम्मुति 
थाचामी' ति । दूतिय पि याचितव्बा । ततिय पि याचितब्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतब्बो - 

२३३९ “सुणातु मे, म्रथ्ये, सद्भो । श्रय इत्थन्नामा दइत्थन्नामाय 
ग्रय्याय परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लित- 
सिक्खा सद्ध॒वुदानसम्मुति याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकटल सद्खो 
इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कूमारिभूताय द्वे वस्सानि दयु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्लाय बुदरानसम्मुति ददेय्य । एसा त्ति । 

"सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्मथ्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कमारिभूता ढे वर्सानि छसु वम्मेसु सिक्खितसिक्खा 
सङ्घ वुदानसम्मुति याचति । सद्भो इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिभूताय दवे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय वृद्रानसम्मुति देति । 
यस्सा भ्रस्याय खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्व 
वस्सानि छु धम्मेमु सिक्छितसिक्छाय वृद्रानसम्मुतिया दान, सा वुण्हस्स, 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

दिन्ना सद्भंन इत्य तामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय करूमारिभूताय द 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वृद्रानसम्मुति । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी"" ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
प्रथ सो भगवा ता भिक्सुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा दुन्भर- 


, 
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ताय पे एव च पन, भिक्वे, भिक्खूियो इम सिक्ापद्र उदिसन्तु - 

२४० “ध्रा पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत दे 
वस्सानि चछयु धम्मेयु सिक्वितसिक्छ सद्खेन श्रसम्मत वुडापेय्य 
पाचित्तिय' ति । । 

(३) विभङ्धो 

२४१ थापनात्िया यादिस्रा पेऽ भिक्छुनीति पे० अय 
इमरिमि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्सुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कूमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे चस्सानी ति दे सवच्छरानि । 

सिक्लितसिक्वा नाम छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्ा । 

श्रसम्मता नाम अत्तिदुततियेन कम्मेन वुदानसम्मुति न दिच्चा होति । 

व्ापेय्या ति उपमम्पादेग्य । 

वृदुपिस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 


सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च प्राचरिनिया चं श्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

३४२ धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्या वुद्ापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धस्मकम्मे वेमतिका वृदापेत्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मं 
प्रधम्मकम्मसञ्च्या वृद्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । शअ्रधम्मकम्मं भ्रधस्मकम्मसञ्ज्याः प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२४३ श्रनापत्तिः परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत ह वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिविखितसिक्ख सद्धंन' सम्मत वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





१-१ रो० पोल्थूकरे नत्थि । 
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+ § ७४ च्तुसत्ततिमपाचित्तिय 
(अनद्रादसवस्सावहापने) 


(१) ऊनद्रादसंवस्सावत्थु 

२४४ तेस समयेन बुद्धा भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
प्ण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्रा- 
पन्ति । ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कपिय वा श्रकप्पिय वा। सद्धि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति अ्रन्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय वा भ्रकेप्पिय 
वा। याता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्रापेस्सन्ती ति पे° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्रापेन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा! ति । 

(२) पञ्चत्तिं 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 

ऊनद्रादसवस्सा वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उरहिसन्तु - 
२४५ “था पन भिक्लुनो ऊनदादसवस्सा वुष्ापेय्य, पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभद्ी 
३४६ या पनातियायादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ म्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
ऊनदादसवस्सा नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा 
वुदुपेय्या ति उपसस्पादेय्य । 


ुदरापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिमेसति, 
सौम वा सम्मन्नति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । त्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च प्रापत्ति ुक्कटस्स । 


२४७ श्रनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्सा वृदापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


४७१५३४६ ] ' पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय ४१५७ 


$ ७४ पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
(श्रसम्भतावृहपने) 


(१) वुह्ापनसम्मुतिवत्यु 

२४८ तेन समयेन वृद्धी भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अरनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णद्रादसवस्खा 
सद्खेन श्रसम्मता वृदुपेन्ति।! ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता, न जानन्ति कपण्पिय 
वा ्रकप्पिय वा । सद्धिविहारिनियो पि बाला होन्ति श्रव्यत्ता, न जानन्ति 
कप्पिय वा भ्रकप्िय वा । या ता भिक्छुनियो ्रप्पिच्छा पे ता उज्ज्ञा- 
यन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्सृनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा 
सद्खेन भ्रसम्मता वृद्ापस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सद्धंन भ्रसम्मता वृद्रापेन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सद्खन श्रसम्मता वुद्भापेस्सन्ति । नेन, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पञस्षादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
म्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्खुनिया वृद्रा- 
पनसम्मुतति' दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातब्बा । ताय परिपुण्णद्रादस- 
वस्साय भिक्खुनिया सद्ख उपस द्खुमित्वा एकस उत्तरासद्ख करित्वा वुङ्न 
भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुरिक निसीदित्वा श्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रहु, ्रय्ये, इत्थन्नामा परिपुण्णद्रादसवस्सा भिक्सुनी स्ख वृद्धा 
पनसम्मुति याचामी" ति । दुतिय पि याचित्वा । ततिय पि याचितब्बा \ 
सा भिक्खुनी सद्धेन परिच्छिम्दितव्बाः ~ “व्यत्ताय भिक्खुनी लज्जिनी'' 
ति सचे बाला च होति श्रलज्जिनी च, न दातन्बा । सचे बाला होति 
लज्जिनी, न दातव्बा । सचे व्यत्ता होति म्रलज्जिनी, न दातन्बा । सचे 
व्यत्ता च होति लज्जिनी च, दातन्बा । एव च पन, भिक्लवे, दातन्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धी नापेतन्बो - 

३४६ “सुणातु मे, म्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा परिपुण्ण- 
दवादसवस्सा भिक्खुनी सङ्ख वृद्ापनसम्मुति याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, 

१ वुदापनसम्मत्ति -स्या०। २ बुहान - सी०। ३ पररिच्छितव्ना -रो० 1 ४ 


व्यत्तासि ~ सी० । 
पाचित्तिय-५८ 


19 


15 


20 


29 


441 


81 


20 


25 


४५८ पाचित्तिय ˆ [ ४७५३४९- 


सङ्घो इत्थस्नामाय परिपृण्णद्वादसवस्साय भिक्ुनिया वृदरापनसम्मुति ददेय्य । 
एसा च्यत्ति । 

'सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धो । प्रय इत्थन्नामा परिपृण्णद्वादसवस्सा 
भिक्खुनी सद्ख वृद्ापनसम्मृति धाचति । सल्लो इत्थन्नामाय परिपृुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्खुनिया वृद्भापनसम्मुति देति । यस्सा श्रग्याय समति इत्थन्ना- 
माय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्खुनिया वृद्रापनसम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स 
यस्सा नक्खछमति, सा भासेध्य । 

“दिन्ना सद्खेन इप्थन्नामाय परिपृण्णद्वादसवस्साय भिक्खुनिया वृदा- 
पनसम्मुक्तिः। खमति सद्ुस्स, तम्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा ता भिक्खुनियो शरनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुञ्भरताय' पेऽ एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

३५० “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्ता सद्खन श्रसस्मता 
वुदुापेथ्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभज्गौ 

३५१ या पनातियायादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

परिपुष्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

भ्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुद्ापनसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादेप्यं । 

वुदुपंस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । केस्मवाचापरियोसाने उपञक्चायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स 
गणस्स चं भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स 

३५२ धम्मकम्मे धम्मकेम्मसञ्व्ा वृदापत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मं वेमतिका वुदरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्म- 
केम्मसञ्व्ना वुदापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 


प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 





१ दुभरताय-सी० | 


४७६ २५४ | ' छसत्ततिमपाचित्तिय 


वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मै अ्रधम्मकम्मसञ्डा, श्रापत्ति 


दुक्कटस्स । 


३५३ श्रनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्खंन सम्मता वृद्ापेति, 


उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


1 
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8 ७६ छसत्ततिमपाचित्तिय 
(खीयनधम्मापञ्जने) 


(१) चण्ड काष्टीवुद्रापनसम्मुतिवत्थु 


३५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्खुनी भिक्खुनी- 
सङ्घ उपसङ्धमित्वा वुदापनसम्मुति याचति । श्रथ सो भिक्खुनीसद्खो 
चण्डकाछि भिक्खुनि परिच्छिन्दित्वाः ~ “श्रल ताव ते, श्रय्ये, वुद्रापितेना” 
ति, वुद्रापनसम्मुति न भ्रदासि । चण्डकाढी भिक्सुनी 'साधू' ति परटिस्युणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्लृनीसद्धो श्रञ्व्यास भिक्खुनीन वुद्रापनसम्मुति 
देति । चण्डकाट्टी भिक्खुनी उञ्ज्ायति खिय्यतिः विपाचेति ~ “श्रहमेव 
नून बाला, श्रहुमेव नून श्रलज्जिनी, य सद्खो भ्रञ्जास भिक्खुनीन वुद्ा- 
पनसम्मुति देति, मय्हमेव न देतौ"' ति । या ता भिक्छुनियो प्रप्पिच्छा 

पे० ता उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति विपा्चेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या 
चण्डकाटठी - श्रल ताव ते, श्रथ्ये, वृदापितेना' ति वुच्चमाना साधू ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा सिथ्यनधम्म श्रापज्जिस्सती ति 
किर, भिक्खवे, "चण्डकाद्टी भिक्खुनी श्रल ताव ते श्रय्ये वुद्रापितेना' ति 
वुच्चमाना “साधू' ति पटिस्युणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म ग्रापज्जी ति ? 


'“सुच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्चयतति 
प कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्खुनी ~ 'म्रल ताव ते, श्रये, वुद्धापितेना' ति वुच्चमाना साधू ति पटि- 
स्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म प्रापचञ्जिस्सति । नेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नान 


विगरहि बुद्धो भगवा 


१ चण्डकाली सी, स्या० रो०। 


रो० | ४ सीयति -सी० स्या०, रो०। 
१५ । ७ पटिबुणित्वा ~ सी । 


५ स्यार 


पोत्थके नत्थि । 


४१५६ 


पे० सस्त 


२ भिक्वनिसङ्ख -म० । ३ परिच्छित्वा- 


६ खीयधस्म - 


19 


20 


23 ५ 


20 


४६० पाचित्तिय | ४७६ ३५४- 


वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनिया इम सिक्खापद 
उरहिसन्तु - 

२५५ “या पन भिक्छुनी ~ श्रल ताव ते, भ्ये, वुद्ापितेना' ति 
वुच्चमाना "साधू" ति पटिस्सटणित्वा पच्छा खिथ्यनधम्म भ्रापन्जय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 
२५६ थापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति प 


प्रय इमस्म ्रप्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रल ताव ते ्रय्ये वुद्वापितेना ति प्रल ताव ते, ग्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खि्यनधस्म म्रापज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३५७ ग्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त खिय्यति, 


उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


॥५। 





8 ७७ सत्तसत्तत्तिमपाचित्तिय 
(शरवृह्ापने) 
(१) थुल्लनन्दाय उपसम्पकायाचनवत्थु 
३५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा सिक्लमाना थुल्ल- 
नन्द भिक्ल॒नि उपसद्धुमित्वा उपसभ्पद याचि । थुल्लनन्दा भिक्लनी ते 
सिक्ख मान ~ “सचे मे त्व, भ्रय्ये, चीवर दस्ससि एवाह्‌ त वृद्रापेस्सामी' ति 
वत्वा, नेव वृदुापेति न वुद्रापनाय उस्सुक्वः करोति । ग्रथ खो सा सिक्ठमाना 
भिवसुनीन एतमत्थ श्रा रोचेसि । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे 
ता उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रय्या थुस्लनन्दा 
सिक्मान ~ "सचे मे त्व, श्रये, चीवर दस्सत्नि एवाह त वुद्रापस्सामीः 
ति वत्वा, नेव वुदरापेश्सति न वुदरापनाय उस्मुक्क करिस्सती ति प° 
सच्च किर, भिक्लवे, थुल्लनम्दा भिक्खुनी सिक्लमान ~ सचे मे त्व, भ्रय्ये, 
चीवर दस्ससि एवाह त वुद्ापेस्सामी' ति वत्वा, नेव वुद्भापेति न वुह्ापनाय 


उस्सुक्क करोती ति ? “सच्च, भगवा ' ति । 


१ लीयधस्म ~ रोऽ | 


४७८३६२९ | परहुसत्ततिमपाचित्तिय ४६१ 


(२) पञ्चापि 

विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि ताम, भिक्सवे, थुल्लनन्दा 
भिक्ुनी सिक्वमान - सचे मे त्व, र्ये, चीवर दस्ससि एवाह त वृहा- 
पस्सामी' ति वत्वा, नैव वुद्रापिस्सति म वृद्धापनाय उस्सुक्क करिस्सति ! 
नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवं च ण्न, भिक्खवे, 
भिक्लृनियो इम सिक्छापद उदिसन्तु- | 

२३५९ “या पन भिक्खुनी सिक्छमान ~ सचं भे त्व, श्रये, चीवर 
दस्ससि एवाह त वुद्रपिस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रन तराथिकिनी नेव 
वुदुपिय्य न वुहुापनाय उस्पुक्क करेय्य, पाचित्तिथः ति । 

(३) विभद्धो 

२६९० था पनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 
ग्रय इमस्म भ्रव्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्वमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मे सिक्खितसिक्खा । 

सचे मे त्व भ्र्ये चीवर वस्ससि एवाह त वुदुपेस्सामी ति एवाह 
त उपसम्पादेस्सामि । 

खा पच्छा शनन्तराथिक्षिनी ति रसति श्रन्तराये । 

नेव वृद्रापिय्या ति न सय बुद्ापेय्य । 

न वुद्रापनाय उस्तुक्क करेय्या ति न भअ्रञ्ज भ्राणापेय्य । नेव वृद्रा- 
पेस्सामि न वुद्रापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति तूर निक्खित्तमत्ते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्सं । 

३२६१ शनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न संभति, गिलानाय 
प्रापदामु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


शमकय [&। 





§ ७८ श्रहुसत्त तिमपाचित्तिय 
(भ्रवुदरषने) 
(१) थुट्लन दाय उपसम्पदायाचनवत्श्‌ 
३६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा सिक्छसाना थुल्लनन्द 
भिक्लुनि उपसङ्कमित्वा उपसस्पद याचि । थुस्लनन्दा भिक्छुनी त सिक्लमान 
एतदवोच ~ “सचे म त्व, म्रय्ये, द्रे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं त वृद्रा- 
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पेस्सामी"' ति वत्वा, नैव वुद्भाप्ति न वृद्ापनाय उस्सुक्कं करोति । अथ खो 
सा सिक्छमाना भिक्सृुनीन एतमत्थय भ्रारोचेसि। प्रा ता भिक्सुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे ता उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाशेन्ति-कथरहिनाम 
मरथ्या थुल्लनन्दा सिक्लैमान ~ पचे म॒त्व, श्रथ्ये, दे वस्सानि प्रन बन्विस्ससि 
एवाह त वृहद्रापस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्रुपिस्सति न वुद्ापनाय उस्सुक्क 
करिस्सती ति पे० सच्च॒ किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सिक्छमान - सचे म त्व भ्रय्ये द्रे वस्सानि अ्ननुबन्धिस्ससि एवाह त वृह्ा- 
पेस्सामी ति वत्वा, नैव वृद्भापेति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करोती ति? 
सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खव, युल्लनन्पा 
भिक्खुनी सिक्छमान - सचे म त्व, ग्रथ्ये, दे वस्सानि श्रनुबन्धिस्सि एवाह्‌ 
त वुदापिस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्ापेस्सति न वुद्रापनाय उस्पुक्क एरिस्सति । 
नेत, मिक्लवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खेवे, भिक्खु- 
नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

३९२ “या पन भिक्ुनी सिक्ठमान ~ "सचे म त्व श्रय्ये द वस्सानि 

भ्रनुबन्धिस्ससि एवाह त वुहुपस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि. 
किनी नेव वुदुपेय्य न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तिय"' ति । 


(३) विभद्धो 
३६४ यापनाति यायादिसा पे० भिक्छुनीति पे° 
श्रय इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


सिक्लमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 
सचे म त्व श्रय्ये द्रे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससी ति £ सवच्छरानि 


उपटुहिस्ससि । 
एवाहं त वुद्रपस्तामी ति एवाह त उपस्म्पादेस्सामि । 
सा पच्छा श्रनन्तरायिक्रिनी ति श्रसत्ति श्रन्तरायें । 
नेव वुहापेय्या ति न सय वृदुपिप्य । 
न वुद्रापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न भ्रञ्व्म श्राणापेय्य। नेव 


वुदापेस्सामि न वुदरापनाय उस्मुक्क करिस्सामी ति धूर निविखित्तमत्ते प्राप्ति 
पाचित्तियस्सं । 
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३६५ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, पट्ियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


9 








$ ७९ अनासीतिमपाचित्तिय 
(परिसससटुपवुदूपने) > 
(१) चण्डकाछठरीवुद्ापतवुत्थु 
३६६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्ख॒गरी पुरिसससदु 
कुमा रकससदट चण्डि सोकावासष चण्डकाछि सिक्खमान वुदुपिति। याता 
भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपार्चेति- कथ 


हि नाम ्रय्या थुल्लनन्दा पुरिसससद् कूमारकससद चण्डि सोकावास 
चण्डकाटलि सिक्खमान वृद्रापस्सती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, थुल्ल- 


नन्दा भिक्खुनी पुरिसससद्र कुमारकससट चण्डि सोका वास चण्डकाढठि सिक्ख 
मान वृद्रुपेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्चत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लव, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पुरिसससदु कुमारकससद चण्डि सोकावास चण्डकाठि सिक्मान 
वदापेस्सति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प० एवं वपन, 
भिक्वे, भिक्ख॒नियो इम सिक्वापद उदहिसन्तु - 
३६९७ “या पन भिक्खुनी पुरिसससट् कुमारकससटु चण्ड सोका- 
वास सिक्मान वुदापेय्य, पाचित्तिय” ति । 
(३) विभद्खो 
२६८ यापनातियायादिसा पे भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 
ससद्रा नाम अननुलोमिकेन कायिकवाचसिकन ससा । 
चण्डी नाम कोधना वुच्चति । 





१ सोकवरस्स ~ सी०, सोकावस्स - स्या० । २ सी° पौत्थके तत्थि। २ वुडपिती - 
स्या५। 
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सोकावासा नाम परेस, दुक्खं उप्पादेति, सोक भ्राविसति । 

सिक्॑खमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

ुद्ापेस्सामा ति गण वां श्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मंत्तिया दुक्कट । दीहि कम्म- 
कचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
गणस्स चं श्राचरिनिया चं भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३९६ श्रनापत्ति भ्रजानन्ती वृद्रापेत्ति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति |, 


0 








§ ८० श्रसीतिमपाचित्तिय 
(श्रननुञ््मातावुद्ापने) 
(१) थुल्लन-दाभिक्खुनीवत्थु 
३७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी मातापितूहि पि 
सामिकन पि श्रननुञ्ज्ात सिक्खमान वृद्रापेति। मातापितरोपिसामिकोपि 
उज्ज्ञायन्ति किथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि ताम श्रय्या थुल्लनन्दा 
ग्म्हेहि म्रननुञ्व्ात सिक्खमान वृद्रापेस्सती'' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खूुनियो 
मातापितून पि सामिकस्स पि उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्वुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति चि्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा मातापितृहि पि सामिकेन पि प्रननुञ्जात सिक्खछमान 
वदापेस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी, 
मातापितूहि पि सामिकन पि श्रननुञ्ज्नात सिक्छमान वृदुापेती ति ' “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथटहि नाम, भिनखवे, यृल्लनन्दा 
भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि प्रननुञ्जात सिक्खमान वृदुपिस्सति । 
नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° एव च पन, भिक्छवे, भिक्सु- 
नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु -- 


२७१ “या पन भिक्खुनी मातापितूहि वा साभिकेन धा श्रननु- 
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ञ्छ्मात सिक्लमान वुदापिथ्य, पाचित्तिय" क्ति । 
(३) विभङ्धो 

३७२ थापनातियायार्सि पे० भिक्खनीति प° 
भ्रय इमस्म प्रते म्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । " 

मातापितरो नाम जनका वृच्चम्ति | 

सामिको नाम येन परिग्गहिता होति । 

भ्रननुञ्च्याता ति ्रनापुच्डा । 

सिक्छमाना नाम दे वस्सानि छयु वम्मेसु सिविलितस्िक्खा । 

वुदुपिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुटुपेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचादि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया चं भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३७३ श्रनापत्ति प्रजानन्ती वुद्रापेति, श्रपलोकंस्वा वुदुपेति, उम्म- 
त्िकाय, भ्रादिकस्मिकाया ति । 





@ भ्वादय 


8 ८१ एकासीतिमपाचित्तिय 
( पारिवासिकदु दवानेन वृद्रापने ) 


(१) थुल्लन दाय देवदत्तपक्छगमनवत्यु 

३७४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवेने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खुनी ~ "सिक्छमान वृद्रा- 
पेस्सामी"' ति थेर भिक्लू सन्निपातेत्वा पहूत खादनीय भोजनीय पस्सित्वा - 
^“न तावाह, ग्र्या, सिक्खमान वृद्ुपिस्सामी” ति थेरे भिक्खू उय्योजेत्वा 
देवदत्त कोकालिक कटमोदर्कतिस्सक' खण्डदेविया पृत्त समुहदत्त सन्निपातेत्वा 
सिक्लमान वृद्ापेसिः । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम ग्र्या थूस्लनन्दा पारिवासिक- 
छन्ददानेनः सिक्खमान वुद्रापेस्सती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, 
१ कटमोरकतिस्क - सी० स्या०, रो० । २ बुहुपिति-स्यार। ३ पारिवासिकच्छ- 


ल्ददानन "~ स्या० । 
पाचित्तिथ-५६ 
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थुल्लनन्दा भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिव्खमान वदुपेसी' ति ? 
“सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ^ पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्मान वृह्ापेस्सति । नेत, भिक्खवे, 
गरप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम 
सिक्खछापद उदिसन्तु - 

२७५ “या पन भिक्लुनी पारिवासिकच्छन्ददानेन सिक्लमान वुहा- 
पथ्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्गो 

३७६ या पनात्तिया यादिसा पे० भिक्बुनीति पें9 
प्रण इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पारिवासिकच्चन्ददानेना ति वृद्भिताय परिसाय ¦ 

सिक्ठमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखितसिक्खा । 

वद्रापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा प्राचररिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्चायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्रा चरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७७ श्रनापत्ति ग्रवृद्धताय परिसाय वुद्ापेति, उम्मत्तिकाय, 


श्रादिकम्मिकाया ति । 
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४ ८२ द्वासौतिमपाचित्तिय 
( भरनुवस्स बुद्रापन ) 

(१) अनुवस्स बट्रापनवल्थु 
३७८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्नारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो अनुवस्स तुद्रापेन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति । मनुस्सा उचज््ायन्ति खिय्यन्ति निपाचेन्ति ~ "कथ 
हि नाम भिक्छुनियो भ्रनुवस्स बुदुपेस्सन्ति, उपस्सयो न संम्मती ति । 

१ वृद्धापेति~स्यार। 


४०८३२८२ | भ्तयासीतिसपाचित्तिय ४६७ 


भ्रस्सोसू खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्लुनियो श्ननुवस्स वृदधापेस्सन्ती ति पे० संच्च किर, 
मिक्लवे, भिक्छुनियो अनुवस्स , वृदुपिन्ती ति,? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हिनाम, भिक्खवे, भिक्लनियौ 5 
भ्रनुवस्स वृह्पेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नौन वा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्छवे, भिक्सूनियो इम सिक्खापद उद्िसन्तु - 

२७९ “या पन भिक्खुनी श्रनुवस्स वद्धापिथ्य, पाचित्तिव"" ति । 


(३) विभ्खो 

३८० यापनातिया याद्सि पे० भिक्चुनीति प° 
म्य इमरिम भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 10 

ग्रनृवस्स ति अ्रनुसवच्छर । 

वुहुपेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गण वा प्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरिय्योसाने उपज्ज्ञायाय भापत्ति पाचित्तियस्स । 5 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८१ श्रनापत्ति एकन्तरिक वृद्रापेत्ति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
कायाति। 


1 © जानयरजजलाडः 


$ ८३ तयासीतिसपाचित्तिय 

( हे वृहापने ) 

(१) भिक्छुनीवत्थु 
३८२ तेन समयेबुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो एक वस्स दे वृदा- 2 

पेन्ति । उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनुस्सा* तथेव उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनियो एक वस्स दे वुदरापेस्सन्ति । 
उपस्सयो तथेव न सम्मती "` ति ! भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 


* पत्य सी» पौत्थके "विहा रचारिक श्राहिषण्डन्ता पस्सित्वा ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । 


10 


20 


¢ 
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उञ्छ्यायन्तान खिय्यन्तान विषरचेन्तान । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा 
प० ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेग्ति-कथद्िनाग भिक्खुनियो 
एक वस्स दे वुदुपिस्सन्ती ति पे० सच्चे किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
एक वस्स दव वृद्टापेन्ती ति ” ^'सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ब्मत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि 7ाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
एक वस्स दवे वुद्ापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान ब्रा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिवलापद उददिसन्तु - 
स २ “या पन भिक्खनी एक वस्स हे वुदरूपिथ्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभन्ञो 
८४ यापनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति प° 
प्रय इमस्म म्रत्थे प्रधिप्पेता भिग्खुनी ति । 
एक वस्स ति एक सवच्छर्‌ । 
दे ुष्टापय्या ति दे उपसम्पादेय्य । 
ढे वुदुपेस्सामी ति गण वा श्ाचररिनि वा पत्त वा चीवर वा परि 
येसति, सीम वा सम्मन्नति, प्राप्तिं दुक्कटस्स । जत्तिया दुवकटः । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय प्राप्ति पावि- 
तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दृक्कएस्स । 
३८५ श्रनापसि एकन्तणकि एक व॒द्वापिति, उम्मत्तिकाय, भरादि- 
कम्मिाक्या ति । 
#कुमारिभूतवभ्गो श्रहुमो । 





§$ ८४ चतुरासीतिभपावचित्तिय 
(छतुषाहनधारणे) 
(१) छम्बग्गियाभिक्सुमीवत्थु ॥ 
३८६ तन समयन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयन छन्बग्गिया भिक्खुनियो छतु- 


* एत्थ सी पोत्थकर दम उदान दिस्सति ~ 


कुमारी दवे च सङ्घेन द्वादसा सम्मतेन च । 
श्रल चीवर हे वेस्सं ससद सामिकेन त । 
परिवासिकानूवस्स दे वृदापनेन चा ति ॥ 
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पाहन धारेन्ति । मनुस्सा उञ्छायन्ति सि्यह्ति विपाचेन्ति ~ “कंथ हि 
नाम॒ भिक्लुनियो छततुपाहन धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति । श्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तेस ॒मनुस्सान उज््ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्ूनियो ्रप्पिच्छा पेऽ ता 
उज्जञायन्ति लिथ्यम्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छम्बम्मिया भिक्सुनियौ 
चछत्तपाहन धरेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवेः छम्बग्गिया 
भिक्खूनियो छन्तृपाहन धारे ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पठमपञ्च्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, छन्बम्गिया 
भिक्सृनियो छत्तुपाहन धारेस्सन्ति । नेत, भिवखवे, आप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो हम सिक्खापद उददिसन्तु - 
“या पन भिक्खनी छंततुपाहन धारेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्िद भगवता भिक्खुनीन' सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


(३) श्रनुपञ्डयत्ति ~ गिलाने 

३८७ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्ुनी गिलाना होति । 

तस्सा विना छत्तुपाहन न फाघु होति, भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु 
पे० श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिक्खुनिया छत्तुपाहन । एव 

च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इम सिक्खापदं उर्दिसन्तु - 

३८८ “या पल भिक्लुनो श्रगिलाना छंत्तुपाहन धारेय्य, पाचि- 
तिय'' ति । 

(४) विभद्धो 

३८९ या पनातियां यादिसा प° भिक्खुनी ति पे° 
गरम हमस्मि श्रतथे ग्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

ध्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहन फासु होति । 

निलाना नाम यरता विना छततुपाहन न फासु होति । 

छत्त नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छत्तः, किलञ्जच्छत्त, पण्णच्छत्त 
मण्डलबद्ध' सलाकबद्ध । 

धार्या ति सकि पि धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ चछतुपहान -सी०) २ छत्तुपाहना-सी°। ३ सेतचछचत्त ~ रो° ! ४ मण्डलबध ~ 
स्या०, रो»! ५ स्या० पोत्थके नस्थि । 
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३९० ग्रगिलाना श्रणिलानसञ्व्वा छत्तुपाहन धारेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका छत्तुपाहन धारेति, प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रगिलाना मिलानसजञ्जा छत्तुपाहन धारेति, श्रीपत्ति पाचित्तियस्स । 

छतत धारेति न उपाहुन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपाहन धारंति 
न छत्त, ्रापत्ति दूव्कटस्स । गिलाना म्रगिलानसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
गिलाना वेमतिका, भ्रापत्ति दुवकटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

३९१ अनापत्ति गिलानाय, श्रारामे श्रारामृपचारे' धारेति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ८५ पञ्चासीतिमपाचित्तिय 
( यानगमने ) 
(१) छन्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
३९६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेत्तवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उज््ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
भिक्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो 
ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिथ्यन्तान 
विपाचेन्तान । या ता भिक्सृुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज््ायन्ति 
खिय्यन्तिं विपाचेन्ति~कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्छुनियो यानेन 
याथिस्सन्ती ति पे० स्व किर, भिक्वे, छंब्बग्गिया भिक्खुनियो 
यानेन यायन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञ्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति 1 नेत, भिक्ववे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम भिक्लापद उदिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनी यानेन यायेय्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


(३) श्रनुपञ्ज्मत्ति ~ गिलाने 
३६३ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी गिलाना होति, 
१ श्रारामुपन्रारे - स्या०, रोऽ । 
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न सवकोति पदसा गन्त्‌ । भगवतो एतमत्थ श्नारोचेस्‌ पे० भ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, गिलानाय भिक्खुनियो यान । एव च पन, भिक्लवे, भिक्छृनियो 
इम सिक्लापद उहिरसन्तु - 

३९४ `या पन भिक्ुन भ्रगिलाना यानेन यांयेय्य, पाचित्तिय ^ ति। २ 4 

(४) विभद्खो 

३६५ थापनाति यायादिसा पेऽ भिक्खुनोति पे 5 
ग्रय इमसिमि प्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्॒नी ति । 

श्रगिलाना नाम सक्कोति पदसा गन्तु । 

गिलाना नाम न सक्कोति पदसा गन्तु । 

थान नाम वय्ह्‌ रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटद्ख ¦ 

यायेग्या ति सकि पि यानेन" यायति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

३९६ श्रगिलाना श्रगिलानसजञ्व्या यानेन यायति, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलाना गिलानसञ्च्या यानेन यायति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलाना अ्रगिलानसचञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 15 

३९७ श्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मि- 
कायाति। 





~ @ 


$ ८६ छसीतिमपाचित्तिय 
(सद्णोधारणे) 


(१) सङ्खाणीवत्थु 


३९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरा भिक्खुनी श्रञ्तरिस्सा 
इत्थिया कुलूपिका, होति १ श्रय खो सा इत्थी त भिक्खुनि एतदवोच ~ 2 
“हन्दाय्ये दम सद्धाणि श्रमुकाय नाम इत्थिया देही" ति। श्रथसली सा 
भिक्लुनी ~ “सचाह्‌ पत्तेन आ्रादाय गच्छामि विस्सरो मे भविस्सती"' ति 
पटिमुख्म्चित्वा श्रगमासि । तस्सा रथिकायः सृत्तके छिन्ने विप्पकिरियिसु । 

१ स्या०, रो पोत्थकेसु नस्थि । २ इत्थि-रो० । ३ ह्‌दय्ये ~ सी०ः स्या०ः रोऽ । 
४ रथिमाय ~ सी०, स्या०, रो०। 


४४८८४०६ | ्दरसीतिमपाचित्तिय ४७३ 


सिय्यन्ति विपाचन्ति - कथ हि नाम छब्वृग्गिया भिक्लुनियो इत्थालङ्कार 
धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, छन्बर्गिया भिक्लुनियो 
इत्यालङ्कार धारेण्तै ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्जि 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो इत्थालङ्ार धारेस्सन्ति । नेत, भिक्ववे, ्रप्पसर्घान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद 
उहिसन्तु - 
४०३ “या पन भिक्लुनी इत्थालङ्ार धारेय्य, पाचिन्निय'' ति ! 


(३) विभो 
४०४ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्खुनीति पेऽ ग्रय 
इमस्म भ्रत्थं अ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
इत्थालङारो नाम सीसूपगो गीवूपगो हत्थपगो पादूपगो कट्पगो । 
धार्या ति सकि पि धारंति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०५ श्रनापत्ति प्राबाधपनच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 


8 ठठ श्रहासीतिमपाचित्तिय 
(गधवण्णकनहाने) 
(१) चछन्बग्गियाभिक्लुनीवल्थु 


४०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्छुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायन्ति ! मनुस्सा उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ 
हि नाम भिक्लुनियो गन्धधण्णकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो"” ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्क्ायन्तान 
सिंथ्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा पे० ता उच्छा 
यन्ति विथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छढ्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
वष्णकेन नहायिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, छंब्बग्गिया 
भिक्लुनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? “सच्च, भगवा ' ति । 

पाचित्तिय ~ ६० 
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(२), पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छेब्बग्गिया 
भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति । नेत, भिक्षवे, म्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एवं च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद उदि- 
सन्तु - 
` ~ ४०७ श्या षन भिक्खनी गन्धवण्णकेने नहायेय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभज्धो 
४्०्ठयापनातियायादिसा पे भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णक नाम य किञ्चि वण्णकं । 
नहायेय्या ति नहायति । पयोगे दक्कट, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४०९ श्रनापत्ति भ्रानाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 
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8 ८९ ऊननवुतिमपाचित्तिय 

(वासितकपिश्डाकनहाने) 

(१) छव्बम्गियाभिक्वुनीवत्थु 
४१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छम्बगिया भिक्लुनियो वासित- 
केन पिञ्च्याकंन नहायन्ति । मनुस्सा उज्क्ायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कंथ हि नाम भिक्खुनियो वासितकेन पिञ्व्नाकेन नहाधिस्सन्ति, सय्यथापि 
भिहिनियो कामभोगिनियो"' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तेस भनुस्सान 
उञ्छायन्तान सिग्यन्तान विपाचेन्तान । य। ता भिक्छूनियो श्रप्पिच्छा 
प० ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बगिगिया 
भिक्छुनियो वासितकेन पिञ्जाकेन नहायिस्सन्ती ति पे० सनव किर, 
भिक्लवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो वासितकेन पिच्व्याकेन नहायन्ती ति ? 

“सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खचे, छचन्नमिया 


४ ९० ४१४ | 


9 नवुतिमपाचित्तिय ४७५ 


भिक्सुनियो वासितकेन पिञ््याकेन नहायिस्सन्ति 1 नेत, भिक्छवे, श्रप्य- 
स्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियौ इम सिक्खा- 
पद उदहिसन्तु - 
४११ “या पन, भिक्लुनी वासितकेन पिज्ञ्गएकेन लहायेय्य, 
पाचित्तिय” ति । | 
(३) विभद्खो 
४१२ थापनातिया याद्सि पें०^ भिक्खुनीति पे० श्रय 
टूमस्मि भ्रत्थे भ्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
वासितक नाम य किञ्चि गन्धवासितक । 
पिञ्ञ्याक नाम तिलपिदं वृच्चति । 
नहाय्येया सि नहायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्त । 
४१३ श्रनापत्ति भ्राबाधप्पच्चया, पकतिपिञ्व्याकेन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ ९० नवतिमपाचित्तिय 

(परिभदापने) 

(१) भिक्लुनौवत्यु 
४१४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्लुनिया उम्महा- 
पन्ति पि परिमहपेन्ति पि) मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता परिसित्वा 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्छुनियो भिक्खुनिया 
उम्मदहपेस्सन्ति पि परिमदपेस्सन्ति पि सेय्यथापि गिदहिनियो कामभोगिनियो' 
ति । भ्रस्सोस सो भिक्छुनियो केस मतुम्सान उज्ज्ञायन्ता लिग्यन्तान 
विपाचेन्तान । य ना भिक्छूनियो श्रप्पिच्छा प० ता उज्जायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खनियो भिक्छनिया उस्महपेस्सनि 
पि परिमदृपिस्सन्ति पीति पे० सच्चे कि, भिक्सवः भिक्डुनियो 
भिक्छनिया उम्मद्पेन्ति पि परिमहापेन्ति पी ति ? “सच्च, भगवा" नि । 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्ं वे, भिक्खु- 
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नियो' भिक्खनया उम्महूपेस्सनित पि परिम पेस्सन्ति पि । नेत, भिक्खवे, 
ग्र'पसनघ्नानं वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खमे, भिक्छुनियो इम 
सिक्खापद उदहियन्तु - 

४१५. “या पन भिक्सुनी भिक्लुनिया उम्महापे्य वा परिमहापेय्य 
वा, पाचित्तिय' ति । 
॥ (३) विभद्धो 

४१६ था पनात्िया याद्सि पे भिक्रुनी प्ति प° 
श्रय इमस्मि श्रत्थे श्रपिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिन्खुनिया ति श्रञ्व्याय भिवसेनिया । 

उस्महापेय्य वा ति उम्महपिति , म्रापत्ति पावित्तियस्स । 

परिमहपिय्य वा ति सम्बाहापेति, भ्रापत्ति पावित्तियस्स । 

४१७ श्रनापत्ति गितानाय, ग्रापदासु, उम्म्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 


8 ९ १~ €३ पाचित्तियानि 

(उम्भहुषने परिमहपने) 

(१) परिमद्‌पनवत्थु 
४१८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवे म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्छृनियो सिक्खमानाय 
उम्मदहपेन्ति पि परिमहापिन्ति पि पे सामणेरिया उम्महापेन्तिपि 
परिमहपिन्तिपि पे० गिहिनिया उम्महपेन्ति पि परिमदहपेन्तिपि। 
मनुस्सा विहारचारिक श्रादिण्डन्ता परिसित्वा उञ््ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्लुनियो गिहिनिया उम्महपेस्सन्ति पि परिः 
महपेस्सन्ति पि, सेप्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियोः' ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्लूनियो तेस मनस्सान उञ्ज्ञायन्तान चिथ्प्रन्तानं विपाचेन्तान । या 


ता भिक्लुनियो श्रपििच्छा पे० ता उज्घ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति 
कथ हि नाम भिक्छुनियो गिहिनिया उम्मदापिस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति 


पीति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो गिहिनिया उम्मदापेन्ति 


पि परिमहपेन्ति पी ति ' “सच्च, भगवा" ति। 


१ सी० पौल्थकरे नत्थि। २ उब्बहुपेति ~ सी०। ३~३ गिहिकामभोगिनियो ~ रो० 
गिह कमभोगिनियो -सी० । 


| 
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विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिवखुनियो 
गिहिनिया उम्महापेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि { नेत, भिक्वे, श्रप्प- 
स्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भ्ििक्वे, भिक्सुनियो इम सिक्खा- 
पद उदहिसन्तु - 

४१९ "था पन भिक्छुनी सिक्लमानाय पे सामणेरिया 

पे० गिहिनिया उम्सहूपे्य वा परिमहपेय्य वा, पाचित्तिय'" ति । 
(३) विभद्धो 

४२० थापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रसथे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्ठमाना नाम दे वस्सानि छसु धस्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरी नाम दससिक्खापदिका । 

गिहनी नाम अगारिनी वुच्चति । 

उम्महापेय्य वा ति उस्मद्‌पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४२४ श्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति) 


| ~ @ पवाद 


६ ६४ चतुनवुतिमपाचित्तिय 
(प्ननापुच्छानिसीदने) 


(१) भिक्छुनीवल्थु 


४२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवन अनाथ 
पिष्डिकस्स रामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो भिक्लुस्स पुरतो 
प्रनापुच्छा प्रासने निसीदृन्ति । भिक्खू उज्छ्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति - 
कथ हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुस्स पुरतो अ्ननापुच्छा श्रासनं निसीदिस्सन्ती 


ॐ 


ति पे० सच्च किर, भि्ग्लवे, भिर्कसुनियो भिक्छुस्स पुरतो भ्रनापूच्छा 2 


भ्रासने निसीदन्ती ति ? "सच्च, भगवा ति 1 


१-६ सी०, स्या ° पोप्केसु नस्थि सामणेस्या शिहिनिया - रो° । २ सामणेरा- 
सी५ । ३ उन्नट्रपिति ~ सी० । ४ श्राबाधप्पच्चया ~ रवा० भ्रावाधपच्चयां ~ रोऽ । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिवसुनियो 
भिक्सुस्स पुरतो श्रनापृुच्छा भ्रासने निसीदिस्सन्ति । नत, भिक्छवे, भप्प- 
सचान वा पसादाय पे० एव,च पन, भिक्खवे, भिक्छूनियो इम सिक्खा- 
पद उदहिसन्तु - 
` ४२३ भ्या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छा भ्रासनें 
निसीदे्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्खो 
४२४ यापनाति यो यादिसा पे भिक्छूनीति पे० 
प्रय इमस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
भिक्खुस्स पुरतो ति उपसम्पन्नस्स पुरतो । 
ग्रनापुच्छा ति भ्रनपलोकत्वा । 
घ्रासने निसीदेय्या ति श्रन्तमसां छमाय' पि निसीदति, म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स | 
४२५ श्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्व्या भ्रासने निसीदति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनापुच्छिते वेमत्तिका भ्रासने निसीदति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापृच्छिते ्रापुच्छितसञ्ा श्रासने निसीदति, भ्रापत्ति पाच्चि- 
त्ियस्स । 
ग्रापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्चा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते प्रापुच्छितसञ्ब्ा, अ्ननापत्ति । 
४२६ भ्रनापत्ति म्रापुच्छा शरासने निसीदति, भिलानाय, श्रापदायु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


णी 9 1 


§ ६५ पञ्चनवुतिमपाचिसिय 
( भ्रनोकासकतपन्हपुष्छने ) , 
(१) भिक्खुनीवत्थु 
४२७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति ओतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्सुनियो श्रनोकासकत भिक्स 


पञ पुच्छन्ति । भिक्खू उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम 


१ छमाय -- स्यार । 


५९५१९ इनुतिमयाचित्तिय 6 


भिक्लुनियो श्रनोकासकत भिक्खु पञ््‌ पुच्चछस्सन्तीति पेऽ सच्च किर, 
भिक्लवे, भिक्ुनिय श्रनोकासकत भिक्छ पञ्ह पृच्छन्ती ति ? “सच्च 
भगवा'' ति । 

, (२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिवसुनियो 
ग्रनोकासकत भिक्ख पञ्ह्‌ पुच्छिरसन्ति ! नेत, भिक्लवे, अप्पसन्नान दी 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्ुनिथो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

४२८ “या पनं भिक्खुनी श्रनोकासकत भिक्खु ञ्ह पुच्छेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

४२६ यापनातिया याद्सि पे० भिक्ुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रनोकासकत ति भ्रनापुच्छा । भिक्खु ति उपसम्पन्न । 

पञ्ट्‌ पुच्छेय्या ति सुत्तन्तं म्रोकास कारपेत्वा विनय वा श्रभिधम्म 
वा पृच्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनये भ्रोकासर कारापेत्वा सृत्तन्त वा 
ग्रभिधम्म वा पृच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रभिवम्मे श्रोकास कारपेत्वा 
सत्तन्त वा विनय वा पृच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३० भ्रनापुच्छिते श्रनौपूच्छितसञ्व्या पञ्ह पृच्छति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स  ग्रनापुच्छितं वेमतिका पञ्‌ पृच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रनापुच्छिते अ्रापुच्छितसञ्व्ा पञ्ह्‌ पृच्छति, म्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 

प्रापूच्छिते ्रनापुच्छितसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्ना, भ्रनापत्ति । 

४२१ अनापत्ति श्रोकास कारापेत्वा पृच्छति, श्रनोदिस्स भ्रोकासं 
कारापेत्वा यत्थ कत्थचि पृच्छति, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति । 


8 ६६ छनवृतिमपाचित्तिय 
(श्रसङ्ुच्छिकागामपविसने) 


(१) वातमण्डलिकावत्थु 


४३२ नेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेनवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्व्तरा भिक्लुनी ्रसद्धु- 


10 


15 


20 


8 461 


‰ 565 


छयण० पाचित्तिय ^ | ४ ६६ ४३२- 


च्छिका, गाम पिण्डाय पाधिकति। तस्सा रथिकाय यातमण्डलिका सद्खा- 
रियो उव्खिपिसु । मनुस्सा उक्कुष्ट रकस ~ “सुन्दरा श्रस्याय अनुदरा 
ति । सा भिवलुनी तेहि मनस्सेहि उप्पण्डियमानाः मडकरं ब्रहोसि । ्रथ 
खो सा भिक्खुनी उपरस्य गन्त्वा, भिक्छुनीन एतमत्य प्रारोचेसि । याता 
भिक्खेनियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्लुनी ग्रसङ्खच्छिका गाम पविसिस्यती ति प° 

सच्च॒ किर, भिक्यवे, भिक्खुनी अ्रसद्धच्छिका गाम पाचिसी ति? 
“सच्च, भगवा" ति । 


1. 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ दहि नाम, भिक्खवे, भिवसुनी 
ग्रसद्धुच्छिका गाम पविसिस्सति 1 नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सृमियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
४३२ “या पन भिक्लुनी श्रसङ्खुचछिका गाम पविसेय्य, पाचि- 
तिय ति । 


1 


| अ 


(३) विभद्धो 
४३४ था पनातियायादिसा पे० भिक्षुनीति पे० श्रय 
15 इमस्म प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
४ श्रसङ्ुच्छिकाति विना सङ्कुल्ठिक । 
सद्ुचछछिक नाम ग्रधक्खक उव्भनाभि, तस्स परिच्छादनत्थाय । 
गाभ पधिसेथ्या ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेप प्रतिवंकामेन्तिया 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिनिखत्तस्स गामस्स उपचार भ्रोच्कमन्तिया 
2 श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३५ श्रनापत्ति भ्रच्छिन्नचीवरिकाय", नदुचीवरिकाय, गिलानाय, 
ग्रस्सतिया ° प्रजानग्तिया, म्रापदासु", उस्मत्तिकाय, श्रादिकसम्मिकाया ति । 
छुत्तुपाहुनवभ्गो" नवमो । 
व 


। + 


१ श्रसक्तच्छिका ~ रो०, श्रसद्धुच्िका ~ सी०, श्रसकष्विका - म । २ रथियाम-सी, 
स्या०, रोऽ । ३ सुन्दरो - सी० स्या० रो० । ४ नुदरो - सी०,स्या०, तनुर ~ रो०।५ स्या०, 
रो° पौत्थकेसु नस्थि । ९ उ्फण्डियमाना स्यार । ७ पविसिश्ससी ~ सी० । प प्रविसती ~ 
स्या० । ९ सकन््छिकं-रो०, सकच्चिक ~ सी०, मऽ । १० श्रतिक्कमनितिया - स्या५ | 
११ भच्छिनचीवरीकाय -सी०। १२ ग्रसतिया ~ सी०, स्याऽ, रोऽ ! १३ सी पोत्थकत 
मत्थि । ४४ छत्तवमगो ~ रोऽ, छंत्तुपहानवभो ~ सी° । 


४९६४२३६ | ° छनदुतिमधाचित्तिय ४८१ 


४३६ *उदिढा लो, म्रय्यायो, छेसङ्किसता पाचित्तिया वम्मा । तत्था- 
स्यायो पृच्छामि -५कच्चित्थ परिसुद्धा" ? दुतिय पि पृच्छामि -“कच्वत्थ 
परिसुद्धा"' ? ततिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुदा” ? परिसुद्धेत्था- 
ग्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 

खुहृक समत्तु 
पाचित्तियकण्ड निहितं । 








* एत्थ सी° पोत्थके इम उदहान दिस्सति ~ 
छत्त यानञ्च सद्खाणी लङ्ाराग-ध पिञ्ज्यका । 
भिक्खुनी सिक्खमाना च सामणेरा गिहीनिया । 
श्रतापुच्छा भ्रनोकासा भ्रसङ्धच्चिकाय तेरसा ति ॥ 


वग्गृहान 
लसुण श्रधकार्ञ्चव मगा तुवहुकेन च । 
चित्ताराम गल्मिनी च कमारी छं्तुपाहना ति ॥ 
‡ एत्थ कद्धविततरणिय भ्रय वण्णना दहुव्बा- 
इतो पर मुसावादवग्गादिसुं सत्तसु वगगेु भिक्सुपातिमोक्छवण्णनाय वुत्तनयेनेव विनिच्छयौ 
वेदितन्नौ ति । 
सोटप्तवर्गो 
उद्िद्रा खो श्रय्यायो छसद्टिसता पाचित्तिया धम्माति भिक्खू श्रारण्म पञ्ञ्त्ता साधारणा सत्तति 
प्रसाधारणा छ्वुती ति । एव छसद्विसता सेस सन्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 
तत्राय सद्खेपतो अ्रसाधारणसिक्लापदेसु समुद्रानविनिच्छयो भिरगगसमज्जा चित्तागार सिक्सा 
पद सद्खाणी इत्थालङ्कारो गधवण्णको वासितपिञ्च्याको भिक्ुणी भ्रादीहि उम्महूनपरिमहनानि 
मानि दस सिक्ापदानि भरवितङ्गकानि श्रकसलचित्तानि । श्रय पनैत्थ श्रधिप्पायो चिना पि चित्तेन 
भ्रापज्जितन्ता श्रचित्तकानि चित्ते पन सति भ्रकृसलनेव श्रापज्जितव्वत्ता लोकवज्जानि चेव भकुसल 
वित्तानि च । श्रवसेानि शअरचित्तकानि पञ्च्यत्तिवज्जानेव चोरिवृहापन गामन्तर भ्रारामसिक्लापद 
गब्भिनीतरेमो भ्रादितो पटाय सत्त कुमारीभूतवगगे श्रादितो पद्राय पञ्च पूरिसादिससद परिवासियचछन्द 
दाम श्रनुवस्सवुद्रापन एक तसिकिवुद्रापनत इमानि एकूनवीसति सचित्तकानि पञ्ज्यत्तिवज्जानि 
प्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवज्जानवा ति । 
१ तत्थय्यायो ~ सी० श्या रो० । २ खुद्क निद्वित -सी०, रोऽ, पाचित्तिया 
निदिता ~ स्या° । 
पाचित्तिय ~ ९१ 
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५, पाटिदेसनीयकण्डं 
दमे खो पनाय्यायो' श्रटु.पाटिदेसनीया 
धम्मा उरस प्रागच्छन्ति । 
8 १ पटठमपाटिदेसनीय 
“ (सप्िधिञ्व्ापने) 
(१) छंब्बग्गियाभिक्डुनीवत्थु 
१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया गि वसुनियो सप्पि 
विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्तिं “कथ 
हि नाम भिक्छुनियो सम्पि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति। कस्स सम्पन्न न 
मनाप, कस्स साद्‌ न रुच्चती'' ति । भ्रस्सोसु खौ भिक्ुनियो तेस मनुम्सान 
उज्कायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्वृनियो म्रप्पिच्छा 
पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्वग्गिया 
भिक्खुनियो सपि विञ्च्यापत्वा भुल्जिस्सन्ती ति पेऽ सच्च फिर, 
भिक्खवे, छञ्बग्गिया, भिक्सुनियो सप्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती ति? 
सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ख्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्मम्िगिया 
भिक्खुनियो सम्पि विञ्नयापेत्वा भुल्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान 
वा पञ्चादाय पे० एते चं पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो दम सिक्खापद 
उद्िसन्तु स 
श्या पन भिक्खुनी सम्पि विञ्ल्यापेत्वा भुर्जेथ्य, पटिदेसेतेस्ब ताय 
भिक्लुनिया ~ 'गारय्ह, श्रग्ये, धम्म श्रार्पाज्जि शअरसप्पाय पादिदेसनीय, त 
पटिदेसेमी'' ति । 
एवस्न्चिद भगवता भिक्छुनीन सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) श्रनुपञ्थ्यत्ति 
२ तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो गिलाना होन्ति ! भिलानपुच्द्धका 


१ पनय्यायो सौ०, स्या०, रौ । २ स्था० पोत्थके सरि) 
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भिक्सुनियो गिलाना भिक्लुनियो एतदवोच्‌ ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीय, 
कच्चि यापनीय'' ति ? ““ुब्बे मय, श्रयये, सैप्पि विञ्ब्यापेत्वा भुञ्जाम, तेन 
नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विज्जापेम, तेन नो न फास होती" ति । भगवको एतमत्थ श्रारोचेसु 

पे० अनुजानामि, भिक्लवे, गिलानाय भिक्खुनिया सम्पि विञ्जापेत्वा 
भुञ्जितु । एव च पन, भिक्ववे, भिक्सृनियो इम सिक्छापद उदिसन्तु,- 

२ “या पन भिक्लुनी रगिलाना स्वि विञ्जापेत्वा भुञ्जेथ्यः 
पटिदेसेतन्ब ताय भिक्लुनिया ~ गारण्ह, श््ये, धम्म भ्रा्पाञ्जि श्रसप्पाय 
पाटिदेसनीय त परिदेसेमी"" ति । 

(४) विभद्लो 

४्यापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिताला नाम यस्सा विना सप्पिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सपिना न फासु होति । 

सप्पि नाम गोसप्पि वा श्रजिकासप्पि वा महिसस्प्पि.वा । येस 
मस कप्पति तेसर सपि । 

ग्रगिलाना भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्जपिति, पयोगे, दुक्कट । पटिलाभेन 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे प्रज्स्ोहार्‌ 
भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

५ श्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्या सण्ि विञ्जपेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । अ्रगिलाना वेमतिका सप्ि विञ्व्नापेप्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना गिलानसञ्जा सप्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, 
प्राप्ति पाटिवेसनीयस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्ब्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
प्रापत्ति दुकटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्ना, श्रनापत्ति । 

६ श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विज्जपेत्वा भ्रगिलाना 
भञ्जति, गिलानाय सेस भञ्जति, ातकान पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, 
प्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


१-१ महिससप्पि वा +“ स्या०, माहिस वा सप्पि-सी°? रो०। 
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§ २ दुतियादिपाटिदेसनीयानि 
(तेरभदिविञ्ञापने ) 
(१) छब्बग्गियाभिक्ुनीवत्थु 
७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने ग्रनायपि- 
ण्डिकस्स श्रारामं । तेन खो पन समयन छन्बग्गिया भिक्खु नियो तेल विञ्जा- 
पेत्ना भुञ्जन्ति पे० मपू, विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्ति पे° फाणित विज्ना- 
पेत्वा भुञ्जन्ति पे मच्छर विजञ्व्गापेत्वा भुञ्जन्ति पे० मसं विजञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति पे० खीर विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्ति प° दधि विज्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि 
नाम भिक्लुनियो दभि विञ्व्यपेत्वा मुञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न 
मनाप, कस्स सादु न स्च्चती' ति! प्रस्सीसु खो भिक्छुनियो तेस मनुस्सान 
रजञ्ज्ञाथन्तान सिथ्यन्तान विपाचेन्ता* । या ता भिवखुनियं) म्रपच्छा 
पे ता उज्छायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम न्धग्गिया 
भिक्ुनियो दधि विजञ्जनापेत्वा भुञ्जिस्सन्ती ति पे सच्म किरः 
भिक्छवे, छञ््रग्गिया भिक्ायो दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्त ति । 
“सन्य, भगवा ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
~ विगरहि वुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम, निक्टवे, छबबभिया 
भिक्वुनियो दधि भिजञ्जापेत्व। भुड्जिस्सन्ति । नेत, भिग्खवे, श्रप्पससान 
वा पसादाय पे०} एव च पन शिक्लुनियी इम सिक्वापद उदहिसन्त्‌ - 
“था पन भिक्लुनी दधि विञ्ख्नापेतवा भुञ्जेथ्य, परिकेसेतम्ब ताय 
भिक्लुनिया ~ गारण्हु, श्रये, धस्म श्रार्पाम्नि श्रसप्पाय पारिवेसनीय, त 
पटिदेसेमी"' ति । 
एवञ्न्विढ भगवता भिक्शुनीन सिक्खापद पञ्च्यत्त हीति । 
(३) श्रनुपञ्य्यत्ति 
८ तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो गिलान होन्ति । भिलानपूच्छिका 
भिक्लुनियो गिलाना भिक्ुनियो एतदवोचु ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीय, 
कच्चि यापनीय'' ति ? “पु्बे मय, श्रय्ये, दधि विञ्व्यापेत्वा भुल्िजिम्हा 


तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्छित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न 


१ भूञ्जाम-सी०,स्या० । । 
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विञ्ज्यापेम, तेन नोन फासु होती ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ 
पे० श्रनुजानामि, भिक्ववे, गिलानाय भिक्लुनिया दधि विञ्जापेत्वा 

भूञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिस तु - 

९ “या पन भिक्लुनी श्रगिलाना तेल' पे मधु पे० फाणित 

प० मच्छ पेऽ मसं पे० खष्टि पे०' द्धि विञ्ब्यापेत्वा 
भुञ्जेय्य, पटिदेसेतञ्ब ताय भिक्छुनिया ~ "गारण्ह्‌, भ्रथ्ये, घम्म ॒श्रार्पाड्न 
ग्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त पटिदेसेमी'" ति । 
^ (४) विभद्खो 

१० यापनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
मस्मि प्रत्ये श्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । र 

प्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फासु होति। 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फासु होति । 

तेल नाम तिलतेल सासपतेल मधुकतेल एरण्डकतेलः वसातेलः । 

मधु नाम मव्खिकामधु|। 

फाणित नाम उच्छम्हा निन्बत्त । 

मच्छो नाम श्रोदको वृच्चति । 

मस नाम यंस मस कप्पति तेस मस । 

खीर नाम गोखीर वा श्रजिकाखीर वा महिसखीर वाः येस मसु. 
कप्पति तेस खीर । 

दधि नाम तेसञ्मेव दधि । 


10 


15 


म्रगिलाना भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 2 


भूल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ज्ञोहारं ्रज््ोहारे 
श्रापत्तिं पाटिदेसनीयस्स । 

११ श्रगिलाना ्रगिलानसञ्व्या दधि विजञ्व्नापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना वेमतिका दधि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 


पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना भिलानसञ्च्ा दधि विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जति, 2 


श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
गिलाना भ्रगिलानसचञ्च्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स। गिलाना वेमतिका, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्ब्मा भ्रनापत्ति । 


कीक 9 





१-१ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । २ एरण्डतेल - स्या० सी० । ३-२३ माहिस 
वा खीर ~सी०,यो°, महिसखीर वा- स्या । 
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१२ श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हत्वा विञ्ज्यापेत्वा भ्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसक भुञ्जति, लातकान पवारितान, श्रञ्जयस्सत्थाय, 
प्रतनो धनेन, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





| (छ, 


उद्िट्रा खो, भ्रय्यायो, श्रु पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायौ 

5 पृच्छामि - “कच्चित्य परिषुद्धा'' ? इतिय पि पृच्छामि -“कच्चित्य परि- 

सुद्धा" ? तत्तिय पि पृच्छामि ~ "कच्चित्थ परिसुद्धा † परिसुद्धेत्था- 
य्यायो, तस्म्प तुष्टी, एवमेत धारयामी ति । 

पाटिदेसनीयकण्ड निहित । 


६ सेखियकण्डं 


दमे सों पनाय्यायो' भेखिया धम्म 
उदहेस भ्रागच्छन्ति । 


8 १ पठमसेखिय 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहुर्ति जेतंवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तन खो पनसमयेन छब्बग्गिया सिक्खुनिधो पुरतो पि 
पच्छतो पि म्रोलम्बेन्ती निवासेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति िर्य्यात 
विपाचन्ति - “कथ हि नाम भिक्सुनियो पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेग्ययापि गिहिनियोः कामभोगिनियोः” ति । भ्रस्सोसु खो 
भिक्छृनियो तेस मनुस्सान उरन्चायन्तान खिथ्यन्तान विपाचेन्ताने । याता 
भिक्ुनियो भ्रप्पिच्छा पे ता उ-ज्लायन्ति सिर्ग्यात विपाचंन्ति ~ कथ 
हि नाम छंब्बम्गिया भिक्छुनियो पुरता" पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती' निवा- 
सेस्सन्ी ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो 
पि पच्छतो पि शअ्ओलम्बेन्ती निवासेन्ती" ति ? “सच्च, भगवा ति। 

(२) पञ्च्यत्ति 


क 


विगरहि वुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, छञ्बभ्गिया 
भिक्लनियौ पुरतो पि पच्छतो पि छरोलम्भन्ती निवासेस्सन्ति ` नेत, भिक्छवे, 
ग्रप्पस्न वा पस्ादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इम 
सिक्षलापव उदिसन्तु - 

२ “परिमण्डल निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया ' ति । 

द परिमण्डल निवासेतन्ब नाभिमण्डल जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तिया । या अनादरिय पृटिस्च पुरत वा पच्छतो वा प्रोलम्बेन्ती निवसंति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसस्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, गिलानाय, भ्राप- 





१ पतनय्यायो -सी०, स्या० रोञ। २ भ्रोलम्बन्ता-स्था०, ग्रोलम्बेन्ता -सी० रो० । 
३ गिहिकाभभोगिनियो ~ रो°, गही कामभोगिनियौ ~ सीऽ । ४-४ रो० पोत्थके तत्थ ¦ 
५ निवासेस्सन्ती -सी° ॥ 
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दासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिक्राया ति। 
प५“ 


§ ७५ पञ्चसस्तिमसेखिय 


२२८ तेनं समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खौ पन समयेन चऋ्रब्बग्गिवः भिप॑खुनियो उद 
उच्चार पिपस्सान पि खेठ पि करन्ति) मनुस्सा उञ्मायन्ति खिग्यलिि पिपा- 
चन्ति “कथ हि नाम पिक्लुनियो उदके उच्चार पि पस्सातपिखेढपि 
करिस्सन्ति, सय्परवापि गिहिनियो कामभोगिनियो ' ति । ्रस्सोनूु खौ मिक्- 
नियो तेस मनुस्ान उञ्जायन्तान लिय्यन्तान विपाचन्तान । या ता भिक्सु- 
नियो म्रप्पिन्छ्! पे ता उञ्ज्जायन्ति चिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथ हि 
नाम छढ्बग्गिथा भिकवुनियो उदके उच्चर पि पस्सावपि खेढ पिकरि- 
स्सन्ती"' ति । ग्रथ खौ भिक्छुनियो भिग्खून एतमत्थ प्रारोचेस्‌ । भिक्लू 
भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । प्रथ खो भगवा पे० भिक्ष्‌ पटिपूच्ठि - 
“सच्च किर, भिक्खवे छल्बग्गिया भिक्खुनियो उदके उच्चार पि परस्सावपि 
सेढ पि करोन्ती"" ति ? सच्च, भगवा“ ति ' विगरहि बुद्धो भगवा पे० 
कथ हि नाम, भिकववे, उन्बभिगिया भिक्लुनियो उदके उच्चार. पि पर्साव 
पि खे पि करिस्सन्ति । नेन, भि क्वे, म्रप्पसन्ान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे भिबखुनियो दम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२२९ “न उवके उच्चार वा पस्साव वाखेठ वा करिस्सामी ति 
सिक्खा करणीया ति । 

एवल्न्विद भगवता भि क्ुनीन सिक्खापदं पञ्जत्त टोति । 

२३० तेन खी पन समयेन गिलाना भिक्छुनियो उदके उच्चार पि 
पस्सावपिखेठपि कात्‌ कृक्वुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचैस 

प० ग्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलानाय भिक्छुनिया उदके उच्चार पि 
परस्साव पि खे पि कातु ! एव च पन, भिक्खवे भिक्छुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२३१ “न उद्र श्रगिलाना उच्लार वा पस्साव वा खे वा करि- 


स्सामो ति सिक्ख करणीमा' ति) 


१ श्रसत्तिया ~सी०, स्या०, रोऽ । * सेखियानि सङ्गहिताभि । 
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२३२ न उदके भ्रगिलानाय उच्त्रारो का पस्सावो वा खेटो वा 
कातब्बो । या भ्रनादरिय परिच्च उदके भ्रगिलाना उच्चार क पस्साव वा 
सेठ वा करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति भ्रसच्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानितया, गिलानाय, थले 
कतो उदके श्रोत्थरति, ग्रापदासु, उम्मत्तिंकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाट्राय, 5 
प्रादिकम्मिकाया ति। = 
पादुकवग्गो सत्तमो । 


२३३ उष्टा खो, प्रय्यायो, सखिया धम्मा । तत्थाय्यायो पृच्छामि - 
“कच्चित्थ परियुद्धा'' ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच््चित्थ परिसुद्धा' " ततिय 
पि पृच्छामि ~ "कच्ित्थ परियुदधा” † परिसुद्धेत्थारयायो, तस्मा तुण्ही, 

एवमेत धारयामी ति । 10 
संखियकण्ड निट्ित । 


ए 441 


१९ वेदनद्राय -स्या०, रो 
स्था) रोऽ । 
पाचित्तिय - ६१ 


२ तत्थय्यायो -स्या० रो० 1३ प्रिसृद्धेत्यय्यायो - 
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७ अधिकरणसमथा धम्मा 


इम खो पनाय्याम्मो सत्त श्रध्किरणसमथा 
धम्मा उदहेस ्रागच्छन्ति । 

१ उप्पन्नुप्पन्नान' प्रधिकरणान समथाय वृपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातनब्बो, सतिधिनयो दातव्बो, प्रमृन्हुविनयो दातव्बो,-पटिजञ्व्नाय कारेतेब्ब, 
येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२ उद्द्राखो, श्रम्यायो, सत्त ्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्याय्यायो 


5 पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ” दुतिय पि पृच्छामि ~ कच्वित्थ परि. 


सुद्धा" ?ततिय पि पृच्छामि ~ (कच्चित्थ परिसुद्धा ` † परिसुद्ेत्थाय्यायो, 


तस्म तुण्ही, एवमेत धारयामी ति ) 
प्रधिषरणसमया तिहिता । 


मी 9 


३ उदि लो, पर्यायौ, निदान । उदा श्रदरु पारयाजिका धम्मा । 
उद्िट्रा सत्तरस सद्खादिसेसा धम्मा । उद्िट्रा तिस मिस्सग्गिया पाचित्तिया 


0 धम्मा । उद्दा छसद्िसता पाचित्तिया धम्मा । उद्र श्द् पाटिदेसनीया 


धम्मा । उदिद्वा सखिया धम्मा । उद्दा सत्त श्रधिकेरणसमया धम्मा । 
एत्तक तस्स भगवत) सुत्तागत सूकत्तपरियापन्न भ्रन्वद्धमास* उदस्‌ प्रगच्छति! 
तत्थ सब्बाहेव समग्गाहि सम्मोदमानाहि श्रविवदमानाहि सिकिखितष्ब ति) 


भिक्वुनी विभरद्खो तिष्टितो । 


पाचित्तियपालि निहिता । 


# षि 


१ उपन्नूप्पन्नान ~ रो° 1 २ श्रन्वद्ुमासं -स्या० । ३ भिक्खुनी विभङ्ख निद्धित- 
रो + एट्य रो° पोत्थके उमतो विभङ्ग निद्धि पि प्रतिथि) 
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